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6५ [a का 
श्रीसद्धगवह्नाता । «छ 
आनंदागिरिक्कतभाषाटीकासंहिता । 
—>% >€ € 
मंगलाचरणस्‌। . 
>तत्सत्‌ १ “तत्सत २ अ्तत्सत ३ । 
३० श्रीगणेशाय नमः । ॐ श्रीसचिदानन्दस्वरूप परम अनूप 


श्रीमहाराजाधिराज श्रीसामी श्रीक्षणचन्द्रजीमहाराजके चरणकमलों 
को बारंबार साष्टाङ्गदंडवत नमस्कार करके श्रीमहाराजजीकी कृपाऔर 


' आज्ञासे परमानन्दकी प्रासिके लिये अपनी बुद्धिके अनुसार अद्यविया 


CAESAR, oT 


योगशास्त्र श्रीभगवदुगीता उपनिषदोंका तात्पयार्थ हरिद्वार मथुराजी 


के मध्यस्थनगर निवासियोंके प्रात देशभाषामें निरूपणकरताहं। केसे 


हैं श्रीकृष्णचंद्रमहाराजकिनित्यसुक्त पूर्णब्रह्म सनातन उत्तमपुरुष शुद्ध 
आत्मा स्वप्रकाश एकरस खतंत्र श्रेष्ठ परात्हर परमपुरुष परमधाम 


ˆ परमगति परमपदपरमपवित्र परमात्मा निराकार निविकार निरवयव 


= ST in 


Se 


: निरंजन निगु ण अद्वेत अरूपअखंड अजअमर अचल अच्युत अत्तर 


अव्यक्त अगोचर अप्रमेयअचित्य अनंत ऐसेहें ओर भी विष्णु शिव 
शक्ति चिति देवादि अनंतविशेषण हे, फिर केसे हैं श्रीमहाराज कि 
चरणहस्तनेत्रायवयव अनुपम महासुन्दर मनोहर हैं जिनके पीतांबरा- 


.दिवस्त्र घनुषादिशस्त्रवंशी चकडोर मुकुट पंखमोर मकरवत्‌ आक्रति- 
| “वाले कलकुडल ओर रविवत्‌ आक्रतिवाले, बाल श्वेतरक्तहरितमोति- 
| योंके सहित जडितपंचरंगी मणि मोतियोंकी मालाओर अनेक रड़वाले 
'फूलोंकी मालाकडे पेंजनीजड़ाऊ तगडी पहुँची अँगृठी बल्ले अङ्गदादि 








आभूषणधारण कररखे हैं जिन्होंने, बालोंमें अतर मस्तकपर केशरका 
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(२) 1 भगवदगीता-- [ मंगला- 


' प्रातिपदिक चन्द्रवत्‌ तिलक जिसके बीचमें सूर्यवत्‌ बिंदा चन्दन लगा | 


रखा है जिन्होंने, किसीसमय धूल ओर भस्म भी अखंड घारणकरते | 


' हे, पान इलायची चाबते रहते हैं। बाल किशोर तरुण अवस्था है 
| जिनकी अकेले वा युगलरूप होकर वा स्वामीसखा बनकरबनोंमेंओर 


चित्रविचित्र मन्दिरोमें लीलाविहार करते रहतेहें, मंदसुसुकान सहित _ 


| बोलना है जिनका, इस प्रकार अचिंत्य अलौकिक आश्रय अगोचर 


अतर्क्य अप्रमेय अनंत प्रभाव प्रभुताशक्वि बल वीर्ये विद्यावाब्‌ हैं जेसे 


| अपने बलके अनुसार आकाशमें पक्तीकीगतिदे इसी प्रकार वेद. शास्त्र 


ऋषीश्वर मुनीश्वर शेष शारदा संत महंत महात्मा साधुभक्त पंडित 


| झसंख्यातकल्पोंसे अब तक परमानंदस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र महाराज 
' "मेरे स्वामी के गुणको पूर्वोक्करीतिकरके वर्णनकरते चले आते है तो 


भी पार नहीं पाते,परमाननंदस्वरूप होनेसे श्रीमहाराज सबको प्यारे 


_. लगते हें,आनंदरूपसे किसीका वेर नहीं किसीको आनंदको असूया 
` करता हुआ सुना भीन होगा ओरजो आनंदपदार्थ कोपरमानंदसरूप 
` शरक्रष्णचन्द्र महाराजसे एथक एक गुण विलक्षण पदार्थे समभते है 
और श्रीमहाराजको आनन्दजनक और आनंद शणके रूपादिमाच्‌ 
' पदार्थवत समते हैं तो भी परमानंद स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र महाराजसे 
' सिवायश्रेष्ठ ओर कोई पदार्थ आनंद युणक और आनंदजनक नहीं, 
' श्रीकीति सत्य संतोष समताशमदम इत्यादि यह सब उसी भगवती 
' विभूति हैं, जो कदाचित्‌ वेदशास्त्र मूतिमान्‌ होकरऔरशेष शारदा 
' झर ऋषीश्वर मुनीधर और वर्तमान काल में जो संत महत 
| पडित हैं ये सब मुझसे ऐसा कहें कि परमानंद स्वरूप श्रीकष्णचंद्र 
महाराज से पथक, श्रेष्ठ स्थावर वा जंगम सावयव वा निरवयव 
। प्रमेय वा अप्रमेय कोई ओर पदार्थ हे, प्रत्युत प्रत्यक्ष अड 
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चरण ] ` | आनंदगिरिकृतमापाटीकासहित। | ( ३) 


` . भी करादे तो भी मुझको उस पदार्थकी चाह नहीं ओर न में जिज्ञासा 


करताई और न कुछ इसबातके निर्णयकरनेमें मेरा किसीसेवाक्यवाद हे 
ओर जो श्रीमहाराजभी यही कहें तो उनका कहना मेरे शिरमाथेपर हे 


` - परन्तु मुझमें तो यह सामर्थ्य नहीँ कि परमानंदस्वरूप श्रीमहाराजसे 
| में पृथक होजाऊं. जो श्रीमहाराजमें यह जाने कि किसीप्रकार हमसे 


एथक्‌ होसक्वाहे तो श्रीमहाराजमें अनंत अचिंत्य शक्ति हे,श्रीमहाराजही 
मुझको आपसे एथक करदें यह मेरे प्रीति नाता संबंध ऐसा है कि जो 
श्रीमहाराज भी इसको कदाचित्‌ प्रथक्‌ कियाचाहें तो भी नहीं होसक्का 


` फिर ओरोंका तो क्या सामर्थ्य हैं ? क्योंकि यह संबंध लौकिक वेदिक 
` नहीं कि जो शाब्दअचुमानादिप्रमाणों से जाता रहे यह अनादि 
 तादाल्यसंबंध हे,जो श्रीमहाराजमें सदूगुण समझकर मेरी प्रीति हुई हो 
_ तो असदूयुण जानकर जाती रहे,मेरी प्रीति स्वाभाविक सनातन हे 
` अ्रमाएजन्य नहीं ओर जो भगवद्भकग श्रीमहाराजको भक्कवत्सलादि सद्‌ 


गुणाकार लौकिक वेदिकविद्यामें नागर राजराश्वेर सुरेश्वरईश्वर परमेश्वर 


` महेश्वर परात्पर दुःखदरिद्रहर श्रीमान्‌ सामर्थ्यवान्‌ शो भासुन्दरकी खान 


सुकुमारपरमउदरदाताजगत्का करत्तामर्ता अन्तर्यामी जगत्स्त्ामी 
हिरण्यगभै विराट्विश्वरूपादि कहकर प्रत्यक्ष शाब्दअनुमानादिप्रमाणों 
करके सिद्धकरतेहें,ऋषी थ्वर मुनीश्वर शेषशारदादिकी साक्षी देते हैं,सो 
वे कहो समझो इसी प्रकार प्रीति करो उनको इतना सावकाश है मुझ 
को तो चर्चा करनेका वा आपसे पृथक पदार्थमें मन लगानेका न साव- 
काश हे न सामथ्यं हे,मेरी प्रार्थना तो श्रीमहाराजसे यहद्दे कि जो कुछ 
अबतक मुझसे मूर्खताहुई सो तो हुई ओर मेरे मलेके लिये मेरे निमित्त 


` अबतकजो कुछ आफफूँ मेरी जानमें विक्षेप हुआ सोमी हुआ परन्तु . 


| अब श्रीमहाराजको मेरे निमित्त्किचिन्मात्र भी विचेप नहो,मुझको यह 


| 


= 





(9) भगवदगीता | [ मंगलाचरण ] 
' बढ़ा आश्रर्यहे किये केसे आपके भक्व्ये, जिन्होंने आपसे सहायता 
' चाही द्रौपदी गजेंद्रादिकी ऐसी क्या चति होतीथी जो अपने प्यारेको 
' विक्षेप दिया,श्रीरामचन्द्रअवतारमें आपने हनुमादजीसे यह कहा कि 
हे वीर! जो कुछ तुमने हमारी सहाय भक्ति करी सो लोकों प्रसि 
हे, उसके प्रत्युपकारमें यह वरदान देता हूँ कि ऐसा कोई काल न हो 


|| 


अबतक जो जो अनुग्रहआपने मुकपर किये कहांतक कहूँ, अनन्त हें, 


| जो कुछ आपने मेरा उपकार ओर उद्धार अपनीतरफ देखकर कया ' 
। उसकी तो अवधि होचुकी ओर जो कुछ मुझको करना चाहिये था ` 


उसक प्रारंभ भी न होनेपाया केवल मनोराज्य करते हुए ही आपने 
सफल करके मुझको सनाथ ओर कृतार्थ कर दिया,जबकि यह आपकी 
' महिमाहें तो में सिवाय आपके और किसको श्रेष्ठ उत्तम ब्रह्म प्ररमेश्वर 
' मान्‌? ओर इस जगह केसुतिकन्यायदे कि प्रथममें सकाम संसारके 
` दुःखोमें दुःखी अनेक जंजाल झगड़ों में फंसा हुआ था एक समय 
| विषयानंदमें मनको बहलाने के लिये आपके लीलानुकरण ओर ख- 









| प्रीति होने लगी और दुःखोंकि निवृत्तिओरं आनंदका आाविभांव होने 


| को दूर करनेवाला और परमानंदको प्राधकरनेवाला समझा,फिर ऐसा 


€ 


| जो में तुम्हारी सहाय न करू,हे भगवच्‌ ! यही में भी चाहता हूँ ओर | 
| लिखे देता हुंकि ऐसाही आपका चितवन और निश्चय मेरे लिये हो, | 


रूपानुकरणको देखा मेंने सो वो अनुकरण आपके स्वरूप ओर | 
लीलाके सामने लेशमात्रभी नहींथा ओर प्राक्कतभाषामें आपके गुणों : 


| को छुना, अब तक सिवाय आपकी इपाके नहीं जानता हूँकि इसमें ' 
| क्या कारण था जो अपने आप बिना यत्नके आपके युए स्वरूपमें | 


| लगा,तब तो मैंने केवल आपके चरित्र और गुणोंके श्रवणेकोहीदुःखों 


| ाकिवेदशाखरमेंओर बडेरमहात्मासन्त महंत पंडितोंकेसुखसे आप 
| की बडाईसुनी आपकाबड़ाप्रमाव सुनाफिरवेदगीतादिशाख् ओर खुपात्र 
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be 
|[ उपोद्धात ] आनन्दगिरिकृत भाषाटीकासहिता । (५) 
सज्जन आपके भक्कोंको प्राणासेभी प्यारा मेंनेजानकर उनमें मनलगाया 
शास्र ओर सदगुरुवोंकी कृपा ओर आपके प्रथम अनुग्रह से यह ज्ञान 
प्राप्तहुआ कि आपकी साक्षात परमानंदज्ञानस्वरूप हैं, जिसके वास्ते 
सव लोक नानाग्रकार के यत्न करते हें, आपके जानने में कुछ 
भी यत्न नहीं ओर न किसी साधन की इच्छा हे, क्योंकि आप स्वयं 


प्रकाश ज्ञानस्वरूप हें, आपको बुद्धयादि जड़ पदार्थ केसे प्रकाश 
कर सकते हैं, इस प्रकार अपने आप साचात आप मुझको अनुभव 


अपरोच हुए अब में आपसे भला केसे पृथक. हो सकता हूँ? 
तात्पय यह है कि जब गृहस्थाश्रम में संसार के अनेक मगढ़ों[में ओर 
शाख्लाथ जानने के लिये मतमतांतर के झगडोंमे लगा हुआ था तब 
तो सबका त्यागकर आपके सन्मख हुआ फिर अब आपसे केसे जुदा 
हो सक्ता हूँ? 


| पोड्‌ | 
` वक्तव्य अर्थ को मनमें रखकर उसकी संगति के लिये प्रथम ओर. 
कथा कहना उसको उपोद्धात कथा कहते हैं.तात्पर्य गीता ओर गीता. 
पर रीका जेसी ओर जिसवास्ते वनी सो कथालिखतेहें बिना उपोद्वात 
कथा सुने गीताका तारपर्यार्थ समझमें न आवेगा सोई सुनो श्रीमत्परम 
'परमहंसपरित्राजश्रीस्वामीमलूकगिरिजीमहाराज मझ आनंदगिरि इस 
सञ्जनमनोरंजनी टीकाकारकेणुरुदेवैं,उनके चरणकमलोंकापूजनेवाला 
में अनुचर शिष्य हूं और श्री पंडितराज पंडितजी श्री मोहनलालजी, 
महाराज रहने वाले कुरुच्ेत्रांतर्गत - कपिस्थलनगरके मेरे विद्यागुरु हैं 
सुयश(कीति)आओर माहाल्य इन दोनों महामनीश्वरों कां वतमानकाल . 
के महात्मा सञ्जनलोक सबही जानते है में क्या लिखू ?ये दोनों महा-. 
राज वतमानकालमें सात्चात श्रीवेदव्यास भगवान्‌ ओर श्रीभगवत्पूज्य- . 
पाद श्रीशंकराचाय महाराज हे,इनदोनों महाराजके और श्रीकृष्ण चन्द्र 


| 
| 





(६) भगवद्गीता । [ उपो... 

महाराजऔर श्रीस्वामोआत्मगिरिजी महाराजके कुपासहायसेओरअन्य , 
महापुरुषोंके भी सहायसे मुख्य बीवीबीराबाह्मणी प्रसिद्धबीबी झुनिपा : 
देवीके निमित्त यहभाषाटीका बनाई हे,जिसबीबीबीराने श्रीवीरबिहारी , 
जी महाराज ओर श्रीवीरेश्वरमहादेव जीमहाराजका मंदिर सिकन्दरा- 


` वादमेंबनाकर और विधिवत्‌ सं०१६२७भे प्रतिष्ठा करके जो कुछ द्रब्य; 


उसके पास था, जिस जगह उसकासख था, जो उसको आश्रय था; 
समस्त महाराजको समर्पणकरके उसी दिन विधित[सबस्वदान काः 


` ` संकल्प कर दिया,एक पुरानी धोती अपनेपास रक्खी ओर कुछ अपने ६ 


पास नहीं रखा, फिर श्रीबन्द्रावन में जाकर बास किया, पहिले भी। 


[a 


पुष्करादि बहुततीथों का सेवनकिया,श्रीज गन्नाथस्वामी श्रीकेदारनाथ र 


 ब॒दरीनारायण स्वामी ओर श्रीनाथजी इनका दश न किया ऐसे ऐसे 


पुणय करनेसे उनकाअ्तःकरण शुद्धहुआ ओर भगवत जानने को" 
उनको इच्छा हुई सुख पूर्वक उनको बह्यतख जाननेके लिये मुख्य बीबी ३ 
बीरा ब्राह्मणीके निमित्त यह टीका बनाई गई हे, विशेष करके शंकर 


|  आष्य ओर आनन्दगिरिजीके टीकानुसार मैंने अर्थ लिखा है ओर: 


किसी किसी जगह मेंने श्रीधरी टीकानुसार और किसी किसी जगह 
महापुरुषोंके मुखारविंदका श्रवण किया हुआ अर्थ ओर किसी किसी < 
जगह अपनी बुद्धिके अनुसार भी लिखा है श्रीकृष्णचन्द्रका अर्जुन से." 
जैसा संवाद हुआ प्रथम सो सुनना अवश्य है, इस वास्ते वो प्रसंग 

लिखते हैं, कृष्णचन्द्र महाराजजीके अज्ञुन परमभक़् थे, अजुन, 
को बिना बद्वव्वान युद्के प्रारम्भ समय शोक मोह होगयाश्रीमहाराज 
उस समय अजु नकेपास थे जान गये कि अज्ञानसे इसको यह शोई ६ 
मोह हुआ हे, बह्मज्ञान सुनाने से दूर होगा यह विचार कर परम 


| करुणा की खान श्रीभगवाव्‌ के समस्त वेदों का सार सा 


५1 
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द्वात. ] अनंदगिरिङ्गतमा पाटीकासहिता । ) 
| साधनोंके सहित उपदेश कर स्वधर्ममें स्थित कर दिया, क्योंकि बिना 
| स्वघमका अनुष्ठान किये ओर बिना अंतरंग उपासना कियेन्रह्मन्ञानकी 
| प्राप्ति नहीं, ऐसे विक्षेप समय श्रीमहाराजने जो यह त्रहज्ञान अज न 
को उपदेश किया इसका तात्पर्य यह है, कि कोई वक्वा तो ऐसी रीति 
से कथा कहते हैं कि जो श्रोताका चित्त भलेप्रकार एकाग्र हो.तब वङ्गा 
का तात्पर्यं समझ में आता हे ओर किसी वक्काकी कथा विच्तिप्त चित्त 
| कूं भी एकाग्र करदेती है,सिवाय इसके महत्पुरुषों के वाक्यमें सामथय 
| होताहे. श्रीमहाराजने अजुँनको, ऐसी रीतिसे उपदेश किया कि वि 
| ज्षिप्तचित्तमी एकाग्र होजावे, महात्मा सर्वज्ञजन देशकालवस्तु के 
| सहित अधिकार समझकर कहते हें, वेदोंमें जो विस्तारपूर्वक बह्मविद्या 
| का निरूपण हे वहां देशकालवस्तुके सहित अधिकार देखना चाहिये 
। ओर गीतामें संक्षेप करके जो नहाज्ञान निरूपण किया है यहांभी देश 
।कालवस्तु के सहित अधिकार देखना योग्य है. सत्ययुग द्वापर तरेता 
कालमें ब्राह्मण ओर राजा वनमें वास करके तपसे पापोंका नाशंकर 
' बह्मविद्याका विचार करते थे. अवस्था उनकी बहुत होती थी. रोगी 
कम होते थे. उनके वास्ते वेदोंमें विस्तारके सहित ब्रह्मविद्याका उपदेश 
युक्क हे, दूसरा यह कि उपदेश समष्टि के वास्ते है किसी एक अपने 
प्यारेके वास्ते नहीं कि. वो जोविचार२ अर्थ लिखा जावे और यह 
उपदेश एक अपने प्यारे सखा परम भक्गके वास्ते हे इस हेतु से श्री 
महाराजने बहुत विचारके सहित यह गीताग्रंथ कहा हे सिवाय इसके 
श्रीमहाराजने यह भी समभा कि अर्जुनसे ऐसी रीतिके साथ कहना 
चाहिये कि जो शीघ्र अर्जुनफे समझमे आजावे नहीं तो प्रथम हँसी 

हमारीहे. क्योंकि, “वक्तुरेव हि तञ्जाब्य' यत्र ओता न न बुद्यते॥” 
| तात्प कहने- वालेकी भाषा अच्छी नहीं कि जो श्रोता नहीं समझता 

दै अब भलेप्रकार विचार करना योग्य है कि, यह गीताग्रंथ केमा 
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(<) ` भगवदृगीता। ` [उपो 
उत्तमहै कि जिसके वक्ता श्रीकृष्णचंद्रमहाराज पूर्णत्रह्म ओर श्रोता अज्ञ 
न ओर वेदव्यासजी कर्ता हैं इन तीनोंकी महिमा जगतमे प्रसिद्ध हे 
परमकरुणाकर श्रीदेवव्यास नागरने यह विचारकर कि विशेषकरके 
कूलियुगमें लोग मन्दबुद्धि आलसी कुतकी मन्दभाग्य कम अवस्था 
वाले और रोगी ऐसे होंगे ओर खेती बनिज नोकरी ओर भिक्षा इन 
चारप्रकारकी' आजीविकाहीमें दिनरात्रि खोवेंगे उनके उद्धारके वास्ते 
भी यत्रकरदेना योग्य हे.क्योंकि कलियुगमें वेदोंका का पढना सुनना 
तो पृथक रहा.वेदोंको पोथियां भी वास्ते प्रमाण देनेके मिलनी कठिन 
होंगी. जो अर्थ जिसके मनमें आवेगा संस्कृतको भाषाकोपोथी बना 
कर कह दिया करेगा कि यहग्रंथ अनादि हे वा वेदोंके अनुसारहे। 
उसी रास्तेपर मू्ख( अनजान ) चलने लगेंगे, वो समय अब १तमान 
होरहा हें.केसे कि असंयत नाममात्रके पंडितोंने वेदकी पोथीभी नई 
देखी ओर बात तो वेदोंका प्रमाण देकर बोलते हैं, प्रत्युत बहुत 
लोग वेदों से भी परेकी बात कहते हैं ओर जो जो झगडे ( उपा 
जल्प वितंडा ) जीवोंके आपसमें परमार्थका निर्णय करनेके लिये फेर 
रहे हैं सो प्रसिद्द हैं, एकजीवका एकजानी शत्र होरहा है ओर अगे 
पुरुषोंकी इस भागड़ोंमें जान जाती रही और परमाथकेजगे परमानः 
फेल गया तात्पर्य ऐसी २ व्यवस्थासमभकर ब्यासजीने श्रद्धावानों १ 
लिये उसी अथको कि जो श्रीभगवान्‌ ने युद्धके प्रारंमसमय अड 
कं उपदेश किया था उसीको सबसे श्रेष्ठ समझकर युङ्किके साथ सी 
सो ७०० श्लोकों में लिखकर श्रीभगवदुगीताउपनिषद्‌ उन भंग 


` दुगीता मंत्रों का नाम रखा ओर उसके अठारह अध्याय क 
हर एक अध्याय के अंत में श्रीभगवद्गीता उपनिषद्व 


योग शास्त्र उसे ग्रंथ कू लिखा, तात्पर्य यह ग्रंथ योग शात्र 
| 


| द्वात, ] आर्नदगिरिकृतपाषांटीकासहिता । (&) 
भोग शास्त्र नहीं ओर इसमें. ब्रह्मविद्या का निरूपण हे कर्म 
उप।सना ओर योग इनको इस ब्रह्मत़ानंका साधन कहाहे ओर यह 
| भीभगवाव्‌के कहे हुए उपनिषद्हें सब शोक इसग्रथके मंत्रहें ओर रचा 
| के लिये इस ग्रंथकूँ महाभारतमें जमाया.उन सातसो मंत्रोमें बहुत मंत्र 
| तो साज्षात्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रमहाराजजीके मुखारविंदसे प्रगट हुए हैं ओर 
| श्लोक ब्यासजीके बनायेहुएहें . इस गीताके 'छोकका चोथाभाग अड. 
| भागभी मंत्रहे इस हेतुसे मंत्र शास्त्रवाले इस गीताकू मालामंत्र कहतेहें 
| ओर मंत्रशास्त्रके ज्ञाता विधिपर्वक पाठ करते हैं,जो सकाम पाठ करते 
| हैं उनकूं तो मनोवांडितफल प्राप्त होताहे और जो निष्काम पाठ करते 
| हैं उनका अन्तःकरण शुद्धहोकर अद्यज्ञानद्वारा उनकूं परमानंदकी प्राप्ति 
| होती हे,गीतामाहात्म्यके ग्रंथ बहुतहें उनमें एक एक अध्यायके. श्रवण 
| ओर पाठ करनेका महात्य ओर अद्ध अद्धा श्छोकोंके पढने सुन 
| नेका माहात्म्य जुदा २ इतिहासोंके सहित लिखाहे, उन ग्रन्थोंसे प्रतीत 
होता हेकि असंख्यातपापी अंत्यज ओर दुराचारी प्रत्युत पशुपत्नी भूत 
प्रेत ओर राचासादि गीताजीके एक २ अध्याय आधे आधे 'छोकक्‌' 
। पत्ती राक्षसोंके मुखसे अनजानमें अश्रद्वापर्वक श्रवण करके ओर गीता 
। पाठीके चिताके-धुमका ओर उसके देहके भस्मका स्पर्श करके ओर 
। उसके अस्थिसंबंधी जलका स्पश करके अन्तकालमें परमपदको भ्राप्त 
हुए, यहां केसुतिकन्याय है कि जो अधिकारी विधि श्रद्धासहित 
श्रोत्रियत्रह्मनिष्ठोंसे पढ़ते सुनते हैं वे मुक्रहो जावें तो इसमें क्याकहनाहे 
जिसको इतिहासोंके सहित गीता माहात्यके श्रमण करने की इच्छा 
होबेतो पद्मपुराणमें एथक२अठारह अध्यायोंके अठारह माहात्म्पहें उनमें 
। लच्मीनारायणका और सदाशिवपार्वतीजीका संवादहे ओर स्कन्दादि . 
'पुराणोंमें भी बहुतहै सिवाय इसके प्रत्यक्षप्रमाणमें किसी और प्रमाण 
की कुछ इच्छा नहीं होती बहुत महात्मा वतमानकालमें प्रत्यच देखलो 
| 


. 
( १०) भगवदगीता [ उपे~ 
किजो केवलगीताजीके प्रतायसे महात्मा संत साथ सज्जन होगयेहे कष. 
गीतापर वावन टीका प्रसिद्द और दो भाष्ये एक तो हनूमानजीकष 
बनायाहुआ ओर दूसरा श्रीमरमहंसपरि्ाजकाचायं शमच्छेकाः 
चार्यजीका वनायाहुआ जिप्तपर श्रीखामी आनन्दगिर जीका टीका 
ओर हनुमानभाष्यपर श्रीमहाराजपंडितराज मोहनलालजीका टीका हे 
और श्रीसप्रदाय ओर माधवीसंप्रदाय ओर निंवाकसंप्रदायवालेभी अफ 
आचायो के किये हुये भाष्य गीतापर कहते हैं सो उन भाष्यकूँ उने 
संप्रदायवाले पढ़ते सुनते हैं, इसीप्रकार बावनटीका से :सिवायभी टीका 
हैँ कम नहीं, ओर देशीभाषामें ओर यामिनी भापामें भी बहुतरें और 
इस ग्रन्थमें किसी प्रकारका संशय नहीं,जेंसे कोई मनुष्यक्त शोक 
अर ति स्मृति वता देताहै ओर कोई श्रृतिस्मृतिको मनुष्यक्कत बता देता. 
` हे जेसे श्रीमद्भागवतकूं कोई कहते हेंकि यही व्यासकृत हे और कहते 
हें कि भगवतीभागवत व्यासक्त हे, यह मनुष्यक्ृत है, तात्य गीता 
ऐसा रथ नहीं,इस अन्थङू' अन्यद्वीपोंके निवासी भी सब ग्रंथोसै श्रे 
वताते हैं, सिवाय इसके बढे बढे पंडित साधु विरक्क पट्शास्स्रोके प 
इए किजो राजालच्मीपुत्रादि पदार्थों का त्याग करके ब्रह्मलोकादिक 
तृणके वरावर समझकर वनवास करतेहेंबेभी एक पुस्तक गीताजीक 
अवश्य अपने पास रखते हैं सदा पाठ करते रहतेहें, तात्य जितनी 
स्तुति महिमा श्रीभगबद्गीताजीका लिखा जावे बो कमसेभी कारे 
जिसके परमानदकी इच्छा हो वह अद्धाविधिसहित श्रोजियबहानिशी 
गाता पडसुनेसे नित्य पाठ करे, मंचे कुरु्षेत्रेइस श्लोके पूर्व जो 
नव रलाक अङ्ग फ्रल्यासादिके मंत्रहें, वे सातसौ श्लोकोंकी ल्या 
पृथक ( सिवाय ) हें उनके सहित पाठ करना योग्यदै धर्म जे यह 
से लेकर दूसरे अध्यायके दश श्लोकतक सत्तावन श्लोक कषणा 
संवादको संगतिके लिये हैं, फिर समस्तगीता मे मुक्किका साचाता 


| द्वात..] | अ।न'दगिरिकृतमाषाटीकास हित । | 
रण जो केवल ज्ञाननिष्ठा उसका वर्णन है ओर ज्ञानानिछाका उपाय 
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जो कर्मनिष्ठा उसका निरूपण हे. समस्तगीताशा्रमें ये दो निष्ठा हँ, 


` उपासनाका का अंतर्भाव हे. प्रथमकेछः अध्यायोंमें कर्मकांड 
का वर्णन हैं, ओर सातवें अध्यायसे बारहतक उपासनाका बणन हे, 


झर तेरहसे अठारहतक ब्ञाननिष्ठाका निरूपण हे. जैसे वेदों में कम 
उपासना ज्ञान तीन कांड हैं. ऐसेही गीताज़ीमें तीन कांड है, ये तीनों 
परस्पर साच है. अर्थात स्वतंत्र ये तीनों सुक्तिके कारण नहीं, कर्म 


` तो उपासना ज्ञान की अपेचा रखता है और उपासना प्रथम कमं 


| और फिर शता अपेक्षा रखती है ओर ज्ञान प्रथम कर्मकी ओर 
' उपासना इन दोनोंकी घपेचा रखता है. कर्म करनेसे अंतःकरण शुद्ध 


| 
| 


होता है, उपासनासे चित्त एकाग्र होताहै, फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती 
है इस प्रकार ये तीनों कांड परस्पर सापेक्ष हें. इसको क्रमसमुचय कह 
ते हैं, समसमुचय इसको समझना न चाहिये क्योकि एककालमें, एक 


` पुरुषसे कर्मनिष्ठा ओर ज्ञाननिष्ठा इन दोनोंका अनुष्ठान नहीं हो सङ्घा 
। इनका स्थितिगतिवत्‌ विरोध है,कर्ता ओर अकताभी एककालमें केसा 


। सममा जावे ? तालये यह है कि प्रथम कर्मनिष्ठा मुख्यरहती है ज्ञान 
' निष्ठा गोण जब कर्मनिष्ठा परिपाक होजाती है तब ज्ञाननिष्ठा मुख्य 


| 


' होजाती दै ओर कम निष्ठा गोण फिर ज्ञाननिष्ठापरिपाक होकर समस्त 


दुःखोंकूं मलके सहित नाश करके परमानंद को प्राप्तकर देती है. सब 


। संत महंत महात्मा वेदशास्त्रोंका यही सिद्धांत है, यह नियम है कि 
 महावाक्यार्थज्ञानके बिना मुक्कि कमी नहीं होती और महावाक्याथे 
। का ज्ञान तब होता है जव प्रथम पदार्थका ज्ञान हो जावे. महा 


वाक्यमें तीन पद हैं तत्‌ १ खम्‌ २ असि ३ तत्‌ ओर त्रम्‌ इन दो 
पदोंका अर्थ वाच्य ओर लक्ष्य भेदसे दोदो प्रकारका है, श्रीभगव- 
दुगीतामें बिचारना चाहिये कि महावाक्यारथे किसम्रकार ओर कहां 


. हु 


( १२) भगबद्गोता |. | दत. 1: 
निरूपण हुआ सो सुनो,समस्तगीता में महावाक्याथही श्रीमहाराजने 
'निरूपण किया हे,तत्र तु प्रथमे कांडे कमतत्यागबत्मना ॥ त्वंपदाथो 
विशुद्धात्मा सोपपत्तिनिरूप्यते।१॥अS्प्रथम कांडमें कमकरना उसके 
फलको न चाहना, संगरहित अर्थात्‌ आसक्कि रहित कम करना इस 
मागे करके तैपद का अर्थ दो प्रकार का (वाच्यऔर लन्च) निरूपण 
किया हे,शुद्ध सच्चिदानंदस्वरूप जीव त्वंपद का लच्यार्थ हे ओर अः 
विद्या में कार्य गुएकर्मफल में जो सक्न सो त्वंपदका वाच्यार्थ है ।१| 
दितीयेभगवद्धक्षिनिष्टावर्शनवर्त्मना भगवानपरमानंदस्तत्पदाथों बिधी- 
यते ॥२॥ अ०दूसरे कांडमें भक्तिनिषठामार्गकरके तत्पदका अर्थनिरू- 
पण किया अर्थात्‌ श्रीभगवान को परमानंद स्वरूपादिमान. जो कहा 
सो तो तत्पद का लच्यार्थं हे, ओर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कत्ता 
हत्तादिस्वरूप भगवतका तत्यदका वाच्यार्थहे ।२॥ तृतीये तुतयोरेक्यं 
वाकवाक्याथों बणितः स्फुटः ॥ एवमप्यतरकांडानांसंबंभोस्ति परस्पर 

म्‌ ॥२॥ अ० तीसरे कांडमें दोनों पदोंकी एकता लच्याथ निरुपण 
की सव चा त्रोमे चे अन्नको ही जान तृ इत्यादि श्लोकों करके स्पष्ट 
महावाक्याथेनिरूपण किया इस प्रकार तीनों कांडों का परस्पर | 
संबन्ध हे॥ ३॥ हि क | 
i अथ सकतबणनं । | 
इस रीकामेंजो संकेत हैं त i कण्ठ करलेना योग्य हे, 
क्योंकि इरएक जगह काम पड़ेगा सोई लिखतेहें मू० यह मूलका | 
संकेत है अ० यह अर्थकासंकेतद, सि० यह सिवाय संकेत है जो अर्थ 
मूलपदसे सिवाय श्लोकार्थके बीचमै लिखा हे वो ® इस फूल के 
संकेतपयं त होगा टी०यह टीकाका संकेते, जिस जगह पदका अर्थ 
भलेप्रकार नहीं लिखा गया उसको फिर टीका में विस्तार सहित 
लिखा है, पु० यह संकेत पूण का हे पदके पूर्ण करनेके लिये . 


द्वात. ) आनंदगिरिकृतमापाटीकासहिता । (१३ ) 
चकारएवकारादि श्लोकमें प्रायशःलिखे होतेहें, किसी जगह अर्थ भी 


देते हँ,जिस जगह पदपूरणाथ चकरादि होंगे वहां अर्थमें पू० यह संकेत 


लिखा होगा.उ०यह संकेत उत्थानिका और उपोद्वातकाहै ॥ यह संकेत 


श्लोकके अंकका है ओर जिस जगह वाक्य पूर्ण हुआ वहां यह चिह, 
' पर्याय शब्द ( ) इसके बीचमें लिखा जायेगा. पाठ करने के समय 


` सि० मू० टी० इन संकेतों को मनमें ही समझ लेना उच्चारण नहीं 
` करना, तात्पर्य इन संकेतोंको छोड़कर शेषका उच्चारण करना योग्यहै, 
` अर्थतो सब पदोंका लिखा जावेगा परन्तु टीका सब पदोंकी न होगी । 


देशभाषाकी स्तुति । 
प्रथम देशभाषा सुनकर मुझको बोधहुआ हे इस हेतुसे मुझको 


' देशभाषा प्रिय लगतीहे, मनुष्य लोकमें देवभाषा तो कोई कोई बोलते 
' सममते हैं, प्रायशः सब प्राकृत (देशभाषा) बोलते समभते हैं, और 
इस लोकमें यह चाल है कि, जो देवभाषाके ग्रथोंकूं पढाते सुनाते हैं 
तो अर्थ उनका देशभाषाही में समझाते है और प्रसिद्ध हे कि असं- 


| 


। ख्यात संत महात्मा साधु देशभाषा हीमें भगवतके गुणानुवाद सुनकर 


' भगवतको प्राप्त हुए ओर असंख्यातजन वर्तमानकाल में भगवतके 
' सन्सुख हैं, में नहीं जानता कि कोई कोई मूर्ख भाषाकी निंदा क्यों 
' करताहे ओर अपनी हँसी कराकर क्यों पापका भागी होता हे ? हँसी 
' तो उसको ऐसी है कि एक आदमी देशभाषामें कथा बांचता हुआ 
' देशभाषामें अर्थ समझताया,वोवक्वा देशभाषामें बोला कि देशभाषाका 
' प्रमाण नहीं उसका पढ़ना सुनना निष्फल है, यह सुनकर सममखाले 
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श्रोता सब उठ खडे हुए ओर देशभाषामें कहने लगेकि वक्ता तो 
बढ़ाही मूखे है, यह सुनकर वक्वाको क्रोध आगया, सुनने वालों को 
नास्तिक मूखंशुद्र वर्संकर ऐसा कहकर देशभाषामें गाली देने लगा, 


फिका 
| 


CO). . भगवद्गीता ` (-उपी | 
सुनने वालोंने वक्वासे कहा कि सुनो महाराज ! हमको तो देशभाषा: 
प्रमाण सफल है. गालियोंका फल (दुःख) हमको होता है ओर तुमको : 
तो देशभाषा प्रमाण नहीं,निष्फलहे,तुमने हमारे कहनेकाकयाबुरा माना! 
और हमतो तुम्हारे कहनेमें वदतोव्याघात दोष समझ कर ओर तुमू 
कृतघ समझक्रर उठ खडे हुए जो बोलता है उसीकी बुराई करता हे 
जिस देशभाषाकी ऋपासे तुम्हारे अनेक व्यवहार सिद्ध होते हें उसके : 

उपकारको नहीं मानते हो प्रत्युत असूया करतेहो यह सुनकर वो वक्वा 
खुप हुआ फिर सब श्रोता उसकी हँसी करते हुए चले गये, अकेले 
वक्वाजी वक्ते रहे और पापका भागी ऐसा होताहे कि जिसे देवभाषा 
सममनेकी तो साम्ये नहीं उसको देशभाषासे भी हटा देना यह कि- 
तना बडा अनर्थहे, इसमें संदेह नहींकि देवभाषा मुमुख्नुके लिये झूत्यंत 
हितकारी है, परंतु मंदमति क्याकरे प्रायशः चारों वर्ण जो अपने परम 
इष्टदेवमतसे अनजान होरहे हैं ओर अन्यद्वीप निवासियोंके पंजेमें फे. 
' चलेजाते हें इसमें यही हेतु है कि वे लोग तो सब अपनी देशभाषा में 
इष्ट उपासनाङूं सुनपढ कर शीघ्र समम लेते हैं, ओर यह वणांश्रमी' 
देश भाषाको निष्फल अप्रमाणहे ऐसा मूर्खोसे सुनकर पशुवत्‌ बने रहते 

` हें तात्पर्य मेरायह है कि जिसको देवभाषाके पढने सुनने समझनेका. 
` सामर्थ्यहे वोतो भूलकर भी देशभाषा की पोथियों को न पठे न सुने 
ओर जोअसमर्थ हे वे देशमाषाको परम हितकारी समभे, देशभाषामें | 
` निंदास्तुति सुनी हुई तो फलदात्री हे और भगवत्‌ के गुण सुने इप 
सफल क्यों न होंगे ? तात्य देशभाषा बे संदेह प्रमाण ( सफल ) हैं, 
अब देश भाषामें परमानंदस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजीके युणोंको 
सावधान होकर सुनो, जो पुरुषत्रह्म विद्याकी प्रक्रियाको न. त्य 
हो वो प्रथम बह्ाविद्याकी प्रक्रियाको याद करे जब गीताका ताते 






। द्वात- ) आनन्दगिरिकृतपाषाटीकार्सहिता । ( १५ ) 
। सिद्धांत)समक में आवेगा क्योंकि बह्ावेत्ता वेदांतशासरमें गीतासिंद्वांत 
| अथ है प्रक्रिया के प्रकरण एथक्‌ हे,सजनमनोरंजनी इस देश भाषाक 
| टीका से पथक त्राविदा की प्रक्रिया देश भाषा मेंमेंने भी वर्णनकी हे 
| जिसका नाम आ नन्दामृतवर्षिणी”प्रसिद्ध दैउसको इस टीका का अंग 


1 


| और एकदेश (पूर्वभाग) समझना योग्य दे जब कि आनंदामतवर्षिएी 
| प्रक्रिया इस रीका का पूर्वभाग हे इसी हेतु से वेदांतसंज्ञा का इस टीका 
| में मैंने निरूपण नहीं किया केवल सिद्धांत पदार्थों का निरूपण कियांदि 
। और इसी हेतुसे सज्जन विद्वान्‌ साधु महात्मा पंडितों से कुळ इसमें 
' प्रार्थना नहीं करी न संबन्धअधिकारी इत्यादिको का लक्षण लिखचुका 
। हूँ सज्जन साधु अपनी सज्जनता साध ता की तरफ देखकर बिगडी 
। अशुद्ध कविता को भी शुद्ध कर देते हैं ओर दुष्ट शुद में भी दोष 
' निकाला करते हैं, इन दोनों का यह स्वभाव अनादि ओर अभङ्ग है, 
, सजन तो यहसममते हैं कि एंक प्‌ रुष से जो कुछ प्रयत्न हो सका वो 
| उसने किया हमको सुधार देना चाहिये निर्दोष कविता सर्वज्ञजनों की 
होती है असर्वत् के कहने में जो दोष प्रतीत होने से उसके समस्त 
पुरुषार्थ को क्यों नाश करना चाहिये सिवाय इसके यह भी समझना 
' चाहिये कि; मुझको जो यह दोष प्रतीत होता है तो में सवैच्च हूँ वा 
 झब्पत्ञ हँ!जो सर्वज्ञ गुण दोषों का निर्णय करे तब तो सबको प्रमाण 
होता है, नहीं तो निंदक दुष्ट कहलाता है, क्योंकि गुण को गुए ओर 
दोष को दोष सतही नियम करके कह सक्का है, जो अल्पत्ञ दोष 
_निकालता है उसके बकने को मूर्ख मानता है, सजन हंस के सहश 
सारग्राही होते हैं इसी हेतु से निंदक दुष्टं से भी प्रार्थना करना 
र्थे, सजनों के चरणों को नमस्कार करके सज्जन मनोर'जनी यह 
श्रीमगवगीता उपनिषदों की टीका अर्थात्‌ श्रेष्ठजनों के मन को 
| रञ्जन करने वाली और आनन्द देनेवाली हे अब इस टीका का 
| प्रारभ करता हूं। 771 5 OO 
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् . कथ श्रीमगवदगीता । 
€ ५४७ ---. 5-4 भाषारीकास हिता। | 
Cd क 225३ & ०५७2 — 
०-१ आम अस्य॒ श्रीमगवद्वतामालामेत्रर 
` २ श्रीभगवान्‌ वेदव्यासक्रषिः ३-अनुष्ठम 
छन्द ४ श्रकृष्णः परमात्मा देवता ५ | 
अ०-यह ओम्‌ नाम परमात्मा का है वास्तै मङ्गलाचरण के प्रथम 
इसका उच्चारण करते हैं१हस श्रीभगवदगीतामालामंत्रको २ श्रीभगवान्‌ 
वेदव्यासऋषिर सि०है,भोर इसमालामंत्रका® अनु पंद ५ सि० हे, 
और हस मंत्र के ® श्रीकृष्ण परमात्मा देवता५ पि० हे & | 
‰-अशाच्यानन्वशाचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ॥ 
इाति बीजम्‌ ॥ १॥ 
॥ अ०-यह मन्त्र हे अर्थ इसका आगे लिखा जावेगा यह बीज १ | 
` सि०- है, इस मालमन्त्रका ® | | | 
मू०-सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥ | 
 शातशाक्तः॥१॥ | 
चू ०= यह शक्कि, १ सि ०-है, इसकी % 


` भूः अहंत्वासवैपापेभ्योमोक्षयिष्यामिमाशचः 
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इति कीलकम्‌ ५ 

. अ°-नेनं छिन्दन्तिशस्त्राणिनैनंदहतिपावकः ३ | 
आम क 5 . ८... . ` | 
अ *-पह मत्र पढकर दोनोंहाथके तर्जनीअंगुलीसेदोनों हाथ के. 


न्यास ] यरा ।दगिरिकृतभापाटीकासहिता । (१७) 
` अगू ठोंका स्पर्श करते हैं, अगृठेके पास जो उगली है उसका नाम 
' तर्जनीहै। १ 

मृ०-नचैनक्नुदयन्त्यापोनशोषयतिमारुतः ॥ 
दाततर्जनाभ्यानम' 
| झ०-यह मंत्र पढ़कर दोनो अ गोसे दोनों तर्जनी उंगलियों का 
' स्पर्शं करते हैं, १ | [ 
| “अच्छेयोयमदाद्योयमछ्लेद्योश।ष्यएवच ॥ 
इतमध्याभ्यानमः शत 
अ ...दोनां अ गूठोंसे दोनों मध्यमाका स्पश करते हैं। १ 
पृष्ननेत्यः सवंगतः स्थाणुरचलायसनातन ॥ 
इत्यनासकास्यानसः 
अ० दोनों अगठोंसे दोनों अनामिकाका स्पर्श करते हैं। १ 
` मू०--पश्यमेपार्थरूपाणशतशोथसहस्तशः ॥ 
| इतिकानेष्ठिकाभ्यांः १ 
। झ०-दोनौं अ'गठोंसे दोनों अनामिका स्पश करते हँ । १ 
RE NS नानाविधानादब्याननानावण।कृतानचः ॥ 
| इतकरतळकरपछाभ्यानम' १ 
' झ०-यह मंत्र पढ़कर प्रथम दाहिने हाथके नीचे वाम हाथ रखते है 
| फिर बाम हाथके नीचे दाहिना हाथ रखते हैं, यह सब बिधि गुरुके 
।" बतलानेसे अच्छी तरह आजाती हे । 
| यहांतक करन्यास हुआ । 
| अब अंगन्यासके मन्त्र लिखते हैं। 
र ` बरु-नेनेछिन्दन्तिशस्त्राणीतिहृदयायनमः ॥३॥ | 


( १८ ) . भगवहगीता । ८. (प्यान | 
| अ०-यह मंत्रपढ़कर पांचों उंगलियोंसे हृदयका स्पर्श कते हैं। १ ' 
` बू०-नचेनंष्केदयन्त्यापइतिशिरसेस्वाहा १ ) 
अ०-यह मंत्रपढ़कर पांचों उ गलियोंसे शिरका स्पर्श करते हें।१ | 
 सृ०-अच्छयोयमदाह्मेयमिर्तिशखायैवषट्‌ ५ | 
` अ०-यह मंत्र पढकर पांचों उंगलियोंसे चोटीका स्पर्श करते हैं १ | 
म्‌०-नित्यःसरव॑गतःस्थाणरितिकवचायहम्‌ ५ . 
अ०-यह मजपढ्कर दाहिने हाथसे वामे खबेका ओर वामे हाथसे ' 
दाहिने खबेका स्पर्श करते हैं । १ ४ क्‍ 

` गु०“पश्यमपार्थरूपाणीतिनत्रत्रयायवौषट्‌ १ 

अ० दाहिने हाथसे दोनों नेत्रोंको बूते हैं । १ 

४ मू० नानाविधानिदिव्यानीत्यस्त्रायफट १ | 
` अ०-यह मंत्र पढ़कर दाहिने हाथकी तर्जनी ओर मध्यमा ये दो | 
उ गली वामें हाथकी हथेली पर मारते हैं। १ 
यहांतक अग न्यास हुआ। | 
म्‌ ०-शङष्णप्रात्यथजपेविनियोगःइतिसंकल्पः १ ` 
अ०-यह संकल्प पढ़कर यह चितवन करे कि यह पाठ श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्रमहाराजजीके प्रसन्न होनेके लिये करता हूं। १ | 


: अथ ध्यानस्‌। | 

` संकल्यसे पीछे शरीकृष्णचन्द्रमहाराजजीका ध्यान करना योग्य है 
ध्यान-कुरुतषेत्रके अन्तर्गत ज्योतीश्वर तीर्थ पर दोनों सेनाके बीच मे. 

रथपर सवार इस स्वरूपसे श्रीकृष्णचन्द्रभगवान अजु नको अहात्ञान 
सुना रहे हैं, चरणकमलके अ गठोंमें सोनेकै बल्ले पहरे हुये चरणों में 
कड़े सोनेके पेंजनी चांदी सोनेकी जिसमें पंचरंगी मणि जड़ी हुई, | 
पीली धोती जिसमें रक्क किनारी लगी हुई जिस पर अनेक प्रकार | 


| 


| 
$ 


| ध्यान.) औनंदगिरिक्कतंमापाटीकासहिता । CNR ) 
' नानारङ्गोंके बेलबू टे बनेहुए जिसके चमकसे चंद्रमासूर्यकी ज्योति 
फीकी प्रतीत होती है, पहर रहे हें, पंचरंगी वेलदार अङ्गरखा.जिसमें 


` कलाबत्तृ ओर गोटा ठप्पा जगेजगे लगा हुआ है, नीचे उसके रक्क 
' कुरता पहरे गलेमें पंचरंगी मणि मोतियोंकी माला ओर नानारङ्गके 
` फूलोंकी माला पहर रहे हें, हाथोंमें सोने चांदीके बल्ले अंगूठी कड़े 
` पहुँची बाजूबंद जड़ाऊ पहर रहे हैं. गुलनारी दुपट्टेसे कमर कसीहुई. 
` घूंगरूबाले बालोंमें अतर फुलेल पड़ा हुआ, शिरसे बसंती दुपट्टा 
` किनारीदार बंधा हुआ, कानोंमें तीन तीन बाले रक्त श्वेत हरित 
': मोतियोंके सहित लक रहे हैं. एक हाथमें तो छड़ी शोभित दसरेमें 
` ज्ञानमुद्राबनाये इए१४-१५ वर्षकीसीअवस्था प्रतीतहोती है.मंदमुस- 
` कानसहित अजु नको समझते हैं. बिजलीकी तरह दांतोकी चमक 
` प्रातःकालके. सूर्यवत्‌ होठोंपर लाली,कमलवत बड़े बड़े नेत्रै जिनके, 
` जिनमें सुरमा लगाहुवा रक्क डोरे खींचेहुए हें भराहुआ चेहरा चौडी 
` उभरी हुई बाती है जिनकी. नीलकमल नीलनीरधर नीलमणिवत रङ्ग 
। है जिनका. जिनमें उत्कट लाली झलक रही है. प्रसन्नमुख मस्तकपर 


प्रातिपदिक चंद्रवत्‌ तिलक धारण कर रक्खा है जिन्होंने. ऐसे श्रीकृ- 


` ष्एचन्द्रमहाराज मेरे मनमें वास क्रो, बत 
` . म्‌०पाथायप्रातबावतामगवतानारायणेनस्वयं 


व्यासनग्रथितांपराणब्वानिनामध्येमहाभारते॥ 
अद्वेतासतर्वीषणीमगवतीमष्टादशाध्यायिनी- 
मम्बत्वामनक्षादधांमभगवद्गीतेभवहेषिणीम॥ 
अ० अम्ब १ भगवद्गीतेर त्वा ३ मनसा ४ दधामि ५ नारायणेन 
६ भगवता ७ स्वयम्‌ = पार्थाय & प्रतिबोधिताम्‌ १० महाभारते११ 
मध्ये१२पुराणमुनिना१३ व्यासेन १४ ग्रथिताम्‌१५ अङ्घेतासृतवर्षिणीम्‌ 


२० भगंवदगोता- [ ध्याने- 

१६ भगवतीम्‌ १७ अष्टादशाध्यायिनीम्‌ १८ भवद्वेषिणीम्‌ १६॥१॥ 
अ० हे माता १ हे भगवदूगीते २ तुमको ३ मनकरके अथात्‌ मनसे, 
9 धारण फरताइँ५ सि०हदयमें, केसी हो तुमको कि जो नारायण, 
भगवार्‍ने ७ आप८ अजु नध्से कहीं १० सि० ओर #महाभारतके , 
मध्यमें ११।१२ प्राचीन मुनि व्याससे १३।१४गंदी १५ तात्पय व्यास. 
जीने महाभारतके घटे भीष्मपर्वम श्रीमगवद्गीता ब्रह्मविद्या कहीहे १५ 

` सि० केसी हो तुम. हे भगवद्गीते $ अद्वेत अमृत वर्षता है जिसमें : 
१६ सि० पुनः ® भगबती १७ सि० पुनः ® अठारहअध्याय हैं 
जिसमें १८ सि० पुनः ® संसारसे द्वेष है जिसका. १६ सि०ऐसी ` 
' तुम हो & टी० भगवान्ने जो कहे उपनिषद्‌ उनको भगवद्गीता उपः. 
निषद्‌ कहते हैं. व्याकरणकी रीतिसे संबोधनमे ऐसा बोलतेहें कि हे: 
१ भगवदंगीते ! बहुत जगह इसी प्रकार अचरोंका बदल हो जाता हे. , 
` जैसे माताका हे माता ! २।२ पूर्णबह्मका नाम नारायणहै.भगवारका । 
` विशेषण है.छः ऐश्वर्य वीर्य यश लक्ष्मी ज्ञान वेराग्य इन छहोंका नाम । 
' भग हे, जिसमें ये पूर्ण हों सो भगवान्‌ और स्त्री हो तो भगवती 
' अथवा उत्पत्ति नाश गति अगति विद्या अविद्या इन बहोंको जो ' 
जानता है सो भगवान्‌ या भगवती यह ग्रंथ पूर्णब्रह्म भगवानका | 

' कहा हुआहे इस हेतुसे बहुत प्रमाणहें ७ भेदवादी जीवन्रह्मके भेदको : 
| सिद्धांत कहते हैं उसका खंडन करनेके लिये यह विशेषणदे २६ | 
` उन्नीसवें पदका यह अर्थ प्रतीत होता है कि गीता और संसारका . 
बैर है परन्तु यह नहीं प्रतीत होता था कि दोनोंमें बलवान्‌ कोनहे? । 
` इसबास्ते यह विशेषणहे १७तातपर्यं इस श्लोका यहहै कि गीताजीका ” 
पढ्नेवाला पाठ करनेवाला प्रथम गीताजीका ध्यान और स्तुति करता * 
हे गीते! तुमको साचात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अज्ज नसे कहीऔर व्यासजीने ? 
' महाभारतके बीचमें लिखी तुम मातासे भी सिवाय हित चाहनेवाली 
'दुखरूप संसारका नाश करनेवाली ज्ञान वेराग्य ऐश्वयांदि करके युक्क 
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। ( ध्याने, ) आर्नदगिरिकृतमापांटीकासहिता | (२१) 
| हो अठारह विद्यामें जो अर्थ हे सोई तुम्हारे अठारह अध्यायोंमें दै 
| उस अर्थके विचारने से सब वेदों का सिद्धांत अद्वेत ( जीवन्रह्मकी 
एकता ) हे उसका अपरोक्षज्ञान होजाता है, इसवास्ते हे माता ! 
तुमको में मनसे अपने हृदयमें धारण करता हूँ ॥१ ॥। 
मू°-नमास्ठुतेव्यासविशाळडुडफुछारावन्दायतपत्नेत्र 
येनत्वयाभारततेलपूणेःप्रज्वालितोज्ञानमयःप्रदीपः।॥ 
` व्यास १ बिशालबुद्ध २ फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ३ ते ४ नम 
५ अस्तु ६ येन ७ त्वया = भारततेलपूर्णः & ज्ञानमयः १० प्रदीप 
११ प्रज्वालितः १२॥ २॥ अ० हे व्यास १ हे विशालबुद्धे २ 
हे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ३ आपके अर्थ ४नमस्कार ५ हो ६ जिन 
७ आपने = भारततेल करके ' पूर्ण ६ ज्ञानरूप १० दीपक ११ 
पज्वलित किया ( जलाया ) १२॥ री० बडी बुद्धि है जिनकी 
२ फूले कमलके लम्बे पत्रवत्‌ नेत्र हें जिनके ३ इन दो बिशेषणों 
का तात्पर्यं यह हे कि भूत भविष्यत्‌ वतमान काल की ब्यवस्था 
ध्यासजी सर्व देखते समझते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं ॥ २॥ | 
म्‌°-प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाएयै ॥ $ 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥३॥ 

कृष्णाय १ नमः २ प्रपन्नपारिजाताय ३ तोत्रवेत्रेकपाएये ४ ` 
गानमुद्राय ५ गीतामृतदुहे ६॥ ३ ॥ अ०-्रीकृष्णचंद्रमहाराज 
जौको नमस्कार २ सि०-हे, केसे हैं श्रीमहाराज & भक्को के लिये 
श्िपवृक्ष ३ सि० हैं. (पुन & छडी वेत की एकहाथ में है जिनके 

सि० पुनः & ज्ञानमुद्रा हे जिनकी. अर्थात्‌ तजनी उंगली से 
्रगठा मिलाये हुये अर्जुन को सममाते हैं ५ गीतारूप अमृत 
| है जिन्होंने ६॥ ३ ॥ 





' (१२) भंगवंह॒गीता-- 220 1 या 
म्‌०-सर्वोपनिषदी गावो दोग्धा गोपाळनन्दनः॥ 

पार्थों वत्सः सुधीभोक्ता हुग्धगीताच्चतंमहत्‌ ॥\ 
` सर्वोपनिषद्‌ः १ गावः २ दोग्धा ३ गोपालनंदनः ४ पार्थः प्र 
वत्सः ६ सुधीः७ भोक्का = दुग्धं & गीतासृतस्‌ १० महत्‌ ११॥४ 
आ० सब उपनिषद्‌ १ गोः २ अर्थात्‌ गोके सहश हैं, २ दोहे 
वाले ३ श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजकी ४ अजुंन ५ बच्छा ६ सुन 
'बु्धिवाला ७ पीनेवाला ८ दूध ६ गीतारूप अमृत १० सि० के 
है यह. & बड़ा ११, तापरय श्रीक्ृष्णचन्द्रमहाराजजी ने सा 
उपनिषदों का सारासार अर्थ अर्जुन को निमित्त करके शुद्धान्त 
करणवालोंके लिये कहा है. गीताजी का अर्थ जानकर फिर संदे 


/ नहीं रहता इस वास्ते महत्‌ विशेषण है और फिर गीता पा 


शरीर धारण नहीं करता,'इस वास्ते अमृत विशेषण है ॥ ४॥ ' 
मू०सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमदेनम्‌ ॥ | 
देवकीपरमानद कृष्णं वन्दे जगद्श॒रुस ॥०॥ ` 
कुष्णम्‌ १ बंदे २ जगद्गुरुम्‌ ३ वसुदेवसुतम्‌ ४ देवस्‌ ५ क 
चाणरमद्नस्‌ ६ देवकीपरमानंदम्‌ ७॥५॥ अ० श्रीक्ृष्णचंद्रमहा 
राजजीको १ नमस्कार करता हूँ में, २ सि० केसे हैं श्रीमहाराज 
& जगतके गुरु ३ बसुदेबजीके पुत्र ४ ज्ञानस्वरूप अथवा दीप्ति 
मान्‌ मूतिवाले ५ कंसचाण्रके मारनेबाले ६ देवकीजीको परमा. 
नंदके देनेवाले ७ इस श्लोकमे किशोर अवस्थाका ध्यान हें ॥१॥ 
म्‌ृ०-भीष्मद्रोणतटाजयद्रथजलागान्धारनीले त्पर्ल 
शल्यग्राहवती कपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला | 
अश्चत्थामावकणघारसकरा हुयाधनावातनई 
सोत्ताणाखलुपांडवेःकुरुनदी केवतकेकेशव । ॥ 


ध्यान | आनन्दगिरिकृतभापाटीकास हिता । (२३) 
केशवे १ केंवतंके २ खलु ३ पांडवेः ४ सा ५ कुरुनदीद उत्तीणा ` 
७ भीष्मद्रोणतटा = जयद्रथजला ६ गांघारनीलोपला १० शल्यः 
प्राहवती ११ कृपेण १२ वहनी १३ कर्णेन १४ वेलाकुला १५. 
'श्वत्यामविकर्णंथोरमकरा १६ दुयो धनावतिनी १७॥ ६॥ अ० 
्रोकृष्णचंद्रमहाराजजी मर्लाइ हुयेसंते २ अर्थात्‌ श्रीक्कषणचन्द्र 
अर्लाह होनेसेही १ । २ निश्चय ३ पांडवनने ४ सो ५ करुनदी 
तरी ६ । ७ अर्थात्‌ पांडवनने कुरुषंशी दुयो धनादिको जीता ७: 
सि० केसी है वो नदी ? भीष्म ओर द्रोणाचार्य किनारे हैं जिसके. 
क जयद्रथ है जल जिसमें, & गांधारीके पुत्र नीले कमल हैं जिसमें. 
१० शल्य ग्राह है जिसमें, ११ क्रपाचार्यकरके १२ वहनेवाली १३ 
क़्णंकरके १४ वेलान्याप्त होरही है जिसमें १५ अश्वत्यामा और 
वेकणं घोर मकर हें जिसमें १६, दुयोधन चक्र हे जिसमें १७ 
गत्य श्रीकृष्णचंद्र महाराजजी पांडवोंके सहायकरने वाले थे तब 
पाँडवनने कौरवो को जीता ॥ ६॥ 
।मू°-पाराशय्यंवचःसरोजममळं गीताथंगन्धोत्कटं 
। नानाझ्यानककेसरंहिकथासम्बोधनाबोघितम्‌॥ 
' लोकेसजनषट्पदेरहहरःपेपीयमान सुदा भ्‌या- 
। द्वारतपकजंकालमळप्रध्वांसेनःश्रयस्ते ॥७॥ . 
| भारतपंकजम्‌ १ नः २ श्रेयसे ३ भूयात्‌ ४ कलिमलप्रध्वंसि ६ 
पाराशर्य्यवचःसरोजम्‌ ६ अमलम्‌ ७ गीतार्थगन्धोत्करम्‌ ८ नाना & 
म्रास्यानककेसरम्‌ १० हरिकथासंबोधनाबोधितम्‌ ११ लोके १२ 
हिजनषट्पदेः १३ अहरहः १४ सुदा १५ पेपीयमानम्‌ १६ ॥ ७॥ | 
प्र०भारतरूप कमल १ हमारे २ कल्लाणके अर्थ ३ हो ४ अथ 
हमारा भला करो २। ३।४ सि० केसाहे सो भारत कमल, & 
लिये पापोंका नाश करनेवाला ५ व्यासजी के वचनरूपरस में 





( २४) भगवदंगीता-- [ 
जमा है,६सि० पुन;ः%निमल७गीताका जो अथ सोई उत्र तीतर गः 
हे जिसमें ८ नाना भांतिकी (तरह तरहकी & कथा(केसर) हैं जिसी 
१० हरिकथा संबोधनों करके जागरहा है, ११ अर्थात्‌ श्रीकृष्णचर् 
महाराजके कथाका जो ज्ञान समझना उस करके खिला हुआ है! 
जगतमें१२ सजनरूप ममर १३ आनन्द पूर्वक १४ दिनदिन प्रा 
(नित्य) १५ सि० उस कमलके रसको&पीते १६ तात्पर्यं जिस म्न 
भारतमें भगवत्संबंधी कथा है ओर जिसके बीचमें श्रीभगवद्गीत 
विराजमान हे जिसको .श्रेष्ठलोग पढ़ते सुनते हे आनन्दसहित एह 
निर्दोष महाभारत हमारा भला करे ॥ ७॥ 


सु०-सककरात वाचाल पण ळघयत गारम ॥ 
यत्कृपा तमह वन्द परमानन्दसाचवस्‌ ॥ ८॥ 
अहम्‌ १ तम्‌२ परमानन्दमाधवम्‌ ३ वंदे ४ यत्कृपा५ मूकम्‌ । 
वाचा७ अलम्‌८ करोति&्पंगुम्‌ १० गिरिम्‌ ११ लंधयते १२ ॥८ 
० में १ तिन परमानंदस्वरूपलच्मीजीके पतिको ३ नमस्कार करत 
हुँ ४ जिनको कृपा ५ ग॒ गेको-६ वाणीकरके ७ पूर्ण ८ करदेती। 
& अर्थात्‌ जिनको कृपासे ग'गा तरहतरहके शब्द बोलने लगता। 
सि० ओर ® पं १० पहाड़ ११ उलंघ' जाता है १२ अथां 

जिनकी कृपा लंगडेको पर्वतका उल्लंघन करा देती हे १२ ॥८॥ 
स°--यश्रह्मांवरुणन्द्ररु्रमरूतःस्तुन्वान्तादिव्यःस्तः 
वंवदःसागपदक्रमापानपदंगायान्तियंसामगाः | 


ध्यानवास्थततदगतनमनसापइ्यन्तियंयोगिवं 
यस्यान्तनावहुःसुरासुरगंणादेवायतस्मेनमः॥१ 
्रह्मवरुणन्द्ररद्रमरुतः १ .दिव्येः २ स्तवेः३ यम्‌ ४ तुति 
५. सामगाः ६ साङ्गपदकमोपनिषदेः ७ वेदेः ८ यम्‌& गायन्ति ॥| 


अध्याय १1१ ` ानंदगिरिकृतभापाटीकासहित । (२५) 

योगिनः ११ ध्यानावस्थिततद्गतेन १२ मनसा १३ यम्‌ १४. 
पश्यन्ति १५ सुरासुरगणाः १६ यस्य १७ अन्तम्‌१८न१६बिदुः२० 
तस्मे २१ देवाय२२ नमः२३॥६॥अ० ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुतदेः 
वता १ दिव्य २ स्तोचरोकरके २ जिसकी ४ स्तुतिं करते हैं ५ साम- 
वेदके गानेत्राले ६ अङ्ग पद, कम और उपनिषद इनसहित ७ सि०. 
जो वेद हें तिन ® वेदोंकरके ८ जिसको & गाते हैं १० योगी ११. 
'ध्यानमें मनको 5हरायकर तद्गत १२ मनकरके १३ अर्थात १३ 
' परमेश्वरम मनमा्करके अर्थात्‌ लगाकर १३ जिसको १४देखते हैं १५ 
देवता ओर असुरोंके गण १६ जिसके १७अन्तको १८नहीं १ ६ जानते 
२०तिस २१ देवताके अर्थ २२ नमस्कार २३ सि० है $ ॥६॥ 


॥- इति ध्यानम्‌। “ 
आज यह अध्याय समाप्त हुआ । 


॥ ` 

: प्रथमोऽअध्यायः ॥ १॥ - ग 
।मु°-वृतरा उवा च॥र्मकषेत्ेकुर्ेत्रेसमवेतायुयत्सव। 

। ` मामकाः पांडवाश्चेव किमकुवत सञ्जय ॥ १॥ 
[` घुतराष्ट्र, १ उवाच २ अ० धृतराष्ट्र बोलताभया२अर्थात्‌ राजाधृत 
राष्ट्र संजयसे यह बोला १। २ संजय १मामकाः२ च ३पांडवा:४ एव 
५ घ्मचेत्रे ६ कुरुचेत्रेऽसमवेताः= युयुत्सवः ६ किम्‌ १० अकुर्वत ११ : 
[॥१॥अ० हे संजय शेरे पुत्रादि ( दुयोधनादि ) २ ओर ३ पांडुके 
[पत्रादि पांडव ( युधिष्टिरादि )४पू०।५ (पादपूरणार्थं यह एवपदहे) 
| धर्म भूमि कुरुचेत्रमेऽ इकट्ठे होकरप्युद्धकी इच्छा करनेवाले ६ क्या 
" १० करतेहुए १ १ अर्थात्‌ लड़ाई हुई वा एकता होगई १०॥११। तात्पर्य 
।राजाधुतराष्ट नेत्रहीन था इस वास्ते लड़ाई में नहीं गया था संजय 





॥ 
| 


| 


(२६) ' भगवदगीता- [ अध्याय ] 
राजाका सारथी राजाके पास रहा, उसको व्यासजीने यह वरदान हे 
दिया था कि जो व्यवस्था कुरुच्षेत्रमें होगी उसको तुम इसी जगह बे 
इये साचात्‌ देखोगे जो जो व्यवस्था कुरुचेत्रमें इई वो सब संजय 
धतराष्ट्रसे कही इस हेतुसे गीतामें राजाधुतराष्ट्र ओर संजयका भ 
| '' . संवाद हँ ये दोनों इस्तिनापुरमें रहे अथात्‌ श्रीकृष्णाजुन के संवाद को 
। . संजयने घतराष्ट्रसे निरूपण किया है ॥॥ 


मू °-सजयउवाच ॥ ह्वाठपाइवानाकन्यूढड्याचन्‌ 
स्तदा॥ आचायप्चपसगम्यराजाीव यनत्रवात्‌ी२। 
संजयः १ उवाच २ अ० संजय १बोला२अथात्‌ ध॒तराष्ट्रसे । तदा 
“ १ राजा२दुयोंधनःब्यूढम्‌ ४ पांउवानीकम्‌५हष्ा६तु ऽआचार्यस्‌ = उप 
` संगम्यध्वचनम्‌१०अबवीत।११।२। अ० सि० जिस कालमें दोने 
सेना सजकर युद्धके लिये अपने सामने खडी हुई&तिसकालमें १राज 
दुर्योधन३सि० चक्रकमलाकारादि#रची हुई४ पांडवोंकी ऐेनाको १; 
देखकर ६ फिर०गुरुक़ो पपास जाकर ६ सि०्यह&वचन १०बोला १ 
सिऽ कि जो आगे नवशछोकोंमें अर्थहे७टी ०द्रोणाचार्य शस्त्रबिद्या 
गुरु हैं तात्पयं दुर्योधन पांडवनके सेनाको भले प्रकार सजी 
'' देखकर भनमें डरा ओर यह जानाकि जहां यह रचनाहे तो फिर ' 
` कैसे जीते जावेंगे? जो हमारे गुरु इससे सिवाय रचना रचें तब भला, 
की बात है इस वास्ते राजाके पास जाकर बोला ॥ २॥ . ( र 
स ०-पश्यतापाडएत्राणामाचायमहतांचम्रम्‌ । 
| व्यूढाँदुपदपुत्रेणतवशिष्येणघीमता ॥ ३॥ „` 
| ाचार्यशपांडपुत्राणाम्‌ २एताम्‌ महतीम्‌ ४चमूम्‌+पश्य ६ धीम f 
| ७ तब ८ शिष्येण & द्रपदपुत्रेण १० व्यूढाम्‌ ११ ॥ ३ / 








| 4.१] अ/न दगिरिक्ृतभाषाटी कासहित । (२७) 
अ०हे गुरो ! १ पांडवनकी २ इस ३ बड़ी ४ सेनाको ५ देखो ६ 
। बुद्धिमान्‌ ७ आपके ८ शिष्य & द्रपदके पुत्रने १० रची है ११ 
| तात्पर्य-झपका शिष्य होकर आपका सामना करता है यह देखिये 
| । ३ ॥ ३० और इस सेनामें जो शूरवीर हैं उनको भी देखलीजिये 
| क्योंकि यथायोग्य जोड़िके साथ लड़ना चाहिये । 
| सु०-अत्रशूरामहेप्त्रासार्भामाजुनसमायुधि ॥ 
| युयुघानावराटश्चद्रपदश्चमहारथः ॥ ४ ॥ 
| अत्र? श्राः२ मलेष्वासाःरे युधि ४ भीमाजु नसमाः५ युयुधानः 
विराटः७ चऽद्रूपदः & च १० महारथः ११ ॥ ४ ॥ अ० इसमें अर्थात्‌ 
इस सेनामें १ सि० जो & शूर २ सि० हें & बडे बडे धनुष है 
जिनके ३ युद्धमें ४ भीमार्जुनके बराबर ५ सि० नाम उनके ये हैं & 
युयुधान ६ ओर विराट ७८ ओर द्रपद ६।१० सि० महारथ यह 
सबका बिशेषण हे,केसेहे ये महारथ११सि० असंख्यात शस्त्रधारियों 
से जो युद्ध करे और अस्त्रशस्त्रविद्यामें चतुरहो उसकोअतिरथ कहते 
हैं, और दश सहससेजो अकेला युद्ध करे उसको महारथ कहते 
हैं, ओर जो एकसे एक लडे उसको रथी कहते हैं, इससे कमको 
अद्धरथी कहते है ११। ४.॥ 


सूज्वष्टकठश्चाकतानः काशराजश्च वायवाच्‌ ॥ 

| पुराजत्कान्तमाजश्व शब्यश्च नरपुगवः ॥५॥। 
धृष्टकेतः १ चेकितान :२ कालिराजः ३ च ४ वीर्यवान्‌ ५ पुरुजित्‌६ 
कुन्तिभोजः ७ च ८ शेष्यः च १० नरपु गवः ११। ५. । अ० 
शष्टकेतुः १ चेकितान २ और काशीका राजा ३।४ सि०केसेदे ये % 
बलवान्‌ ५ सि० यह सबका विशेषण हे % पुरुजित ६ ओर कुन्ति 
भोज ७८ और शैब्य ६१० सि० केसे हैं ये & पुरुषांमें उत्तम ११ 
fe यह तीनों का विशेषण हे & ११५ 5 





(२८) भगवहगीता । ४६ ॥ अध्या, 
` मु”-युधामन्युञ्चविक्रां उत्तमौजाइचर्वाय॑वान| 
सीमद्रोद्रीपदेयाशचसवंएवमहारथाः ॥६॥ 
` युधामन्युः १ च २ विक्रांतः ३ उत्तमौजाः ४ च ५ वीर्यवान। 
सोभद्रः ७ द्रौपदेयाः ८ च ६ सवें १० एव ११ महारथाः १२। 
॥६॥ अण्युधामन्यु १ ( पृ०२ ) सि० केसाहे यह & तेजस्वीसुन्त 
३ ओर उत्तमौजा 9५ बलवान्‌ ६ अभिमन्यु ७ ओर द्रोपदी । 
पांचों पुत्र ०& सि० ये सब १०ही ११महारथ १२ सि० हैं &॥॥ 
मृ० अस्माकतुविशेष्टायेतान्नबोधद्िजोत्तम ॥ | 
नायकाममसन्यस्यसज्ञाथतान्ब्रवामते । ७। 
द्विजोत्तम १ अस्माकम्‌ २ ये ३ विशिष्टाः ४ मम ५ सेन्यस 
| ६ नायकाः ७ तान्‌ ८ तु & निबोध १० ते ११ संज्ञार्थम्‌ १२ ताः 
१३ ब्रवीमि १४।७॥ अ०हे आह्मणोंमें उत्तम ! १ हमारे २ सि०सेन 
मॅक्ष्जो ३ श्रेष्ठ सि० हैं ओर & मेरे ५ सेनाके ६सि० जो#सरदा 
अग्रणी ७ तिनको ८ भी ६ देखिये १० आपसे ११ भलेप्रका 
जाननेके लिये लिये १२ तिनको १३ अर्थात्‌ तिनके नाम कहता। 
में, टी० अगले श्लोकमें #१४. तात्य, युद्धसे प्रथमही भलेगरका 
इनको समभलेना चाहिये वास्तै युद्ध करनेके ॥७॥ 
मू०भवान्भष्मश्चकणकपरचसम मितिजयः ॥ 
अश्वत्थामा विकणेश्च सादत्तिस्तथैवच ॥८। | 
` भवान्‌ १ भीष्मः २ च ३ कणः ४च ५ कपः ६ च७समितिजय/ 
अश्वत्थामा ६ विकणं; १० च ११सोमदत्तिः १२ तथा १३ एव १४ 
: १५॥८॥ अ० आप १ ओर भीष्मजी २।३ और कर्णं ४।५ ओर ड 
' , चायं ६।७ समितिंजय ८ अश्वत्थामा & और विकर्णं १०।११ सो 
। | दत्ति १२ तेसे १३ ही सि० बहुत शूर वीर हैं &॥ ८ | 





Te 
` धः?) आनंद गिरिकृतभाषाटीकासहिता । ८-४० (२६) 


।' म्‌ऽ-अन्यचबहवःश्रामद्थत्यक्तजावताः ॥ 
| नानाशस्रप्रहरणाःसव युद्ावशारदाः ॥९॥ 
। अन्ये १ च २ बहवः ३ शूराः ४मद्थे १ त्यक्कजीविताः ६ नाना 
| शस्रप्रहरणाः ७ सर्वे ८ युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ अ० सि० जिनके 
। नाम पीछे कहे उन्होंसे सिवाय $ और १ भी २ बहुत ३ शूर ४ 
त सि० हैं हमारे सेनामें जिन्होंने & मेरे वास्ते ५ त्यागदी हे आशा 
| जीवनेकी६अनेक प्रकारसे शस्त्रचलानेवाले ७ सब युद्धमें चतुर &सि० 
हें&॥६॥ उ० इसके कहनेसे राजादुर्योधनका जोआशयहै सो कहताहें 
। मऽ-अपय्योष तदस्माकबल मापमाभराक्षतस॥ 
१ ` पृष्याप्तात्वरसतपा बरछुभामा सराक्षतस।१ ०॥ 
¦ : तत्‌ १ अस्माकम्‌ २ बलम्‌ ३ अपयोप्तम्‌ ४ भीष्मभिरक्षितम्‌ ५ 
| इदम्‌ ६ तु ७ एतेषाम्‌ ८ बलम्‌ ६ पर्याप्तम्‌ १० भीमाभिरितम्‌ 
| :११॥१०॥ अ° सि० पीछे जो कहा & सो १ हमारा २ बल ३ 
॥ सि० पांडवनके साथ लडनेको ® समर्थ हैं वा बहुत हे. ४ सि०क्यों 
| कि भोष्मजी करके रक्षा किया गया है ५ अर्थात्‌ भीष्मजी हमारे 
। बलको रक्षा करनेवाले हैं केसे हें भीष्मजी वृद्ध होनेसे सूच्मबुद्धिवाले 
( चतुर ) हें ५ सि० और & यह ६ पू० ७ इनका ८बल अर्थात्‌ 
पीछे जो कहा पांडवनका बल & सि०सो ? हमारे साथ लड़नेको.& 
असमथ हे वा थोडाहै १० सि० क्योंकि संख्या में भी कम हें ओर 
; चंचलबुद्धिवाले & भीमकरके रक्षित है ११ अथवा हमारा बल 
¦ पांडवनके साथ लडनेको असमथ प्रतीत होता हे. क्योंकि भीष्मजी 
सेनापति वृद्ध हें ओर थे उभयपच्षी हें ( दोनों तरफ मिले हुये हैं ) 
¦ भीष्मजी प्रत्यक्ष तो हमारे तरफ हें ओर जय पांडवनकी चाहते हैं 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये.ओर पांडवनका बल हमको जीतने को 


( २०) भगवद्गीता । [ अध्याय, 
समर्थ प्रतीत होता हे, क्योंकि भीम बलवान्‌ जवान एकपक्षवातु क्‍ 
सेनाका सरदार हे, सिवाय इसके श्रीकृष्णचन्द्र उनको सहाय करे 
वाले हैं, टी० ४॥ १० ॥ इन दोनों पदोंका अर्थ बहुत ओर थोइ 
या समथ और असमर्थ ऐसा दोनों प्रकारका होतकताहे, जो पहले 
' पदका अर्थ ओर थोडा वा असमर्थ किया जावेगा तो पिछले पदक 
' अर्थ बहुत वा समर्थ किया जावेगा ओर जो पहले पदका 
' बहुत॑ वा समर्थ किया जावेगा तो पिछले पद का अर्थ थोडा व 
असमर्थ किया जावेगा ॥ ४ ॥ १०॥ १०॥_ | 
` म्र-अयनेऽचसरवेष यथाभागमवस्थिताः ॥ ` | 
$ भाऽ्मर्मवासरल्षन्छुभवन्तः सवएवाह ॥११॥ 
भवन्तः १ सवे २ एव ३ हि ४ स्वेषु ५ च ६ अयनेषु ७ यथाभा 
८ गमू = अवस्थिताः ६ भीष्मम्‌ १० एव ११ अमिरचन्तु १२॥ ११ 
' ण सि० मेरी प्रार्थना आपसे यहहे कि & आप १ सब २ [ पू० 
। ३]हि०सब ५ ( पू० ) मूर्चोम ७ अपने २ ठिकाने पर ८ खड़े 
, हुये& भीष्मजीकी १० ( पू० ११ ) सब तरफसे रक्षा करते रहिये१२ 
| ताप्यं ऐसा नहीं कोई भीष्मजीको धोखे से मारजावे. उनके जीते 
.  रहनेसे हमारा भलाइँ, अथवा ऐसा न हो कि भीष्मजी पांडवन से 
। मिलकर हमारी सेना मरवादें क्योंकि भीष्मजी दुपक्षी प्रतीत होते 
... हे. इस वास्ते नित्य उनकी रक्षा करते रहना. ॥११॥ ३० राजा 
|  दुर्योधनको द्रोणाचायंजी से बात करता हुआ देख भीष्मजीने जाना 
' कि राजा को हमारे तरफ से कुछ खडका प्रतीत होता है, इस वासे. 
पांडबनसे लडनेके लिये भीष्मजी ने उठकर शंख बजाया, : 
म? -तस्यसजनयन्हषङरुब्ृद्ठः पितामहः ॥ ` 
[सहनादंविनद्योच्चः शंखंदध्मोप्रतापवाच्‌॥१२॥ 
'  कुरुवृद्ध/१ प्रतापवान २ पितामहः ३ उच्चेः ४ सिंहनादम्‌ ५ विन 
| * दा ६ तस्य ७ हषम्‌ ८ संजनयन्‌ ६ शंखम्‌ १० दध्मो ११॥ १२॥ 





| [पथम्‌ ] ` आनन्दगिरिक्ृत भापाटीकासहिता । | (३१) 
| अ०्कुरूनमें बडेभ्रतापवालेर भीष्मजी ३ऊंचा०सिहशब्दवत्‌ ५ शब्द 
| करके अर्थात्‌ बहुत हँसकर ६तिसको अर्थात्‌ राजाको७ हर्ष ८ उत्पन्न 
करते हुई& अर्थात्‌ राजाको प्रसन्न करक लिये १० शंख११ बजाते 
las ८ 
पू००ततःशंखाश्वमयश्वपणवानकगाप्रुखाः ॥ 
` सहसैवाभ्यहन्यन्तसशब्दस्ठुुलोऽभवत १३॥ 
' ततः १ शंखा २ च ३ भेर्यः ४ च ५ पणवानकगोमुखाः ६ सहसा 
७ एव ८ अभ्यहन्यन्त & सः १० शब्द ११ तुमुलः १२ अभवत्‌ 
| १३॥१३॥ अ० पीछे उसके १ शंख २ ओर ३ नगारे ४ ओर ५. 
ढोल आनक गोमुख६ एकवेर७ ही ८ सि०राजादुर्योधनकी सेनामें& 
' सबतरफसेबजतेभयेसो १० शब्द १ १बड़ा १२ होता भया१३, तात्पर्य 
' जिस समय प्रथम मीष्मजीने शंख बजाया पीछे उसके नानाप्रकारके 
' बाजे बजने लगे टी० ये बाजोंके नाम हैं १३ 
मू०--ततःश्वेतेहुयेयुंक्तेमहतिस्तन्दनेस्थितौ ॥ 
.- माधवःपांडवश्चैवादिव्योशंखोप्रद्‌धमतुः॥ १४ ॥ 
, ततः१ माधवः२ पांडवः ३ च ४ एव ५ दिव्यो६ शंखोऽभ्रदध्मतुः 
। ८ महति & स्यन्दने १० स्थितो ११ श्वेतः १२ हयैः १३ युक्के 
।१४ । १४॥ अ० उ० जब राजा दुर्योधनके सेनामें शंखादि बाजे 
| बजे, पीछे उसके १ सिं०राजायुधिष्ठिरके सेनामें प्रथम & श्रीकृष्ण- 
चन्द्र महाराज२आऔर अर्जुन३।४भी५दिव्य ( अलौकिक )६ शंखोंको 
|७ बजाते भये ८ सि० केसा हैं अजु न ओर श्रीमहाराज कि एक & 
बडे & रथमें १० सवार हैं ११ सि० केसे हे वो रथ & श्वेत२२ 
'घोड़ोंकरके १३ युक्क १४ सि० है, अथीत श्वेतधोडे उस रथमें जुड़े 
he $ ॥. १४ ॥ E 15 कब 


| 


( ३२ ) भगवद्गीता । [ अध्याय- | 
सू०--पाचजन्यहषीकशादवदत्तवनजयः॥ | 
प।डदध्म्राम्रहाशखभसामकमाडकादरः ॥ १५ ॥ 
हृषीकेशः १ पांचजन्यम्‌ २ धनंजयः ३ देवदत्तम्‌ ४ व्रृकोदरः १ 
भीमक्रमा ६ पोंड्म ७ महाशंखम्‌ ८ दध्मो. ॥ १५ अ० ३० जिन्‌ 
शंखोंको माधवादिने बजाया उनके नाम कहते हैं, इंद्रियोंके स्वापी 
श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज १ पांचजन्यनामवाले २ सि० शंखको बजाते 
भये ® अर्जुन ३ देवदत्तनामवाले ४ सि० शंखको बजाते भये $ 
भीम भयंकरकर्म है जिसका ५-६ सि० सो ® पोंडनाम है जिसका 
जिसका ७. सि० उस ® महाशंख को बजाता भया ६ 
/तात्पयं श्रीमहाराजने पांचजन्य शंख बजाया अजु नने देवदत्त शंख 
फ. बजाया भीमने पोंड्शंख बजाया ॥ १५॥ | 


मू०-अनन्तावजयराजाकुन्तापत्राथुाधाष्ठरः॥ | 
नकुछसहदवश्वसुधोष मा एएष्पका ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्रः १ राजा २ युधिष्ठिरः ३ अनंतविजयं ४ नकुलः ५च१ 
सहृदेवः७सुधोषमणिपुष्पको ८ ॥ १६ ॥ अ० कुन्तीके पूत्र १ राजाः 
युधिष्ठिर ३ अनन्तबिजयनामवाले ४ सि० शंखको बजाते भये. $ 
| नकुल ५ ओर ६ सहदेवऽ सुघोष ओर मणिपुष्पशंखको सि०्बजाते 
` भये ® तात्य राजाने अनन्तविजयशंखबजाया नकुलने सुधोषशां 
| बजाया सहदेवने मणि पुष्पक शंख बजाया ॥ १६ ॥ FE 
मू°०-काइयश्चपरमण्वासशखण्डीचमहारथः ॥ 

छ्स्नोविराटइ्चसात्याकिशचापराजेतः॥१५ 
| ` - काश्यः? चर परमेष्वासः२ शिखंडी ४ च ५ महारथः ६धुश्यु॥ 
| ७ विराटः ८ च ६ सात्यकिः १० च ११ अपराजितः १२१५ 
|; अ० काशीकाराजा १ [पू०२] श्रेष्ठ है धनुष जिसका ३. और ॥ | 






| -प्र१] अ।न दगिरिक्रुतमापाटीकासहित । ( ३३ ) 
डी ४५ महारथ ६ भृष्ट प्न ७ ओर विराट 5£ और सात्यकि१०। 
। ११ सि० केसे ये हें तीनों & अपराजित १२ सि० हैं & टी० न 
' जीतसके दूसरा जिसको उसे अपराजित कहते हैं, १२ तात्पय॑ 
| ये सब पृथक्‌ पथक्‌ (अपना अपना ) शंख बजाते भये, इस 
| श्लोकका अन्वय अगले श्लोकके साथ है ॥ १७॥ 

| स 5 दाद्रापदयाश्चप्तवृशः एाथवापत ४ 

।. संमिद्रश्वतहावाहुः शंखान्दध्सुःएथक्‌ एथक ।१८॥ 
| _ इरथिवीपते १ द्रुपदः २ द्रोपदेयाः ३ च४ सोभन्रः,च६महाबाहुः७ 
| सर्वेशः ८ पृथक्‌ & पृथक्‌ १० शंखान्‌ ११ दध्मुः १२।१८॥ अ० 
न संजय धृतराष्ट्से कहता हे, हे राजन्‌! १ द्रुपद २ द्रौपदी के 
। पांचों पुत्र ० ओर अभिमन्यु ५1६ बडी हैं भुजा जिसकी७ सि० 
_य सब और जो पौछे कहे & सब तरफसे ८ पृथकू पृथक & । १० 
। सि० अपने अपने ® शंखोंको ११ बजाते भये १२ ॥ १८॥ 

| मु” "सवापा वात्तराष्ट्राणाहदयानिव्यदारयत्‌ ॥ 

। नमिश्चशाथवाचवतुगुढाव्यचुनादयन्‌ ॥१९॥ 

। सः १ घोष २ धातराष्ट्राणाम्‌ ३ हृदयानि ४ व्यदारयत्‌ ५ नमः 
। ६ च ७ पृथिवीम ८ च & एव १० तुमुलः ११ व्यनुनादयन्‌ १२ 

| ॥१६॥ अ० सो श्घोष रदुर्योधनादि के ३ हृदयको ४ फाडताभया 

| अर्थात्‌ दुयो धनादि उस शब्द को सुनकर डरे, मारे डरके उनका 

' हृदयकांपने लगा, मानो फटने लगा ५. आकाश ६ ओर, प्रथिवीको 

' ८ व्याप्त करके अर्थात्‌ आकाश और पृथिवीमें ६७ व्याप्त होकर 
| [ पू० ६ । १० ] बहुत ११ शब्दपर शब्द होता भया १२ सि० 
| दर्योधनादिके हृदय को फाडता भया # तात्पर्य पृथिवीसे लेकर 
| आकाशपर्यन्त वह शब्द व्याप्त होगया ॥ १६ ॥ 0 
| म -अथव्यवास्थान्हदवधात्तराश्नन्कापिध्वः॥ | 


है 1 


| 
| | 


(३४) भगवदगीता । [ अध्याय. 
प्रदत्तेशखसम्पातेधनरुम्यपाडिवः ॥ २० )। हृषी- 
केरंतदावाक्यामिदमाहमहीपते ॥ अञ्जुन उवाच॥ 
सेनयोरुभयोरमध्येरथंस्थापयमेऽच्युत ॥२१॥ 
अथ १ कपिष्वजः २ धार्तराष्ट्रीग ३ व्यवस्थितान्‌ ४ इष्ट्वा ५ 
शस्रसम्पाते ६ प्रवृत्ते ७ पांडवः ८ घनु ६ उद्यम्य १० ॥ २०॥ 
प्रथिवीपते १ तदा २ हृषीकेशम्‌ ३ इदम्‌ ४ वाक्यम्‌ ५ आह ६ 
अजुन उवाच-अव्युत ७ मे = रथम्‌ & उभयोः १० सेनयोः ११ 
मध्ये १२ स्थापय १३ ॥२१ ॥ अ० ३० बीसवें श्लोक का इकीसों 
' श्लोकके साथ संबन्ध है. शंखादिका शब्द सुनकर जो व्यवस्था 
दुर्योधनादिकी हुई सो तो कही. ओर वही शब्द सुनकर अजु न ने 


 जोकिंया सो संजय धृतराष्ट्रसे कहताहे, जब दोनों तरफ बाजाबजगे 


लंगा. पीछे उसके १ अजुन २ दुयो धनादि को ३ भले प्रकार खरे 
हुए ७ देखकर ५ शास्त्रों का चलना ६ प्रवृत्त हुआ चाहता था अथां 
हथियार चलने ही चाहते थे. उस समय ७ अर्जुन ८ धनुष को ६ 
उठाकर १० अर्थात्‌ तीर कमान दुरुस्त करके सँवारिके १० टी 


` ` हनुमानजी अजञ नकी 'वजामें रहते थे इस व्युत्पत्तिसे अज्ञ नका ना। 
|  कृपिभ्वज है॥ २०॥ हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र १ सि० जिस काल 


' हथियार चलनेवाले थे & तिसकालमें २ श्रीकृष्णचंद्रमहाराजसे १ 
| यह वाक्य ५ बोला, ६ अर्जुन बोला हे अच्युत ! ७ मेरे रथ ८ 
दोनों १० सेनाके ११ बीचमें १२ खडा करो १३ टी० भक्ति क 
| प्रताप देखना.चाहिये कि भक्त. भगवान्‌ पर आज्ञा करते हैं औं 
| जो भक्ग चाहते हैं वैसा ही श्रीभगवान्‌ करते हैं १३॥। २१। | 
` मू°-यावदताच्निरक्षिऽहयोदुकामानवस्थितान्‌ ॥ : 
केमंयासहयोडव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥९२॥ _ 





| 
| अध्याय १] आर्नेदगिरिकृतभाषाटीकासहित | (३५) 
| निरीचे६ अस्मिन्‌ऽ रणसमुद्यमेऽ मया ६ केः १० सह ११ योद्धव्यम्‌ 
` १२ ॥२२॥उ० कबतक वहां रथ खडाकिया जावे यह शंका करके अः 
' जुन कहताहे कि, अ० ये जो युद्धकी कामनावाले खड़े हैं इनको १।२। 
| ३ जबतक में ५देखू' अर्थात्‌ यह में देखना चाहता हूं कि ६इस रण 
| के प्रारम्भसमय ७।८ मुझको ६ तिनके १० साथः १युद्ध करना योग्य 
| है १२ तात्पर्यं अजु नका तमाशा देखनेमें नहीं है १२॥२२॥ 
सुऽ -यात्स्यमानानवेक्ष ऽइयएतेत्रसमागताः ॥ 
वातराश्ञस्यहुबुद्धेयुद्धोप्रियचिकीषवः ॥ २३ ॥ 
योत्स्यमानान्‌ शअहम्‌र अवेक्षे ३एते० ये ५ अत्र ध्युद्धे ऽसमागताः ८ 
| इव डे: था्तराष्ट्स्य १० प्रियचिकीषव!११॥२३ अ० सि० इन छ 
| युद्ध करनेवालोको १ मैं २ देलू' सि० उतो किश्र्येश्जो५इस युम 
| १७ आयेहै = सिः कैसे हें ये ® दुष्बुड्धिवाले दुर्योधनकी & । १० 
'जय चाहते हैं। ११ ॥ २३ ॥ | 


। स०सेजयउवाच।एवुक्तो हपीकेशोशुडाकंशनमारत॥ 

सनयरुमयामध्यस्तथापयित्वारथोत्तमम ॥२४॥ ` 
; भोष्मद्रोणप्रथुखतःस्ेषांचमहीक्षिताम्‌ ॥ 

| उवाच पाथ पश्यतान्सवतान्कुरूनाति ॥२८॥ 


| 
| 
| 


| भारत श्गुडाकेशेन २ एवम्‌ ३ उक्क:४हृषीकेशः५ उभयोः ६सेन- 
|यो;७मध्ये = भीष्मद्रोणप्रमुखतः ६ सर्वेषाम्‌ १० च ११ महीत्तिताम्‌ 
१२रथोत्तमय्‌ (३ स्थापयिता १४ इति१५ उवाच १६ पार्थं १७एतान्‌ 
। १८ समवेतान्‌ १६ कुरूब्‌२०पश्य२ १ ॥२४।२५ ॥ अ० सि० इन 
दोनों छोकोंका अन्वय एक है & संजय धृतराष्ट्र से कहता हे हे 


| 


4 





` (३६) भंगवदगोता- [ अध्याय्‌ ] | 

' राजन, ! १ अर्जुनकरकेर इसप्रकार २कहेहुये ४ श्रीभगवान्‌ ५अर्थात्‌ 

अजुन ने भगवान से जब यह कहा कि मेरा रथ दोनों सेना 

` के बीचमें खड़ा कीजिये यह सुनकर श्रीभगवान, ५ दोनों सेनाके॥ 
७बीचमें = भीष्म द्रोणाचार्यके ओरसामने & ओर सब राजाओं के; 

१०।११। १२ सि० सामने % उत्तम रथको १३ खडा करके १४ यह 
१५ बोले१६ हे अज न! १७ इन मिलेहुये १६ कोरवोंको२० देख? 
| २१तात्यर्य येसबयोड्वाप्रत्यक्ष हें इनको तू देख ॥ २४ । २५॥ मे 
>  मृ०-तत्रापश्यात्स्थतान्पार्थः पितनथपितामहान्‌॥ 
 ,आचाय्यान्माइुलान्भ्रावन्यत्रान्पात्रान्सखास्तथा २१ 
_⁄/ अथ १ पारथःरतत्रशपितुन४स्थितान५अपश्यत्‌ ६ पिताम-र 
` ` हान,ऽअचार्यनः मातुलान्‌& भातृन्‌ १ ०पुत्रान्‌ ११पोत्रान्‌१२सखरीन १३; 
| तथा १४।२६॥अ० सि० ढाई 'छोकतक एक अन्वय हे&जब श्रीः 





. भगवाननेकहा कि हे अजु न ! देख इनको पीछे उसके १ अजेन २ 
| तिस सेनामें ३ चाचा आदिको ४ सि० युद्ध के लिये & खडे हुये ५३ 
' देखता भया तात्पयं अजुनने चाचा आदिको देखा पितामहको ७१ 
। ` आचायों को८मामाओंको ६ भाइयोंको १०भतीजे आदिकोंको ११“ 
| पीत्रोको १२ मित्रको १३सि० जेसे चाचा आदिकोंको देखा अजुग' 
' ने&तेसेही १४ सि० आचायांदिकोको देखा#छठे पदवाले क्रियाका। 
' सब कर्मों के साथ संबन्ध है ॥ २६॥ [ 
| म्‌०-शशरान्सुदृदश्चवसैनयोरुभयोरपि ॥ तानसमा 
|. श्यसकातयःसव।न्वधनवास्थतान्‌।२७॥ कऊपयापरया | 
'। विष्टोविषादन्निदमत्रवीत्‌ ॥ अर्जुनउवाच ॥ हप्वेम॑स्वः 
|: जनक णदुयुत्सुसम्ुपास्थतम्‌ ॥ २८ ॥ तिमा 





श्र. १] आन दगिरिक्ृतभाषाटीकासहित | हः ( २७) 
| त्राणिमुखंचपरिछुष्याति ॥ वपथुश्चशर।रमेराम- 
 हषश्चजायते ॥ २९ ॥ 

। श्रशुरान्‌ १ सुहृदः २ च ३ एव ४ तान्‌ ५ सर्वान्‌ ६ बन्धून्‌ ७. 
प्रवस्थितान्‌ ८ समीक्ष्य & उभयोः १० अपि ११ सेनयोः १२ सः 
1३ कोतेयः १४ ॥२७॥ परया १ कृपया २ आविष्टः ३ विषीदन 
2 इदम्‌ ५ अत्रवीत्‌ ६ अज्जु नः ७ उवाच ८ कुष्ण & इमम्‌ १० स्व- 
नम्‌ ११ युयुत्सु १२ समुपस्थितम्‌ १३ दृष्टा १४॥२८॥ मम १ 
पात्राणि २ शीदन्ति ३ मुखम्‌ ४ च ५ परिशुष्यति ६ मे ७ शरीरेऽ 
पेपथुः & च १० रोमहषः ११ च १२ जायते १३॥ २६ ॥ अ० 
भसुरोंको ! ओर सुहृदोंको २३३१ भी ४ सि० देखा अज न ने ®. 
तिन ५ सब ६ सम्बन्धियोंको ७ सिऽ युद्धमें मरने के लिये & | 
ममे हुए ८ देखकरके ६ सिं० वे सब कोन हैं? इस अपेत्षामें यह 
हते हें कि & दोनों १० ही ११ सेनाके १२ सि० संबंधियोंको देख 
हरिके $ सो १३ अजुन १४॥२७॥ परमकृपा करके १.२ युक्क 
३ दुःखमें भरा हुआ ४ यह ५ बोला ६ सि० जो अध्याय के: 
पमाप्ति पर्यन्त कहना है & अजुन ७ बोलता भया = हे कृष्ण ! 
` युद्धकी इच्छा करनेवाले अपने सम्बन्धी इनको १० ॥ ११ ॥ 
१२ सि० रण में मरनेकेलिये & स्थित हुए १३ देखकर १४ 
॥२८॥ मेरे १ हाथ पांव आदि अंग २ डीले हुए जाते हैं ३ और 
प्रुख ४। ५ सूखता है ६ मेरे ७ शरीर-में = कम्प ६ और १०. 
मावली ११ भी १२ उतपन्न होती हे १३॥२६॥ || 
8०-गांडावसंसतेहस्तात्तक्चेवपारंदद्यते ॥ 
।  नचशक्कोम्यवस्थाहुंश्रमतीवचमेमनः ॥३०॥ | 
। हस्तात १ गांडीबम्‌ २ संसते ३ लक ४ च ५ एव ६ परिदह्मते.७ | 
अवस्थातुम्‌ ८ न & च १० शक्रोमि १९ मे १२ मनः १३ अमति१४ 


है. कक 


( २८ ) भगवद्गीता । ` {अध्या 
इव १५ च १६॥३०॥अ०सि० मेरे#हाथसे १गांडीवधनुष २ गिव 
हे ३और लचा४।५भी६सि०मारे शोकके$जलती है सि०इस युद्धों 
खंड़ा रहनेको नहीं समर्थ हँ मै& । १०।११ मेरा १२मन १३ || 
हो रहा हे % भ्रमताहै १४ जेसे १५ है। १६ सि० कोई तास 
मनमें नानाप्रकारके संकल्प व्रिकल्प उतपन्न होते हैं ॥ ३०॥ | 
मू०-नि।मेत्तानिचपश्यामिविपरीतानिकेशव ॥ - 

. _नचश्रेयोऽरपश्यामिहत्वास्वजनमाहवे ॥ ३१४ 
केशव १विपरीतानि२ निमित्तानिरे च9पश्यामि आहवे स 
नम्‌ ७ हत्वा न & च १० श्रेयः११अनुपश्यामि १२॥३ १॥ झ० 
८ केशव! १विपरीतशकुनोंको २।३ [ पू०४ ] देखताहुँ में ५सि० 
| हेतुसेक्ष्यु्धमें ६ अपने संबन्धियोंको ७ मारकर = पीछे कल्याण 
नहीं देखता हूं &।१०।१.१। १२ तात्य अपने संबं थियोंको ] मारक. 


अपना भला प्राप्त नहीं प्रतीत होता ॥ ३१॥ 
मू -नकाक्षेविजयक्ृष्णनचराज्यंसुखानिच॥ | 
 किंनोराज्येनगाविन्दकिंभोगैजावितेनवा॥३२।+ 
कृष्ण १ विजयं २ न ३ कांचे ४ राज्यं ५ सुखानि ६ च ७ 
' न८च& गोविंद१० राज्येन ११ कि १२वा १३भोगेः; ४जीवितेम? 
नः १६किम्‌ १७॥३२।।अ उ० इनको मारकर पीछे तेरी विजय होगी 
तुमको राज मिलेगा, सुख होगा, यह भला होगा वा नहीं ? यह शंका 
करके कहता हे, हे कृष्ण ! १ विजय २नही चाहता हूं में ४राज्य ओ 
| सुखको ५। ६ भी ७ नहीं 5। ६ सि० चाहता हूँ में छ हे भगवर! 
|। १० राज्य करंके ११ क्या १२ और १३ भोगों करके १४ 
|! जीवन करके १५ हमको १६ क्या? १७ तात्यय न कुछ रत 











रि. 


प्रथम्‌र] आनन्दगिरिकृृत भाषाटीकासहिता । (३९) 
करनेमें आनन्द हे. केवल परमानन्दस्वरूप आत्माके यथार्थ जानने . 
| ही परमानन्द है ऐमे समझवालेको विवेकी कहते हैं ॥ ३२ ॥ | 
ू०--येषामर्थेक्वंक्षितंनोराज्यंभोगाः सुखानं च ॥ 

| तइमेख्रस्थितायुद्देप्राणांस्त्यक्त्वाधनानिच॥३२॥ 
` नः१ येषाम्‌ २ अर्थे ३ राज्यम्‌ ४ भोगा;५ सुखानि६च७ कांच्चितम्‌ 
= ते ६ इभे १० युद्धे ११ प्राणान्‌ १२ धनानि १३ च १४ 
त्यक्वा १५ अवस्थिता १६ ॥ ३३ । अ० हमको! जिनके? वास्ते 
३ राज्य ४ भोग ५ सुख भी ६७ इच्छित दै अर्थात्‌ जिनके वासते 
गाज्य भोग सुख हम चाहते हैं ८ वे& सि० ही & ये १० युद्धमें११ 
पराएको १२ और घनको १३।१४ त्यागकर १५ खडेहैं १६ अर्थात्‌ 
प्राण और धनकी आशा त्यागकर या प्राण और घन त्यागनेके 
लिये खड़े हैं । ३३॥ र 
।मुः-आचायोःपितरःगुत्रास्तयैवचापितामहाः। 

` माठलाःश्वशुराःपोत्राःश्यालाःसम्मान्धनस्तथा३४॥ 
| आचार्याः १ पितरः२ पुत्राः ३ तथा ४ एव ५ च ६ पितामहा ७ 
मातुलाः८ थशुरा:६ पोत्राः१० श्यालाः ११ तथा१२ संबंधिन: १३ 
अ० ३० वे ये हैं गुरु १ चाचा आदिर भतीजे आदि३ [पू०]४।५।६ 
पितामह ७ माम = श्वशुर पोत्र १० साले ११ सि० जैसे ये हैं $ 
तसे ही १२ सि० ओर & संबंधी १३ सि० हैं॥ ३४ ॥ 

| . म्‌--एतान्न हंतामिच्छाम परतोऽपि मधुसूदन ॥ 

। अपित्रैज्योक्यराज्यस्यहेतोः कित महीकृते ॥३५॥ 
| एतान्‌ १ प्रतः २ अपि ३ न इन्तुम्‌ ५ इच्छामि ६ मधुसूदन ७ 
त्रेलोक्यराज्यस्य = हेतोः & अपि १० किम्‌ ११ चु १२ महीकते 
1१३ ॥ २५ ॥ अ०इन मारनेवालोंको भी १।२।३ नहीध्मारनेकी५ _ 





(४०) भगवद्गीता । [ अ 
इच्छा करता हूं में अर्थात्‌ यह जानता हँ कि दुर्योधनादिक हू. 
' मारेंगे तो भी इनको मारनेकी इच्छा नहीं ६ हे कृष्णचन्द्र | 
्लोक्यराज्यकेः हेतुसेः भी १० अर्थात्‌ जो इनके मारनेमे सु 
तीनों लोकोंका राज्य मिले तो भी इनको नहीं मरूगा क्या११|, 
१२ प॒थिवी ग्रापिकेलिये १३ सि० मारू & ।३५॥ | 
म्‌०-निहत्यधातराशन्न का प्रीतिःस्याजनादन | 
_पापमंवाश्रयदस्मानहत्वतानाततायिनः॥३६॥॥; 
जनाद॑न १ धातराष्ट्रान्‌ २ निहत्य ३ नः४ का५ प्रीतिः ६ साः 
एतान्‌= आततायिनः & हत्वा१० अस्मान्‌ ११ पापम्‌ १२ एव ` 
आश्रयेत्‌ १४॥ २६। अहे जनार्दन ! १ दयोधनादिकोरमाः 
३ हमको ४ क्या ५ सुख ६ होगा? अर्थात्‌ किंचिन्मात्र भी सुस 
होगा ७ सि० प्रत्युत & इन आततायियोंको ६ मारकर | 
हमको ११ पापही १२।१३ आश्रय हे अर्थात्‌ उलरा हमको पा 
लगेगा १४. टी० अमिका देनेवाला, विष खिलानेवाला, शस्त्र झा 
ह 2284 हार क धनका हरनेवाला, त 
इरचवाला,स्त्रीका हरनेवाला ये छ: आततायी कहलाते हैं, दुर्योधन 
में ये सब दोष थे. नीतिशासत्रमें लिखा है कि जो आयतायी सा 
आजावे तो सामर्थ्यवान्‌ बिना विचार घाततायीको मार 
मारनेवालेको दोष नही, परंतु इस वाक्यसे विशेषवाक्य धर्मास 
|. यह है कि सदोषको भी नहीं मारना. प्रत्युत वाशीसे भी उसको ह 
| न देना मनमें उनका बुरा करनेका संकल्प करना यही आई 
|, अजुनकादे।६॥३६॥ . 
` मू” तस्माच्चाहावयहठ धातराष्ट्रन्स्वबान्धव।॥। 
__ स्वजनाईकथंहत्वासखिनःस्याममाधव 1२०१ 
` तस्मात्‌ १ स्ववान्करवान्‌.२ घार्तराष्ट्रान्‌ ३ हन्तुम्‌ ४ वयस्‌ ५ 1 


हा प्रथम) आनंदगिरिक्ृतमापाटीकासहिता । (४१) 
व्हा; ७माधपः स्वजनम्‌ & हि १० हत्या ११ कथम्‌१२ सुखिनः १३ 
| स्याम १४॥३७ अ० उ० किसी जीवमात्रको भी मारना अयोग्य हे 
१ओर यह तो दुयोंधनादि हमारे संबंधी हैं,तिसकारणसे १ अपने संबंधी 
[द्योधनादिकोंको२।३ मारनेके वास्ते४ इम ५ नहीं योग्य हैं अर्थात 
इस योग्य हम नहीं कि अपनेही संबंधियोंको मारे ७ हे कृष्णचन्द्र ! 
|= अपने संबंधियोंको ३ही १० मारकर ११ किस प्रकार १२ सुखी 
॥१३ होंगे ? अर्थात्‌ अपने संबंधियोंको मारकर हमको किसी प्रकार 
[भी सुख न होगा १४॥ ३७ ॥ बक 
| मृ^-यद्यप्यतनपञ्यन्तिलोभोपहतचेतसः॥ | 
| कुछक्षयङ्तंद।षं [मितरद्रीहेचपातकम्‌ ॥ ३८॥ 
सत कथनशयमस्माभःपापादर्मान्नवर्तिहुम 

. कुछक्षयङ्गतं दोषंप्रपश्यद्वि्जनादन ॥ ३९ ॥ 

। यद्यपि १ एते २ कुलच्तयङ्गतम्‌ दोषम्‌ मित्रद्रोहे ५ च ६ पातकम्‌ 
9 न = पश्यंति ६ लोभोपहतचेतसः १०॥ ३८॥ जनार्दन १ 
कुलत्तयक्तम्‌ २ दोषण ३ प्रपश्यद्भिः अस्माभिः अस्मात्‌ ६ पापात्‌ 
१७ निवतितुस्‌ ८ कथम्‌ & न १० ब्ञेयम्‌- ११ ॥३६॥ झ०उ० जिस 
पिपक्ा तू विचार करता है यह ज्ञान दुर्योधनादिको भी हे वा नहीं ? 
अह शंका करके कहता है . यद्यपि १ ये २ सि० दुर्याधनादि ® | 
कैलके क्षय करनेमें ( नाश करनेमें ) जो दोष है उसको २।४ और 
ईमित्रके दरोइमें जो पातक है उसको ५।६।७नहीं ८ देखते हैं & सि० 
यों कि&लोभ करके मेला होगयाहे अन्तःकरण जिनका १० तात्य 
{यॉधनादिका अन्त करण लोभ करके मेला होगया हे. इस हेतुसे वे 
| न दोनों पातकोंको नही समझते हैं सो वे यद्यपि नहीं समकते हें . 
मत्‌ समझो ॥ ३८ ॥ सि० परन्तु ® हे कृष्णचन्द्र! १ कुल्यः 


— 

४२ भगवदगोता- | [ अध्यायः 

कृतदोषके २।३ देखनेवाले हमने ४।५ इस पापसे६।७ निवृत्त होने 

दकिसप्रकार& नहीं १० जाननेको योग्य हैं ? १ १तापर्य-कुलके ना 
करने और मित्रके द्रोहमें जो दोष है उसको हम आपकी कप. 
ज्ञानचछु करके देखते समझते हँ हे भगवान्‌! पापसे निवृत्त होना 
चाहिये यह हमको जानना योग्य है ॥ ३६ ॥ . | 
मू०--कुल्क्षयेप्रणइयान्तिकुळधर्माःसनातनाः॥ | 
' चमनष्टकुलङृत्स्तमवमाऽभभवत्युत ॥४० 

कुलत्तये १ सनातनाः२ कुलधर्माः ३ प्रणश्यंति ४ धमे ५ नष्टे 

5 . कृत्स्तम्‌ ७ कुलम्‌ ८ अधर्मः अभिभवति १० उत ११ ॥ ४०। 
अ० कुलके नाश होनेमें १ सनातन कुलके धर्म २।३ नाश होजां. 
/ हैं ४ धर्मनाश होनेमें ५६ समस्त कुल ७। ८ अधर्मी ६ होजात 
 हे१०[पू०११]॥ ४०॥ "क | 
म्‌°-अधमाभिभवात्क्ष्णप्रदुष्यंतिकुछास्त्रियः॥ | 
स्त्र।दुष्टालुवाष्णयजायतवणसकरः॥ ४१ ॥ 

कृष्ण १ अधर्माभिभवात्‌ २ कुलस्त्रियः३ प्रदुष्यन्ति ४ वाष्णय! 

दुष्टासु६ स्त्रीषु७ वणंशंकरः ८ जायते ६॥४ १॥ अ०हे ऋष्णवद्ध 

१अधमके बढ्नेसे २ कुलकी स्त्री३ भ्रष्ट होजाती हैं ४ हे भयर 

स्त्री दुष्ट (अष्ट) होनेसे ७ वणंशंकर ८ उत्पन्न होता है. ६ टी' 
- वृषणिवंशमें जो उत्पन्न हो उसको वाष्णेय कहतेहे.यह नाम श्रीकृष्ण | 
| ६ 





< 


` भगवान्‌ का है॥ ५॥ ४१॥ |` 
म्‌°--सक्रो नरकायैव कुलन्नानों कुरस्यच॥ ' 
पताति पितरोह्येषांछुप्तपंहोदकाक्रयाः॥ ४९।' 
कुलप्नानाम्‌ १ कुलस्य २ च ३ संकरः ४ नरकाय ५ एवदएपार 
पितरः= हि पतंति१० जुसतपिंडोदकक्रियाः ११ ॥ ४२ ॥ 
- कुलनाश करनेवालोंको १कुलका २ वर्णुशंकर ३ भी ग 





सिक, नि 


- प्र१ ] आनन्दगिरिकृतमापाटीकासहिता । ( ४३) 
वास्ते ५ ही ६ सि० हे. और & इनके अर्थात्‌ कुलन्गोके ७ पितर भी 
१ =।९ पतित हो जाते हें अर्थात्‌ खर्गसे वे भी नरकमें गिर पडते हैं१० 
॥ सि०क्योंकि ® लोप होगई दै पिंड और जलकी क्रिया जिनकी अर्थात्‌ 
|| न कोई उसको जलदाता रहता है न पिंड देनेवाला, वर्णसंकर (खरी 
| अष्टहुए बादजो प्रजा होती हे सो) आपभी नरकमें जाताहे और जिस 
' कुलमें उत्पन्न होता है वो कुल भी नरक में जाता हे १ १॥ ४२॥ 
| मृ°-दोषेरेतेः कुरुध्नानां वरणसंकरकारकंः । 
उत्सायतेजातिधमांः कुलधमाश्चशाश्वताः।४३॥ 
' वंसंकरकारकेः १ एतेः २ दोषेः ३ कुलप्नानाम ४ शाश्वाताः ५ 
| जातिषमां६ कुलधर्माः ७ च = उत्साद्यंते ३॥४३॥ अ० वर्णसंकर 
' करनेवाले इन दोषोंसे २२ अर्थात्‌ कुलका नाश करना मित्रों से 
' कपट करना आदि जो दोष हैं इन दोषोंने ३ कृलम्नों के ४ सनातन 
५ कुलधर्म ६ और जातिधमं ७८ लोप किये हैं ६. तासर्य- 
। यही दोष जातिधर्म ओर कुलभमों'का लोप करते हैं & ॥ ४३ ॥ 
¦ मू०-उत्सन्तकुखधमाणां मडष्याणां जनार्दन ॥ 
| नरकनियतंवासोभवतीत्यचुशुश्रम॥४४ी 
॥ जनार्दन १ उत्सन्नकुलधर्माणाम २ मनुष्याणाम ३ नरके ४ 
| नियतम्‌ ५ वासः ६ भवति ७ इति = अचुशुश्रुम्‌ & ॥ ४४॥ 
अ० हे जनादन ! १ लोप हो जाते हैं कुलके ध्म जिनके २ सि० 
। ऐसे & पुरुषोंका ३ नरक में ४ सदा ५ वास ६ होता है ७ यह ८ | 
| हम पीछे सुनते रहे है & सि० पुराणादिमें & ॥४४। 
| मू० अहो बत महत्पापं कर्त व्यवसिता वयम्‌ ॥ 
Es यद्र।ज्यसुखछो भेन हंहुंस्वजनद्चद्यताः ॥४५॥ 


। 


हु 
(४४) भगवदगीता-- ' अध्य 
अहो बत १ वयम्‌ २ महत्पापम्‌ २ कलुम्‌ ४ व्यवसिताः ५३ 
६ राज्यसुखलोभेन ७ स्वजनम्‌ ८ हन्तुम्‌ & उद्यताः १०॥६१; 
अ०उ० सन्ताप करनेसे भी पाप दूर हो जाता है, जो आगे; 
पाप न करने का नियम करे यह समझ अजुन सन्ताप करता| 
अज नने अपने सम्बन्धियों के साथ युद्ध करनेका जो मनोरा 
किया इसको भी पाप समझा, बडे कष्टकी बातहे ? ऐसी जगह. 
बत बोला करते हैं, अज न कहतादै कि, अहो बत १ इम २बडाप; 
करनेको ३।४ निश्चितहुए अर्थात्‌ हमने बडा पाप करनेका मिश्र, 
किया ५ जो ६ राज्यसुखका लोभ करके ७ अपने सम्बन्धियों | 
मारने को ६ उद्यत हुये १० , तात्पर्य-अपने सम्बन्धियों॥ 
p 3 मारने के लिये हमने यत्न क्रिया १० ॥ ४५ ॥ | 
` मू°-यदि मामप्रतीकारमशस्र शख्रपाणयः ॥ 

धातेराष्ट्रा रण हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४॥` 
शख्रपाणयः १ घातराष्ट्राः२ यदि ३ मास्‌ ४ अग्रतीकारप्‌। 
अशस्रम्‌ ६ रणे ७ हन्युः ८ तत्‌ & मे १० क्षेमतरम्‌ ११ भवेत्‌! 
॥४६॥अ० उ० प्राणधारी को प्राणसे भी श्रेष्ठपरमधमं अहिंसा 
यही समझकर अर्जुन कहता दे, शस्त्र हैं हाथमें जिनके १ हिं“ 
. एसे & दुयोधनादि २ जो ३ मुझ अप्रतीकार अशसत्रको ४५1६. 
` मेऽ मारे उतो 8 मेरा १० बहुत भला ११ हो १२ टी० जो अ 
साथ बुराई करे उसके साथ बुराई न करे उसको अप्रतीकार कई 
हें घनुपादि शस्र अर्जुन ने उस समय हाथमेंसे रख दिये थे है 
` हेतुसे अर्जुन ने अपने आपको अशस्त्र कहा ६॥ ४६॥ ! 
' मु°-संजयउवाच ॥ एवसुक्त्वा5जँनः संख्ये रथो 
' स्थ उपाविशत॥ विसृज्य सशरं चापं ॥ | 
' सांवग्नमांनसः॥४७। ` 58 








शशि 


| 

प | ( द्वितीय ) आर्नदगिरिक्रतमाषाटीकासहिता । ( ४५ ) 

\ संजयः १ उवाच २ अजनः ३ संख्ये ४ एवम्‌ ५ उक्त्वा ६ 

१ सशरम्‌ ७ चापम्‌ ८ विसृज्य रथोपस्थे १० उपाविशत्‌ ११ शोक 
संविग्नमानसः १२ ॥४७॥ अ०संजय धतराष्ट्र से कहता हैं १। २ 
सि० हे राजन्‌ ! $ अज न १ रण में ४ इसप्रकार५कहकर ६सहित ' 

॥ शर के ७ धनुष को ८ विसर्जन करके ६ अर्थात्‌ कमान का चिल्ला 
उतार ओर तीर तरकश में रखकर ६ रथ के पिछले भाग में १० 
बैठ गया ११शोक में डब गया है मन जिसका १२ तापयं-अर्जुन 

को उस समय अत्यन्त शोक मोह हुए ॥०७॥ 5 


| इति श्रीमदूभगबद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां बाप, त 'क्रीक्ष्णाजु र 
द्‌ अजु नभिषादो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥$-॥९. `$ 


स 





¢ 

2 २ ८५. 26 टु 

अथ द्वितीयोऽअध्यायः ङः ॐ ॐ, 
।सू°-संजयउवाच ॥ ततथाक्पयाविष्टमत्रपू्णीकुँछ- 
। शैणम्‌। ¦ वषादन्तामदवाक्यस्ुवाचमञ्सूदनः॥१॥ 
१ मधुसुधन; १ तम्‌ २ इदम्‌ ३ वाक्यम्‌ ४ उवाच ५ तथा ६ कृपया 
॥७ आविष्टम्‌ = अश्रु पूर्णाकुलेक्तणम्‌ ६ विषीदन्तम्‌ १० ॥ १ ॥ 
३० संजय श्वतराषट्‌ से कहता है कि राजन्‌ ! अ० श्रीभगवान्‌१तिस . 
7२ सि० अजु न से#यह ३ वाक्य ४ बोलतेभये ५ सि० केसा हे वो 
7अज़न ? ® तिसप्रकार ६ कपा करके ७ युक्त है ८ अर्थात्‌ जो गति 
हँअजु न की पिछले अध्याय में कही ओर आंसुओं करके पूणं ओर 
व्याकुल होरहे हैं नेत्र जिसके&अर्थात्‌ अजु न के नेत्रों में आंसु भर | 
गये ओर विषाद को प्राप्त होरहा है १०॥ १॥ 


“म्‌०-श्रीमगवाउवाच॥कुतस्त्वाकश्मढमिदविषमेसमु 
अनार्सजुष्टमस्वग्येमकीतकरमजुन।२। | 
| अज्जुन १ त्वा २ इदम्‌ ३ कश्मलम्‌ ४ विषमे ५ कुतः & समुप | 








( ४६ ) भगवदगीता- 

स्थितम७अनार्यजुष्टम८अस्वरग्यम्‌& अकी तिकरम्‌ १ ०॥२॥अ ०हे अन 

१ तुमको श्यह३कायरपना०रणमें ५कहांसे ९ प्रात्त हुआ? ७सि० केस 
यह कायरपना?&नहीं श्रेष्ठ जो है जन उनकरके सेवन करने योग 
` अर्थात्‌ तू तो उत्तम श्र 8 है,यह षठ है यह तेरेयोग्य नहीं अश्र छोंके योग्यहैद पू 

केसाहे यह कायरपना !सि० कि#सर्गको प्राप्त करनेवालानहीक्षी 

प्रयुत & अयश करनेवाला है १ ॥२॥ | 

म्‌० -कुब्यसास्मगमः पार्थनतत्त्वय्युपपच्यत ॥ | 
्षु्रहृदयदौर्षल्यंत्यक्त्वोत्तिष्ठपरंतप ॥ ३॥ |. 
पार्थ ्लेब्यम्‌र मास्मगमः २ एतत्‌४त्वयि५न६उपादते७ परंत 
द्रम्‌ हृदयदोरषल्यम्‌ १० त्याक्त्वा११ उत्तिष्ठ १२॥२॥अ-हे अनते 
१ नपुसकपनेको २ मत प्राप्त हो, ३ यह ४ तुममें५नही ६ शो 
पाता दै ७ हे परंतप अज न ! ८नीचताको ओर हृदयकी दुष 
को १० त्याग ११ सि युद्धके लिये $ खडा हो ।। १२॥३॥ १ 
स०--अ्ुनउवाच। कथभप्ममहसख्यद्रीणचम ड 
दन॥इषामिःप्रतियोत्स्यामिपूजाहोवरिसुदन ॥ 

मधुसूदन १ संस्येरट्रोणम्‌३च४भीष्म्‌५प्रति६इषुभिः७ अहम्‌ऽ के 

' योत्स्यामि १० अरिसूदन ११ पजाहों १२॥४॥ञ्न उ» नपु सका 

में युद्ध नहीं करता हूँ यह न समभिये, किंतु मुझको युद्ध करे 

' न्याय प्रतीत होता हे, यह अज्ज न प्रगट करता हे, हे मसूदी 

' १रणमेरद्रोणाचायंश्ओोर ४ भीष्मपितामहे५ प्रति ६ अथात्‌ 

चार्य और भीष्मजीके साथ ६ बाणो करके ७ केसे ८ युद्ध कर 
३ हे पेरियों को. मारनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र १० सि० भीष्म 
द्रोणाचायं ये दोनों - & पूजा करनेके योग्य हैं ११ 7५ 








_. नि म पिरति सिके 
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द्वितीयर आनंदगिरिकृतभाषाटीकासहिता । ४७ ) 
जिनपर फूल चढ़ाना योग्यहै उनके साथ लडना यह वाणीसे कहना भी 
ग्रयोग्यहे फिर तीरोंसे उनके साथ केसेलड़ना चाहिये?यह अभिप्राय ४ । 


प्र०-गुरूनदत्वाहिमहालुभावाज्श्रेयोमोक्तुमक्ष्यमपीह 
| लोके'हत्वाऽथकामांस्तुएरूनिहेवश्ुजीय भोगान. 
` रुधिरप्रदिग्धान्‌ ।/५॥ 

महानुभावान्‌ १ गुरून्‌ २ अहत्वा३ हि ४ भैक््यम ५ अपि६ भोक्क 
७ श्रेयः ८ इह लोके १० अथकामान्‌ ११ गुरून्‌ १२हत्वा१३तु १४ 
दह १५ एव १६ रुधिरप्रदिग्धान्‌ १७ भोगान्‌ १८ भु'जीय १६॥५॥ 
० बड़ा प्रभाव हे जिसका १ सिर ऐसे ® गुरुवोंको२ न मारके३ 
तो ४ भिच्चाका अन्न ५ भी ६ भोगना ७ श्रष्ट है ८ इसलोकमें 
*।१२० अर्थात्‌ यही बात श्रेष्टहै कि, गुरुको कभी न मारना, मारनेसे 
भीख मांगकर खाना श्रेष्ठ हे ओर अर्थकी कामनावाले ११ गुरुको 
१२ मारके १३तो १४ इसलोकमें १५ ही रुधिर (रक्त) के सने हुए 
भोगोंको १७।१८ हम भोगेंगे १६ तात्य वे भोग हमको नरकम्राप् 
करेंगे१& टी” 'अथकामान्‌'यह भोगोंका भो विशेषण होसक्वाहे॥५॥ 
प्र-नचत दिद्मःकतरन्नोरगरायायद्वा जयमयादिवा नो 
१ जयेयुः।यानेव हत्वानजिजी विषामस्तेऽत्रस्थिताः . 
| प्रमुखे धातेराष्ट्रा ॥ ६॥ 
4 नः१ कतरत्‌ २ गरीयः ३ एतत्‌ ४ न ५ च ६विजद्य/७ यद्ठा८जयेम 
& यदि १० वा ११ नो १२ जयेयुः १३ यान्‌ १४ हत्वा १५ न १६ 
जिजीविषामः १७ ते १८ एव १&धातेराष्ट्रा२० प्रमुखेर १अवस्थिताः 
1९२ ॥ ६ ॥ अ० पीजे बहुत जगह ओर इस अभ्यायमें भी इसके 
(पिले श्लोकमें अर्जुनको विप्रयंय हुआ सो स्पष्ट प्रतीत होता हे 


E- 

( ४८ ) भगवद्गीता । [अचा 

` ओर इस घटे श्लोकमें संशय और इससे अगले आउमें श्लोक्गे । 
अज्ञान्‌ स्पष्ट प्रतीत होतादै । अज्ञान, संशय ओर विपयय ये तते 
अद्यज्ञानसे जाते हे, ब्रह्मविद्या श्रवण करनेसे अज्ञान, मनन करने 
संशय और निदिध्यासन करनेसे विप्ययका नाश होता हे, अङ स 
कहता हे हे भगवान्‌ ! हमको १ सि० भिच्चाका अन्न श्रेष्ठ हैक 

` शुरु आदिको मारकर राज्य भोगना श्रेष्ठ है इन दोनोंमें & क्या (हे 
श्रेष्ठ हे ३ यह 9 हप नहीं ५॥६ जानते हैं ७ सि० और जो झर 
साथ हम लडेंमी तो हमको यह संशयहै कि & यद्ठ। ८ सिर उनम 
हम जीतेंगे & यदि वा १११ हमको १२ वे जीतेंगे ? १३ हिर 
और जो हम उनको जीत भी लेंगे तोभी हमारी जीतकिसी कामके 
/ ४ नहीं क्योंकि & जिनको १४ मारके १५ नहीं १६ जीना चाहतेहें हार 
“ वे१७।१८ही १६ दुर्योधनादि२०सन्मुख२ १सि०मरनेको &खडेहँर२॥९ 
` मू“कापण्यदोषोपहतस्वमावः एच्छामित्वांयमं सुम 

` चेताशयच्छेयः स्यान्निश्चितब्रा देतंन्मे शिष्यस्ते 
झाधिमांतां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ दु 


कार्पण्यदोषोपहतसभाः १ धर्मसंमूढचेताः२ ताँ ३ पच्डामि9 पो 


यत्‌ ६ निश्चितम्‌ ७ श्रेय;८ स्यात्‌ & तत्‌ १० नृहि ११ अहम्‌ १ 

` ' ते १३ शिष्यः४ त्वाम्‌ १५ परपन्तम्‌ १६ माम्‌ १७ शावि ८ 
` झ० 3० अजुनको जब अत्यन्त शोक संताप हुआ त्यात [ 
' विचार भी जाता रहा, तब फिर धीरज करके मनको सावधान छ 
और यह विचार कियाकि, वेढोंमें महात्माओंके मुखसे मेंने यह 





' देकिरोकके समुद्रको आत्माको जाननेवाला तरताहेधन,पर्म,कर्म 
 पुत्रादिकरके जीवको मोच नहीहोताहे।'तरतिशोकमासभवित्‌ न क 
' न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतलमानशु: ।इनश्र्‌ तियोंका अर्थवे स 


7४! ६ 






। द्रितीय२] आनंदगिरिकृतमापाटीकासहित । (४६) 
| सत्य हे, क्योंकि धर्म कर्म में सब जानता हूं. करताहूँ. धर्मका अवतार 
|साचात्‌ मेरे भाई हैं, वेदोक़कर्मकांडके जाननेमें ओर अनुष्ठान करनेमें 
१सुझको किंचित सन्देह नहीं ओर भेदोपासना (परमेश्वरकी भक्ति ) 
1का फल साचात्‌ श्रीकृषणचन्द्रमहाराज मेरे स्वामी,सखा भाई मेरे पास 
[हैं तो भी यह मुझको शोक हे, इसी हेतुसे स्पष्ट यह प्रतीत होता हे 
| कि, शोक आत्माके ज्ञानसे ही नाश होता हे वोह मुझको नहीं, यह 
पूर्वोक्त विचार कर अजन ब्रह्मविद्या अवण करनेके लिये प्रथम ब्रह्म- 
{विद्यामे अपना अधिकार प्रगट करता है दोश्छोकोंमें अर्थात्‌ बद्यविद्या 
{के अधिकारीका लक्षण करताहे, दीनतारूपदोषकरके दूषित होगयाहै 
स्वभाव जिसका १ अर्थात्‌ जो आत्माको नहींजानताहे उसको कृषणता 
(ङपणपन दीनता” इन सब पदोंका एकही अर्थ है। 'योवाएतदच्तरमवि- 
[दिता गा्यस्माल्लोकालेतिसक्पणः।” यह बृहदारण्यउपनिषद्श्रृति हे, 
तात्पयॉर्थे इसका यहहे कि जो विना आत्ाज्ञानके मरजाता हे वो 
कृपण दीनहै,इस पदमें अजुनका तात्य यही हे कि, में भी अबतक 
पण अज्ञानी हुँ १सि० ओरक#अ्रह्ममें संमृद हे चित्त जिसका १सि० 
सो में&आपसे ३ बूझता हूँ ४ मुझको ५ जो ६ निश्चित श्रेय ७८ 
ही & सो१० कहो ११ सि» शिष्य वा पुत्रे सिवाय और किसीसे 
बिज्ञान नहीं कहना यह शंका करके कहता हे कि#में १२ आपकाही 
1! २ शिष्य १४सि०हू वाणी करके अनन्यणरुभक्कको गरुने ज्ञान सुनाना 
तीग्य है, यह शंका करके कहता हैं कि#में आपको शरणागत १५ 
11६ सिः हूँ आपही मेरी रक्षा करनेवाले हें, सबप्रकार मुझको आप- 
तदी आश्रय हे आप#मुझको उपदेश कीजिये १८ टी० जो धारण 
भा ए केया जावे उसको धर्म कहते हैंधारयतीति धर्मः” इस व्युपत्ति से | 





भी एक बह्मका नाम हें। वेदोक्रध्म तो अजुन भले 






| 





पत्यम्‌ ऽअपि अवाप्य ६ इन्द्रियाणाम्‌ १० उच्छोषणाम्‌ ११ ® स 

' १२ शोकम्‌ १३मम १४ अपचुद्यात्‌११ न१६ हि १७ प्रपश्यमि ( 
| अः उ> वेदोंमें यह कथा हैं कि, नारदजी ने सनकादिकन। 
यह प्रश्नकिया कि महाराज! मुझको सब विद्या सांगोपांग आती। 
ओर जेसा उनमें कहा हे वैसाही में अनुष्ठान करता हं,ओर ब्रह्मतो 


` तब उनका शोकनाश हुआ, यही बिचार करके अर्जुन कहताहे इस मी 1 





' मुख्य साचात्‌ युझसे कहो यह मेरा तात्पर्य है ७ ॥०।७॥ | 


| 


रै 


(१०) जी भगवदगोता- [ अध्याय | 


जानता था उस पधर्ममें अपनेको मुढ़ क्यों कहता?२ एक अनित्य अनिल शर 


होता है जेसे ब्राह्मणादि आशीवाद का करते हैं तुम्हारा श्री 


' (कल्याण भला) हो ऐसे श्रे यको में बूकता हैँ किन्तु जो निश्रय सह 
` बनारहे तात्पर्य मेरा मो्षसे है परम श्र य॒ मोक्षको ही कहतेहें,जिसे 


दु'खाँकी निवत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति नित्य कहतेहें,उसका साफ 


| २ 


म०-नहिप्रपश्यामि ममापनुद्ाद्यच्छोकमुच्छोषण 
मिद्रियाणम्‌ ॥ अवाप्यमूमावसपलमद्दराज र 


सुराणाम।पचाधपत्यम्‌ ॥ < ॥ | द 
भूमो १ असपत्नम्‌ २ ऋदवम्‌३राज्सम्‌.४ च ५सुराणम्‌षआ , 
















के पदार्थोप्यन्त सब पदार्थ मुझको प्रापहेँ,परन्तु मेरा शोक नही 
सनकादि महाराजने उत्तर दियाकि.आतमविद्या तुमने नहीं पढी 
नारदजीने कहाकि,यह तो मेने नामर्भी नहींसुना,नहींतो अवश्य प 
सनकादिकने नारदंजीसे यह कहा कि उसी विद्यासे शाकका नार 
है फिरनारदजीने ब्रह्मविद्या सनकादिकनसे बरह्मजिज्ञासकरके श्रवण 


पृथ्वीमे१सि ®तो शत्रुरहितपदार्थोके भरेहुए राज्यको२।३।४सि | 
देवता [| आके अधिपति [स्वाम 00 । 





[द्विर ] आनन्दगिरिकृत भांषाटीकासहिता । (५१) 
| विष्णु शिवादि होकर&ईद्रियांको १० सुखानेवाला सन्ताप करनेवाला 
| ११ जो १२ शोक १३ मेरा १४ दूर हो (नाशहो) १५ सि० यह बात 
क्‍ में विना अह्मज्ञानके & नहीं देखताहं १६।१७।१८. सि० क्‍योंकि 
| नारदजीने वेष्णवमहात्मासे & बरसों अंगोंके सहितवेद और सब 
| विद्या शास्त्रपढ़े बरसों अनुष्ठान किये.मेदभङ्गिकी, बह्माजीके साक्षात्‌ 
। पुत्र विष्णु भगवानके परम प्यारे जब उनकाही विना अद्यविद्याके शोक 
। नाश न हुआ, तो फिर मेरा केसा होगा ? इस श्लोकसे साफ प्रतीत 
होता है कि, शोक आत्मज्ञानसेही नाश होता है सिवाय आंत्मज्ञानसे 
ओर कोई कर्मउपासना योगादि साक्षात्‌ मुख्य उपाय नहीं. -भेदवादी 
| उपासक जो यह कहतेहें कि केवल मूर्तिमान विष्णु शिव रामकृष्णादि 
देवताओंके दशन करनेसे शोक दूर होजाताहे. विचार करना चाहिये . 
' कि जेसा दर्शन अजुनकोथा ऐसा तो इस समय भेदवादियोंको स्वपनमेंभी 
' होना कठिनहे. अजु नका तो शोक मीह विना ब्रह्मविद्याके गयाही 
। नहीं,तो ओरोंका विना अह्न्ञानके केसे नाश होगा? देवताओं के दश 
नादि अन्तःकरणकी शुडिके हेतुहँ,फिर ज्ञानद्वारा मोक्तके हेतुहे ॥८।। 


सू०-सजयउवाच॥ एवमुक्त्वाहषीकशणुडाकशःपर- 
त1॥नयात्स्यश तगा।वन्द छुकतवातृष्णाव भ्रूवह॥ ९॥ 


संजयः १ उवाच २ परंतप ३ गुडाकेशः ४ हृषीकेशम्‌ ५ एवम्‌ ६ 
| उक्त्वा ७ न = योत्स्ये & इति १० गोविन्दम्‌११ उक्त्वा१२ तृष्णीम्‌ _ 
|१३ बभूव १४ ह १५ ॥ अ० संजय भ्तराष्ट्रसे कहताहे!।२सि०कि,” 
हे राजन्‌ ! ® परंतप ! ३ अजु न ७ श्रीकृष्णचन्द्रसे ५ इस प्रकार; 
(कहकर ७ सि०कि, जेसा पीछे कहा छ ओर अभी ® नहीं ८ युद्ध 


| 
| 
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(५२) भंगवहगीता । [ अध्या) (र 

४ इन्द्रियोंके स्वामी हैं श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज ! इस हेतु से हपीकेअहि 
श्रीमहाराजका नामदे, ११ तत्तमस्यादि वेदोंके महावाक्योकरके {१३ 
शरीकृषणचन्द्रमहाराजकी प्रापि होती हे, इस व्युप्पत्तिसे श्रीमहाराजन्गविन 
नाम गोविन्दहै. ११ तात्य अजुँनका यहहै कि युद्धसे प्रथम बह्नज्ञाहास 
मुझको उपदेश कर दीजिये. क्योंकि जो यह पूर्वोक्क अज्ञान, संशाइति 

` विपर्यय मेरा बनारहा, और में मारागया तो में कृपण दीनही रह श्री 
मुझको परमगति न होगी. विचारकरना चाहिये कि अजुन के” 

संकोच (अनबकारा) के समय ब्रह्मज्ञान श्रवणकरनेके लिये केसी श्री 

महाराजसे प्रार्थना करता हे. में आपका चेला हूं आपकी शरणागा न 

हैं मुझको उपदेश कीजिये, राज्यादि सुझको नहीं चाहिये अब सः 
1 समयके लाला मुन्शीसाहुकारादि कहते हैं कि साहब शास्त्रोंक्ीन 
` सुननेका किसको अबकाशहे यहां मरनेकोभी अवकाश नहीं, ऐसर 
कामियोंके पास जब यमदूत झावेंगे तब कामको गति उनको प्रतीत भ 
होगी. यमदूतोसे भी यही कहना चाहिये कि अजी हमको मरनेकक 
अवकाश कहां है तुमको सूझता नहीं कि हम अपने कामसे लगेह * 
हैं जेसे गृहस्थ अतिथि अभ्यागतोंसे कह देते हैं ॥ ६ ॥ | 
| मू” तमुवाच हर्षाकेशःप्रहसान्निवमारत ॥ ._ त 
स 
र्‌ 


सनयोरुभयोमध्योविषीदन्तमिदंवचः १० ॥ 

भारत १ उभयोः २ सेनयोः ३ मध्ये ४ विषीदन्तम्‌ ५ तम्‌ ९ 
प्रहसन्‌ ७ इव ८ हृषीकेशम्‌ & इदम्‌ १० वचः ११ उवाच १९८ 
'॥ १० अ० उ० अब अज्जु न चुप होगया. पीछे फिर क्या हुआ 
' इस अपेत्तामें संजय कहता है कि,हे राजन्‌ ! १ दोनों सेनाके २१ 
¦ 'मध्यमें ४ अतिदुःखित तिसको ५।६ उपहास करते हुए ७. जेप 
/ अर्थात्‌ जैसे किसीका उपहास कररहे हैं ऐसे ८ श्रीभगवान्‌ ६ 


1 
है FE 


१ दि२] आन दगिरिकृतभाषाटीकासहित । ( १२ / 
अतिदुःखित तिसके प्रति ८ अर्थात्‌ अजुनसे११यह १२ वचन 
॥१३ बोले १४ सि० जो आगे समाप्रिपर्यन्त कहना है & टी० 
विना अह्नज्ञानके बढे बडे लोगोंका उपहास होता है अजु नका उप- 
रास श्रीमहाराजने किया तो. इसमें क्या आश्रय हे ? ६। ७ 
॥ईतिहास-एक समय बडे बडे ब्रह्मत्ानी और भेदवादी भक्क भी 
श्रीरामचन्द्रजीमहाराज के पास बेठे थे हनूमानजी सेवा 1 
कै श्रीमहाराजने अपनी सेवा भक्किका माह्ास्प प्रगट करने के ,लिये 
h इनुमानजीसे यह बूझा कि तुम कोन हो? हलुमादजी ने सोचा 
कि जो यह कहता हूँ कि आपका सेवक दास हूं तो यह सब रह्म 
॥ ज्ञानी मुझको अज्ञानी समझकर मेरा उपहास करेंगे. ऑर ये 
| सममेंगे कि इनकी सेवा भक्ति केसी हे जो अबतक आत्मन्नान 
शन हुवा. ओर जो में ब्रह्म हैं यह कैंहता हूं तो ये सब भक्त यह 
ए सममेंगे कि इनकी केसी यह भक्ति हे ओर श्रीमहाराजमें केसा यह 
तभाव है कि जो अपनेहीको ब्रह्म कहते हैं, फिर तात्पय श्रीमहाराज- 
का का समभक्र हनुमानजी यह बोले कि देहदृष्टि करके तो आपका 
हुए दास हे झर जीबबुद्धिकरके आपका अंश हुँ और वास्तव जो 
आप हें शुद्धसचिदानन्द॒ बह्मस्वरूप सो में टु, श्लोक-देहरृश्या 
तु दासोंहं जीपबुद्धया खदंशकः ॥ पस्तुतस्तुतदेवाहमितिमेनिश्चि- 
७ कि ; ॥ यह सुनकर सब प्रसन्न हुए. समस्त श्रीभगदुगीता का + 
साम्ये यही है. समस्तगीताशाख्रमे इसीके विस्ताराथे उपाय ओर 3 
„ उपेय अंगांगीवत्‌ कर्मनिष्ठाका ओर ज्ञाननिशका निरूपण है १2॥ ˆ 
५२ हैं -श्रीमगवादुवाचोअशी। नन्वशोचस्त्वप्रज्ञावा- 
आ दाश्चमाषसे ।गतासुनगतासुश्वनावुशाचातेपाडता; ११ 
ग श्रीभगवान्‌ १ उवाच्‌ २ लग १ अशोच्यान्‌ २ अन्वशोचः ३ 
३ प्रज्ञावादानू ४ च ५ भाषासे ६ पंडिताः ७ गतासून्‌ ८ अगतासून्‌ & 
जेसे(च १० न ११ अनुशोचन्ति १२॥ ११॥ अ० ३० परमक्पा- 
श खान श्रीभगवान्‌ अर्जुनको त्रह्मज्ञान सुनाते हैं. समस्तगीता- 





( ५४ ) भगवबद्गीता। . [ अध्या 
शास्रमें केवल एक ज्ञाननिष्ठाकाही निरूपण है, अशग 
सांख्ययोग, भेदभक्षियोग और क्मयोगादिका जो किसी भ 
प्रसंग हे वो ज्ञाननिष्ठाका अंगदी श्रीमदाराजने कहा है ओर झन 
श्रीरामायणमें रामचरित्रों से सिवाय और भी अनेक कभागा 
परन्तु मुख्य श्रीरामजीके चरित्र हैं. इसी प्रकार इस श्रीभग 
उपनिषदह्नविद्यायोगशाह्ममें ज्ञाननिष्ठाका निरूपण है, उसीको ज 
ञानंदगिरिनामवाला श्रीमत्परमहंसपरिबाजका चार्य श्रीस्वामीमलकदिद 
रिजी महाराजका अनुचर शिष्या ( सेवक दास ) श्रीमहाराजजोक्ा 
स्वामी गुरुदेव उनके चरणकमलोंको पूजनेवाला श्रीमहाराजको उम 
निरूपण करता हूँ. श्रीभगवान्‌ अञ्च नसे कहते हेंकि,हेअजुन! क्र 
शोचकरनेके योग्य जो नहीं हैं तिनके निमित्त २सि०तो&शोचक ' 
रे ३ओऔर पंडितोंके सरीखे ४।५शब्दोंको बोलता है ६अथात्‌ पंडितेशी 
सरीखी बातें कहता है. राजसुखभोगोंकरके हमको क्या है इत्यादि भी 
पंडित७ जीतेमरे हुवोंका ८ । ६ ।१०नहीं ११ शोच करते हैं !२ ये. 
भीष्मद्रोणादिक निमित्त, व्यवहारमें भी शोच करना बेजोग 
क्योंकि वे सदाचारी हैं मरकर सद्गतिको प्राप्त होंगे. ओर परसा 
में भी शोच करना न चाहिये, क्योंकि वे नित्य अविनांशी, 


` अर्थात्‌ न वाच्यार्थमें शोच बनता है न लच्यार्थ में २ उनके कि, 


। 
SE 
| 


हम क से जीवेंगे इनको केसे सुख होगा? ६ सि० यह सब अत्र; 

का धर्म है. विद्वानोंको यह नहीं होता. इस हेतुसे प्रतीत होता है 
तू ज्ञानी पंडित नहीं दो चार बातें पंडितोंकेंसी सीखकर बोर, 
हे, अहिंसा परमधर्म हे इत्यादि, & इतिहास-एक पुरुषके दो ए 
जवान बहुत गुणवान्‌ ब्याहे हुए देवयोग से एकही दिन कालमे म 
गये, नगरके लोक उसको समझाने लगे, पंडितोंने अनेक श्लोक 
को त्याग ज्ञान वेराग्यके सुनाए ओर इस मंत्रका उत्तराध भी ता 


|. 
तयर 1 आन दगिरिकृतमापाटीकास हित । (५५ ) 
री पुरुष सुनतेही इस आधे 'होकके प्सनसुत होकर उत्तरदिशाको चला 
ऐडितोने बुझा कहां जाते हो!उसने उत्तर दियाकि, मेने दुःखरूप गृह- 
श्रमका संन्यास किया, विद्ृतसंन्यासी होकर बिचरू गा, पंडितोंने 
हाकि, अभी तुम्हारी तरुण अवस्थाहै और तुम्हारे घरमें तीन तरुण 
रोहें एक तुम्हारी दो तुम्हारे लड़कोंकी और मां बाप तुम्हारे बृद्ध 
बवेदमानहें दोनों लड़के तुम्हारे घरमे मरे पडे क्या यही समय संन्यास 
का है, किचित्‌ तुमको मरे जीवतोंका शोच नहीं उसने उत्तर दिया 
णो 'छोक तुमने पढ़ा उसका अथ बिचारकर तुमको भी तो अनुष्ठान 
'ऋरना योग्य है नहीं तो “परउपदेशकुशल बहुतेरे। ।जे आचरहिं तेनर 
ऊ घनेरे”बिना अनुष्ठानके पंडिताई किस कामकी है मरे जीवतों का 
तशो उसीको है जिसने यह मंत्र कहा दे मेरा शोच करना निष्फल 
दे भौर यह मंत्रकहाहै, मेरा शोच करना निष्फल है और यह वेद की 
बवा हें कि जिससमय वैराग्यहो उसी समय संन्यासकरे ” यदहरेव 
गविरजेतदहरेवपत्रजेत”॥ यह कहकर उसी समय बिरक़् होगया, विचा- 
गा चाहिये कि गीताका सुनना इसको कहते हैं, जिस शोका उत्त: 
शौ सुनकर यह पुरुष कृतार्थ हवा इसका अर्थ सबही जानते हैं कहते 
ब सुनतेहें, परन्तु उनका कहना जानना और सुनना सब निष्फलहै, 
बि रोटीके जानने कहने सुननेसे पेट किसीका. नहीं भरताहे,यही 
ताय गीताके अर्थका है ऐसा पुरुष कोई होगाकि सत्यसंतोष त्याग 
ह राग्यमङविरामदमादिका अर्थ और फल न जानता होगा परन्तु सुन 
हीमभकर अनुष्ठान नहीं करतेहें इसी हेतुसे भटकते रहते ४ भगवदा- 
ग में विश्वास करके अनुष्ठान करनेके लिये कमर बधना चाहिये,.या. 
क 4 चना योग्य है देखो तो सही श्रीमहाराज तो अपने मुखारविन्द से. 
ना कहते हैं, मरे जीवतोंका शोच नहीं करना, पह बात भलेकी है 
ता नहीं! शोच करनेमें क्या बुराई दै न शोच करनेमें क्या भलाईै, 
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(५६ ) भगवद्गीता । (हि 
और शोच वास्तव है या म्रांति दे, यह मुझमें कबसे हे झा एकत 
क्या स्वरूपे, क्या अधिष्ठान हैं ? जीवगत हे, वा अन्तःकरण पदों 
है एकरस रहता हे, वा घटता बढता रहता है ? किस बाता अथ 
बढता हे, किस २ विचार करके समस्त गीता के अथंका अनुष होंगे 
करना योग्य दै, जब गीताका अथ सुनना कहना सफल है ॥१॥ जीव 

मू ०-नत्वंवाहजाठनासनत्वनमजनााधपाः। 
नचेवनभविष्यामःसववयमतःपरस्‌ ॥ १२॥ ४० 
जातु १ अहम्‌ २ न २ आसम्‌ ४ न ५तुएव ७त्वस्‌८न्‌' 

इमे १० जनाधिपाः ११ न १२ अतः १३ परम्‌ १४ वयम्‌ १५४ 
१६ न १७ भविष्यामः १८ न १६ च २० एव २१।१२॥ अ तथा 
उ० आत्म नित्य दे, इस हेतु से शोच करना न चाहिये, आ्ा। झ० 
` झद्दत नित्य सिद्ध कहते हुए शोच न करनेमें हेतु कहते हैं पीछे जीव 
कभी ! में २ नहीं ३ होता भया ४ सि० यह ® नहीं ५ [ पू॥॥ करः 
अर्थात्‌ पीछे में थासि० और ® पू ८ सि० क्यापीडे &१ २।६ 
8 सि० था यह नहीं. अर्थात्‌ त॒ भी पीछे था. और ® ये | की 
राजा ११ सि० क्या पीछे & नहीं १२ सि० थे, यह नहीं अर्थ तिः 
यह भी पीछे थे, त्‌ ओर में और ये सब राजा वर्तमानमे विद्या जन 
' नहीं हें ओर ® इसमें १३ पीछे ७ १४ अर्थात इस का बार 
' त्यागसे पीछे १४ हम !५ सब सि० क्या नहीं १७ होंगे। कह 
। सि० यह नहीं १६ पू० २०।२१ अर्थात्‌ तू और में भ ही 
` राजा अवश्य आगेको भी होंगे, क्योकि सच्चिदानन्दरूप 





| त्रिकालाबाध्य हें तंपदार्थ को तत्पदार्थं के साथ लक्ष्याथ | णीः 
' सञ्विदानन्दस्वरुपमें ऐक्यता जानना योग्य है, इसमंतरमें जीवों 1 शार 
` नानात जो प्रतीत होता दै, यह औपाधिक भेद हे, वास्तव 4 


(द्वितीय२) is ग्रार्नदगिरिकृतमापाटीकासहिता । ( ५७ ) 
एकही है, अथवा समस्त 'छोकका अन्वय करके सर्वे बयम्‌ इन दोनों 
पदोंको हेतु कर देना अर्थात्‌ जीव एकहीदै “कुतः कियत!सर्वे वयम्‌ 
अथात्‌ तू ओर में ओर ये राजा क्या आगे न होंगे यह नहीं अवश्य 
होंगे कुतः कियंतः सवें वयम्‌' बहुवचन आदरके लियेहे अथात्‌ से 
जीव आत्मा ही हैं ॥ १२ ॥ 
मू०-देहिनोऽस्मिन्यथादेहेकोमारंयोवनंजरा । 


ONO 


तथादहान्तरप्रांतधास्तत्रनस॒ह्यात ॥ १३ ॥ 


देहिनः १ यथा २ अस्मिन्‌रदेदेशकौमारस्‌ ५ योवनम्‌६जरा ७ 
तथा ८देहांतरप्रा्िः & धीरः १० तत्र ११ न १२ मुह्यति १३॥१३॥ 
झ० उ० आप अपनेको जो नित्य कहते हो, यह तो सत्य हे, परन्तु. 
जीव नित्य केसे होसक्का है? प्रत्यक्ष जन्म लेता है मरताहे,यह शंका 
करके श्रीमहाराज कहते हें, जीवको १ जेसे २ इस देहमें (स्थलदेहमें) 
२।४कोमार५योवन६जरा७सि० अवस्था होती हें&तेसे ही= दूसरे देह . 
की प्राहि ६सि० होजाती है धीरजवाला१०तहां अर्थात देहोंके उत्प 
'त्तिनाशमें. ११ नहीं १२ मोहको प्राप्त होता हे अर्थात्‌ जीवको जरा 
| जन्मवान्‌ नहीं मानता हे १३तात्पयं जेसे जीव स्थूल शरीरमें प्रथम 
बालक कहा जाता हे फिर उसीको. जवान कहतेहे फिर उसीको बूढ़ा 
| कहते हैं, फिर जीव तीनों अवस्थामें वास्तव एकही रस रहता है, तेसे 
। हीं दूसरे देइमें एकरस रहताहे,मरना उत्पन्न होना देहोंका धर्म हे, जीव 
| सदा एकरस नित्यहे, यथा 'अह॑'ओर जैसे मुसाफिर एक सराय छोड़ 
| कर दूसरे सरायमें बसकर अपनेको मरा जन्मा नहीं मानता, तेसे ही 
| जीवं सुसाफिरके तरह ओर शरीर सरायके तरह हे, यह समझकर _ 
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(५८) भगवदगीता--- | [अध्या दि 
सरायके तरह आत्मा असंख्यात बरसाका मुसाफिर है, नये शरीर| इ 
जाकर पो्लेकी गति दुखसुखादि भूलजाताहै ओर दूसरी अवस्य वि 
जैसे जीव अन्यजात नहीं होजाता, अपनेको वोही मानता हे३स्‌ 
बालक अवस्थामें मानता था तेसेही दूसरे शरीरमें भी वोही एका दै 
` सबिदानंद आत्माको समना चाहिये, सदाचारी पुण्यात्मा पुर 
देहके नरटनेसे आनंदको प्राप्त होते हैं क्योंकि इसदेहके पीछे सुल 1 
दिव्यदेहिकी प्रापि होगी, बुरा मकान छूटकर अच्छा मंदिर मिले | स 
उसके निमित्त क्या शोक करना चाहिये ? ॥१३॥ ति 
मु०-मात्रास्प्शास्तुकोन्तेयशीतोष्णसुखढुः खदा। ; 

आगमापायिनोनित्यास्तां स्तितेक्षस्व भारत॥१॥ 

9) कौन्तेय शमात्रास्पर्शा: २तु१शी तोष्ण्सुखदुःखदाः ४आगमापाणि 
८ ५अनित्या:६ भारत७्तानप्तितिक्षस्व&॥१४॥ अ० उ० न जाहि 
` दूसरा देह केसा मिलेगा, शीतोष्णआदिका उसमें आराम होगा| 
नहीं, इस हेतुसे वर्तमान इष्ट पदार्थोके वियोगमें दुख प्रतीत होताहे। ८ 
देहके छुटतेही सब इष्टपदार्थीका वियोग होजायगा यह शंका की दे 
श्रीमहाराज यह मंत्र कहतेहें कि हे अजु न! १ इन्द्रियोंकी बृत्ति स 
.. शब्दादिविषियोंके साथ जो सम्बन्ध हैं, इसको मात्रास्पश कहते हे प्र 
अर्थात्‌ देखना भोजनादि ये सव !शीतोष्णसुखदुःखको देनेवाले = 
' सि०किसीकालमें शीत किसीकाशमें गरमी कभी ये अनुकूल व 
प्रतिकूल इसहेतुसे कभी सुख कभी दुःख वनाही रहता हे, को द्‌ 
' भोजनादि पदार्थ कि दिनरात्रिव॥&आनेजानेवाले५सि०है इसी 
' सब पदार्थक्ष्अनित्य हैं, ६ हे अजु न!ऽतिनको८अर्थात्‌ जग्रत्‌ * 
' स्थाके भोगोंको८सि ०सप्रपदार्थव स ( 
के निमित्त वृथा हर्ष विषाद मतकर हर्ष विषादके वश मतद ता 


अहे 
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\ द्वितीय२) . आानंदगिरिकृतभाषाटीकासहिता । (५९) 
| इष्टपदार्थोका संयोगवियोगादि झूठी भ्रांति है वास्तव आत्माका न 
गो किसीके साथ संबंध हे न वियोगहे,सिवाय आतमा और कोई पदार्थ 
१ सुखदाई नहीं,सो नित्यप्रापहै,सिवाय इसका विचारकर जो सहन करता 
शा है उसको दुःख कम होतांदै, नहीं तो सहना सवकोही पडताहे अनि- _ 
[॥ त्यपदा्थोमें क्या तो हर्ष करना,क्या शोक करना कितनेकालके लिये _ 
ह फ्योंकि क्षण पीछे हषे ्णपीडेशोक होताही रहतादै इनको 
¦ समझ कर इनके वश नहीं होना यही इनका सहना हे इष्टपदाथके 
| लिये तो यल नहीं करना,ओर उसके वियोगे कुछ दुःख नही मानना 
, ओर अनिध्टपदार्थोसे उठ ग नहीं करना, वर्तमानमें जेसा हो वोही 
हर्ष शाक रहित भोगना, यही एक अनुष्ठान बहुत है ॥१४ ॥ 
फे मु“यंहिनव्यथयन्त्येतेफषंपरुषपभ॥ ` 
11 समहुःखसुखधी रंसो उम्रतत्वायकल्पते ॥१५॥ 
| . पुरुषर्षभ १एते२यम्‌३पुरुषम्‌शन्‌५व्यथयंति ६ससुदुःखसुखम्‌ ७घीरम 
! ८ सः६हि१०अमृतल्वाय १ १कल्पते १२।१५।अ०३उ ० प्रयतकरके दुखकर 
का देना चाहिये और सुख संपादन करना चाहिये, शीतोष्णादिको क्यों 
य! पहना यह शंका करके श्रीभगवानका इस मंत्रमें आशय यहहे कि 
हैं प्रयतन करनेसे उनका सहना हजार जगह श्र ४ठतमहे, क्योंकि सहनेका 
| बड़ाफलहे, जो हमसे सुन, सिवाय इसके यह नियम नहीं कि परयत 
ती करनेसे अवश्य ही दुःखशीतोष्णादि दूर होजावें प्रत्युत प्रयत्न करना 
ह दुने दुःखका हेतु हे क्योंकि एक तो प्रथम दुःख था, दूसरे यत्तमें 
।महादुःख इवा और जब वो कार्यसिद्धन इवा तब ओरभी महादुःख 
श हुवा, सहनेसे प्रयत्न करनेमें फ्तेशही क्लेशद इसहेतुसे सहनाही श्रेष्ठ 
[ति तमहै सोई सुन, हे अज्ञ न! १ये२सि०मात्रास्पर्श शीतोष्णादिकजिस | 
पुरुषको ३19 नहीं ५विषादके बशं फरतेहँदसि० केसा हे वो पुरुष के 
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| १ है... 
| ee) ` भागवद्गीता- | अच्छ 
समान हे सुखदुःख जिसको ७ सि० ओर बुद्धिमान्‌ & री 
जो#सो &ही१०मुक्किके वास्ते ११ योग्य है१२ समर्थ है अर्थात्‌३ त 
मानअपमानादिको प्रारब्यकर्म का भोग समझकर सहता हे छ ६ 
निवृत्ति के लिये यत्न नहीं करता है सोई मुक्किके योग्य है बोही३ 
' होगा तात्य दुःखादि में आत्माकी कुछभी चति नहीं सममता। _ 
` - इसमें हेतु यह दै कि विचारवानहे, बिचारवान्‌ ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानोही ३ _ 
` मानादिको सहसकता है, ओर वोही मोक्ष का अधिकारी है, ड 
वास्ते ज्ञान संपादन करनायोग्यहे ॥१४॥ ३ 
मू°-नासतोविंद्यतेभावोनाभावो।वद्यतेसतः ॥ 
उभयारापर्‌ष्ट।न्तस्त्वनयास्तत्त्तीशामः ॥१६॥ ए 
असतः १ भावः२ न ३ विद्यते ४ सतः ५ अभावः ६ न ७ विद्यत _ 
वै अपि ६ तु १० अनयोः ११ उभयोः १२ अन्तः१३ तत्वदशिभि)॥ 2 
2“ टृष्टः १५॥ १६॥ अ० उ० परामथ दृष्टिकरके तो शीतोष्णं 
पदार्थ वास्तव तीनों कालमें नहीं, नित्य अखंड पूर्ण आत्माही+ 
उसका अभाव नही होता, ओर शीतोष्णादि पदार्थोका भाव 1; 
-होता यह विचारवान विद्धानोंको शीतोष्णादिबाधानहींकरते जो भेज 
यह कहे कि शीतोष्णादिका सहना अत्यन्त कठिनहै, वो केसे सश 
जावे ? कदाचित्‌ अत्यंत सहनेमें आत्माका नाश न होजाय. आह 
' उत्तरमें यह कहते हें. असत्‌ की १ सत्ता २ नहीं ३ है ४ सती 
i ने ति० गो नहीं समझना कि इनका निर्ण 
सीसे नहीं कियाहे $ अपितु ६।१० इन दोनोंका ११।१२ अभ 
१३ तत्चदर्शी पुरुषोंने १४ देखा है १५ E ब्रह्मज्ञानियोंने ४ 
दोनों सत ओर असतका तत्व यही निर्णय किया है कि सत्स 
आत्मा निर्लेप असंस्पर्श पदार्थ है, और असत्सरूपशीतोष्णालि 
' आत्मा में गंधमात्रभी नहीं सो वेदोंनेभी यह कहा है. मन्त्र ॥ निति ॥ 
 घोनचोपत्तिन बढोनचसाधकः ॥ नमुमुचनवेमु क्हत्येषापरमार्थत॥ 





| 


i द्वितीय २ ] आनन्दगिरिकृतमाषाटीकासंहिता । (६१) 
॥ तात्पर्य इस मन्त्रका यही हे कि, सिबाय आत्माके कभी कुछ हुआ 
' ही नहीं फिर निवृत्ति किसकी करना चाहिये ? और जो किसीको 
सिवाय आतमाके कुछ प्रतीत होता हे वो आंति है. क्योंकि भलेप्रकार 
' कोईभी किसी पदार्थका करामलकवत निःसंशय निश्चय नहीं करते. 
| कोई कुछ कहता हे. कोई कुछ कहता हे. सबका सम्मत 
न होनेसेही स्पष्ट प्रतीत होता हे कि, वास्तव सिवाय 
१ आात्माके और कुछ नहीं, सिवाय इसके इसबातको ऐसे समझो कि, 

जैसे दस महल्लोंका नाम एक नगर हे बीस इबेलियोका नाम एक 

महल्ला, सृत्तिकापाषाणकाष्ठादिकानाम हवेली है, प्रथिवीके परमा- 
। शोका जो संघात हे उसको सृत्तिकाकाष्ठादि कहते हैं, ऐसे विचार 
करते २ परमाणु एक पदार्थ सिद्ध होता हे. परमाणु उसको कहते 
"हे जो किनका, नेत्रका तो विषय नहीं परंतु अनुमानद्वारा ऐसा 
h निश्चय करते हैं कि. मकानमें एथ्वीके किनके उडते Rl दीख पडते, 
| भरोखेके चांदनीमें दीख पडते इस हेतुसे प्रतीत होता हे कि ओर 
॥ भी इससे सूक्ष्म होंगे सूच्मसेमी सूद्म किनकेको परमाण कहते ह. 

'जब यह जीवअनुमानमें चतुर हो जाताहे तब इसको प्रत्याक्षानुमान 
फशब्दादिप्रमाणोंसे आत्मा भार ओर जगतका अभाव साक्षात प्रतीत 
0 होने लगता हे. जेसे पीछे विचार बहुत सूच्म हे अवश्य इस काम 
हा (नन करना योग्य हे. जेसे पोल्े विचार करते २सब पदार्थों का अभा- 
व्‌ होगा सब कल्पित प्रतीत होने लगे. एक परमाण रहगया. जब 
ऑभले प्रकार बुद्धि निर्मल हो जाती हे तब वोभी कल्पित प्रतीत 
होने लगता हे. फिर उसका अत्यन्ताभाव हो जाता हे. इसवास्ते 
बहाजब तक यह विषय समभमें न आवे तबतक अन्तःकरण के 
दशादिका उपाय कर्मापासना करें ॥१६॥ .#«& | 
नि खु०-अविनाशिठुतइांडियनसवोमदेततम्‌ ॥ | 
i विनाशमव्ययस्यास्यनकाश्चत्कठुमहाते ॥१७॥ _ 








का 
| (३२) भंगंबंह॒गीता- [अछ ` 
येन १ इदम्‌ २ सर्वम्‌ ३ ततस्‌ ४ तत्‌ + तु ६ अविनाशि ` 

बिद्धि ८ अस्य ६ अव्ययस्य १० विनाशस्‌ ११ कतु म्‌ १२क्‌ /॥ | ः 

१३ न १४ अईति १५॥ १७ ॥ अ० सामान्यकरके तो ` 

` को नित्य प्रतिपादन किया. अब फिर विशेषकरके दूसरे प्रकर 
_ आत्मा नित्य प्रतिपादन करते हैं. जेसे पी्ले श्लोकमें गाद 


सच्छव्दकरके निरूपण किया, तेसेही इस मन्त्रमें अविनाशी श 


करके निरूपण करते हैं. आत्मा अतिसूच्म पदार्थ दे, इसबासे|' 
महाराज उसको अनेकशब्दोंकरके वर्णन करते हैं पुनरुक्िसमम 
न चाहिये, इस प्रकरणमें बहुत जगह तो अर्थमें पुनरुक्कि प्रतीत गा 
है, जेसे सत्‌ नित्य ओर अविनाशी इन शब्दोंका एकही आग 
हे और बहुत जगह एक वो शब्द लिखाहे. यह बारंवार अनेक हस 
£ यके साथ उपदेशदवास्ते जरद समभनेके हैं. पुनरुक्षिदोष नहीं बि. 
करके अर्थात्‌ सत्खरूप आत्माकरके परमानंदस्वरूप आत्मा सेसि 
यह २ सब ३ सि० जगत्‌ ® व्याप्त ४ सि० होरहा है & ति 
अर्थात्‌ आलाको ५ ही ६ (तू) अविनाशी ७ जान ८ इसरा 
` नाशीका अर्थात्‌ अविनाशी निर्विकारका ६।१० नाश करनेको १३ 
१२ कोई १३ नहीं १४ योग्य हे, वा नहीं समर्थ हे, अर्थात्‌ ऐक 

. कोई समर्थ नहीं कि जो आत्माका नाश करे, वा कम करे, ता | 
यह जगत्‌ आत्माकरके व्याप्त हे इसको समझना चाहिये कि भ 
संचिदानन्दस्वरूप हे विचार करो जगत्‌ में ऐसा कोई भी वुरा ३ 
भला पदार्थ नहीं कि जिसमें कुआनंद न हो आनंद करके यह ज॑ 
' पूर्ण हे ओर आनंद करकेहीइसकी स्थितिहे वहीं आनंद तीनों अरी 
| में अविनाशी हे साक्षात्‌ स्वयंप्रकाश हे. इस हेठ से पर्त। 
“ | ' ज्ञानस्वरूप हे॥ ol 8. [ : जप 
' मू०-अन्तबन्तइमेदेहानित्यस्योक्ताःशरीरिणः ॥ ¦ 
अनाशिनोऽप्रमेयस्यतस्माइइयस्वभारत ¦ 
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FE . गानंदगिरिकृतमापाटीकासहिता । ( ६३) 

॥। रि र १ देहाः २ अन्तवन्तः ३ उक्ता। ४ शरीरिणः ५ नित्यस्य ६ 
अनाशिन; ७ अममेयस्य८ तस्मात्‌ & युद्धयस्व १० भारत११॥१८। 
८ उ० सतपदार्थ आत्माको तो नित्य सिद्ध किया, अब असतपदार्थ 
'दिहादिअनात्माकों अनित्य सिङकरतेह, अर्थात्‌ असतपदार्थीका अभाव 
शर्ते हैं ये १ सि० आविद्याक भौतिक कल्पित & देह २ अन्तवाले ` 
रे अर्थात अनित्य कहे ४ देहघारीजीवके५. अर्थात्‌ अध्यारोपमें 
ााको देही शरीरी कहतेहै ओर विबतँवादमें उसको नित्य कहते. 
स्तब वो अनिवाच्य है, और देहोंका भाववास्तव है नहीं. देहोंको 
(| अनित्य कहना, जीवको नित्य कहना, यह सब विवर्तवाद है. सि० 
रि वो आत्मा कि ® सदा एकरूपहे ६ अर्थात सदा उसका एक 
हिसनिदानंद निर्विकार नित्यमुक्क रूप हे इसीहेतुसे, सो अविनाशी दै७ . 
३ सि० जो ऐसा दे तो सत्रको सलादिपदार्थोवत्‌ समझें क्यों नहीं 
हु भाताहे! यह रांकका करके कहते हैं कि सो आत्मा & अप्रमेय हैं ८ 
अर्थात बुद्धवादिका विषय नहीं क्योंकि बुद्धिका आदि हे इसीहेतुे 
॥बुद्धिसे परे श्रेष्ठ दै बुद्धिका साक्षी दै, यही उसकी पहचान है. जेसे 
ऐकोई यह कहे कि मेरी आंख मुझको दिखाओ. उत्तर उसका यही द 
[कि जिस करके तू सबको देखता है, वोही तेरी आंख दे, ऐसेही | 
[जिसकरके बुद्धिको भी ज्ञानहै, वो ज्ञानस्वरूप स्वयंसिद्ध हे ओर जो 
अब भी इतने विशेषणोंसे आतमाका स्वरूप तेरे समभमें न आया | 
ज|होगा. क्योंकि आत्मा अतिसूरम है जब कि आत्मां अतिसूचम दै | 
॥तिसकारणसे अर्थात्‌ इसी वास्ते & (तू) युद्ध कर १० हे अजुन! ९१ _ 
ह सि०्यह में तुझसे कहताईकतात्पर्य सधर्मका अनुष्ठान करनेसे 
` | करण शुद्धिद्वारा आत्माका स्वरूप समझें आजाता हे.चचां चतुराईका 
` वहां कुछ काम नहीं, अथवा जब कि आत्मा नित्य हे, न उसका नाश 

















(६४) | भगबदगोता- [ भा [ 
है न उसको दुःखसुखादि संबंध है, तिसकारणसे हे अजु न! स 
मत त्याग, सुखदु खादिको सहन कर नित्यस्य अनाशिन;अप्रमेप ` 
| येतीनों शरीरिणः’ इसपदके विशेषण हें. अर्थात्‌ सदा एकरस अ 
नाशी अप्रमेय देहधारी ऐसे जीवके शरीर अन्तवाले कहे हैं, अ 
नाशीका देहके साथ आविद्यक संबंधहे इस हेतुसे देह प्रवाहरूप का 2 
नित्य प्रतीत होतेहें वास्तव नित्य अनित्य हें नहीं ॥ १८॥ रि 
म्‌०-यएनंवातिहान्तारंयश्चैनंमन्यतेहतस्‌ ॥ ३ 
उभातानावजानातानायहान्तनहैन्यत ॥ १९ 
यगः १ एनम्‌ २ इन्तारम्‌ ३ वेत्ति ४ यः ५ च ६ एनम्‌ ७ हतग्‌। 
मन्यते ६ तो १०.उभो ११ न १२ विजानीतः १३ अयम्‌ १४ब॥ 
द हन्ति १६ न १७ इन्यते ॥१८॥१६॥ अ० उ० भीष्मादिके मस. .. 
अज्जु न जो शाक करता था कि ये मरेंगे सोश्रीमहाराजने दूर षि 
परन्तु अजु नको अपने निमित्त भी यह शाकहे कि भोष्मादिके मा 
नेमें मुझको पाप होगा, इसकोमी दूर करते हें अथात श्रीमहारा 
अजु नसे यह कहहेहै,कि जेसे मारना इननरूपक्रियामें कर्मको अ 
भीष्मादिको निर्विकाओअविनाशि समझा तेसे ही कर्ताको 
अपनेको अकत्ता समझ, तात्य किसी क्रियामें भी आत्मा कता । 
. कमं नहीं,यह अब श्रीमहाराज कहतेहेँ जो १ इसको अर्थात्‌ आला । 
' २ सि० हननक्रियामें & मारनेवाला अर्थात कत्ता३जानताहे ४ 
जो ५।६ इसको अर्थात्‌ आत्माको ७ मराहुवा ८ अर्थात्‌ कम मार 
. है &, वे १० दोनों ११ नहीं १२ जानते १३ सि० किक्ष्यह अ 
. झाला १४ न १५ सि० क्रिसीको मारता है १६ न १७ मरता! 
_ तात्पर्य जो आत्माको किसीक्रियामें भी कर्ता कर्म जानते हैं वे 1 
 पुण्यके भागी होतेहे, तू तो आमाको अकिय यानी अफत्ता 1४ 
` युद्ध कर तुमको पाप न होगा, आत्मा न कत्त हे, न कर्म हे 


i 
| 


॥ [छिल्रे | आनन्द्गिरिकृत भाषादीकासदिता । ; ७० 
॥ म्‌०-नजायेतब्रियतेवाकदाचिन्नायगृत्वा भावता 
१ ` वानभ्ूयः॥ अज्ञो नित्यः श/श्वताऽपडराणानः 
॥ ` इन्यते हन्यमाने शरीर ॥२०॥ 
॥ यम्‌ १ कदाचित्‌ २ न ३ जायते ४ वा५न ६ म्रियते ७ वा = 
॥| भूत्वा & भूयः १० भविता ११ न १२ अयम्‌ १३ अगः ४ 
' नित्यः ?५ शाश्वतः १६ पुराणः १७ शंरीरे १८ इन्यमाने १६ न २० 
इन्यते २१॥२०॥ अ०उ० उत्पन्न होना, व्यावह्वारिकसत्ताको प्रा 
| होना, बढना, औरका और रूप होजाना, घटने लगना, नाश होजाना 
ये छह धर्म देहके, आत्माके नहीं, सोई इस श्लोकम कहते हैं यह 
॥ आत्मा ! कभी २ न ३ जन्मता है, ४ या ५ न ६ मरता ७ और ८ 
हें रीकर ६ फिर १० रहनेवाला १! सि० ऐसा भी यह आत्मा नही 
क १३ अर्थात जिनका जन्म होता है, वे अवश्य मरते हैं, आत्माको 
ने जन्म हे न नाश है, क्योंकि, सादि पदार्थो का नाश होता है 
रा आत्मा अनादि है, परन्तु बः अनादि पदाथों में अविद्यादि पदार्थं 
ही अनादि कहे जाते हैं, उनका ज्ञानकालमें नाश सुना जाता है 
` अर्थात्‌ अविद्यादि पदार्थोका भी जन्म नहीं. कयोँकि,पे अनादि हैं 
| परन्तु होकर अर्थात्‌ हुवे फिर नहीं रहते हैं ऐसा भी यह आत्मा 
। । नहीं, यह अर्थ है. ( नवें एदसे लेकर बारहवें पद तक ) १२ सि० 
मा. फिर केसा हे & यह ( आत्मा) १३ जन्मरहित १४ एकरम १५ 
नित्य १६ सनातन १७ सि० है $ शरीरके मारेजानेमें १८।१६ 
| नहीं २० माराजाता है २१ अर्थात्‌ शरीरके नाश होनेमें आत्मा 
| का नाश नहीं होता है २१॥२०॥ | 
ह म्‌०-वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 
 . कथ स परुषः पार्थं कं घातयतिहं।तिकस्‌ "२१ ` 
१ । यः १ सनम २ अविनाशिनम्‌ ३ नित्यम्‌ ४ अजम्‌ ५ अव्ययम्‌ 8. 
१ वेद ७ पार्थ = सः ६पुरुषः ६० कम्‌ ११ कथम्‌ १२ हति १३ कम्‌ | 


| 





(६६) भगवद्गीता। | [ अष्यायः | 
| १४ घातयति १५॥ २१ आअ०-उ० ज्ञानदश्किरके सब किया) _ 
आत्मा प्रेकभी निर्विकार है. इस हेतुसे में तेरा मेरकभी असंग। ह 
मेरे निमित्तभी तुको किसी प्रकार का शोच करना न चाहि प 
| अर्थात्‌ यह भी मत समझ कि श्रीमगवाच मुझको हिंसामेंपेतते| ` 

' कभी ऐसा न हो कि, इंस पापके यही भागी हों. इस श्लोकमें छ| ` 
` कहते हैं-जो १ इस ( आत्मा ) को २ अविनाशी ३ नित्य ४ ° 
५. निर्विकार ६ जानता है ७ हे अर्जुन ! = सो & पुरुषको १० कि 
प्रकार १२ मारता हे अर्थात्‌ आत्मा-किसीको किसीप्रकार क 
मारता १३. हे. सि० ओर & किसी को १४ सि० किस मर : 
& मरवाता हे १५ अर्थात्‌ किसीको किसी प्रकारभी नहीं मरा , 
4 हे. आत्मा किसी क्रियामें कर्ताका प्रेरक नहीं. तापय श्रीमद्वार ; 
` ने जेते अपनेको निर्विकार अकर्ता असंग ऐसा निरूपण झि | 
बेसेही जीवको भी निर्विकार कहा. इस कहनेसे जीव ब्रह्मकी एफ: 
स्पष्ट सिद्ध है इस प्रकरणका यही सिद्धांत दे ॥२१॥ 
म०-वासांसिजीगानियथा।वह्यनवा निगहातित 
गेपराणि॥तथाशरीराणिविहायर्जारण नयी 
निसंयातिनवानिदेही ॥२२॥ ॥ | 
.:. यथा१ नरः २ जीर्णानि ३ वासांसि 9 विहाय ५ अपराए 
 नवानि ७ गृह्णाति ८ तथा & जीर्णानि १० शरीराणि ११ विह 
` अन्यानि १३ नवानि १४ संयाति १५ देही १६॥ २२॥ | 
३० आत्मा को तो मैंने अविनाशी निर्विकार समभा. आहा. 
` निमित्त तो मुझको अब किसी प्रकारका शोच नहीं अर्थात्‌ भी! 
किसी क्रियामे न कता, न प्रेरक, न कर्म है, और आत्मा के 1 
 करनेमै वा कर्म करनेमें न कोई साधन है परन्तु आक 5 










ड 
|| से जो बियो सी ~ 5 बा १ 
' सेजो वियोग होता हे इसके निमित तो शोच कर 


कु ११ 


























| 
। र २] अ।न दगिरिकृतभापाटीकासहित । ६७) 
॥ हिये. यह शंका करके कहते हैं. जैसे? मनुष्य २ जीण ३ वस्रौंको ४ 
त्यागके ५ ओर ६ नये ७ सि० वस्त्रांको& ग्रहण करताहे =, तेसेही 
| ` जीण १० शरीरोंको १: त्यागके १२ और १३ नये १४ सि० 
र शरीरोंकों ® प्राप्त होता है १५ आत्मा जीव १६ सि० न जानिये 
। दसरा शरीर केसा मिले, पहिलेसे अच्छा न मिले. इसके निमित्तभी 
क शोच करना न चाहिये. क्योंकि घमात्मापुरुषोंको निस्सन्देई उत्तम 
ह शरीर मिलतेहें, पापियोंको प्‌ शोच करना चाहिये घर्मात्मापुरुषोको 
श पुण्यको तारतम्यतासे देवताओंके शरीर मिलते हैं. पापात्मा नरकमें 
| जाते हैं. उनको नारकीशरीर मिलते हैं मिले हुए कर्मकरनेवालोंको 
| भनुष्योंके शरीर मिलते हें. ज्ञानी महापुरुष मुक्त होतेहें तात्पयं विना 
ए -ा्ञानके सबको दूसरा शरीर मिलतादै, चौदहवें अध्यायमें विशेष 
श निरूपण करेंगे इस प्रसंगको गरुडपुराणादिकी प्रक्रियाभी इसी सिद्धां 
क तसे मिलजाती दे तिय तरहनिष्टके मुखसे श्रवण करनेसे ॥२२। 
` | मू०-नेनेडिन्दन्तिशशत्राणिननंद्हतिपावकः ॥ 
न नचेनक्कुदयन्त्यापनशीोषयातमारुतः ॥ २३ ॥ 
| एनम्‌ १ शस्त्राणि २ न ३ निन्दन्ति ४ पावक.४ एनम्‌. न७ दहति 
।= आपः & एनम्‌ १० न११ च१२ के दयंति १३ मारुतः१४ न १५ 
| शेषयति १६। २३॥अ०-३० पीछे कहाथा कि, आत्मा किसी रकार 
प भी नहीं माराजाताहे अर्थात्‌ आत्मा किसी साघनकरके साध्य (सिङ) 
। झ। होनेके त नहीं, उसीको अब स्फुट करतेहें-इस आत्माको १ शस्त्र 
1 २ नहीं, ३ छेदन करते हें ४ अमि ५ इसको ६ नहीं ७ जलाताहे ८ : 
॥ 2 । जल ६ इसको १० नहीं १११२ गलाताहें १३ पवन १४ नहीं १५ 
| सुखातादे १६,तासर्य अन्य और भी किसी साधन करके साध्य नहीं: 
१ आत्मा स्वयंसिद्ध निविकारहे निरवयव होनेसे किया सावयवमे देसी 


& हेतुसे आत्मा अक्रिया है ॥ २३॥ | | 





। (६८) भगब्रदगीता। [ अध्या, | 
| दि 
' मृ--अच्छरेययोऽय्रमदाह्योऽयमक्ष्याऽशाष्यएवच | मर 

नित्सःसर्वगतःस्थाणुरचलोऽयंसनातः ॥ २४ 

ग्यम्‌ १ अच्छेद्यः २ अदाह्मः ३ अक्लेयः ४ अशोष्यः ५ एन्‌। 

चऽ नित्यः८ सवंगतः8 स्थाएः१० धवल. ११ सनातनः १२ 
` १३॥२४॥ अ०-उ० शास्त्रादिसाधनोंकरके आत्मा इस हेतुसे साझ 

नहीं कि आत्मा निर्विकारादि विशेषणो करके विशेषित हे यह 
हैं, डेढ 'छोकमें-यह (आत्मा) १ नहीं हे छेदनकरनेके योग्य २ 

हे जलानेके योग्य ३ नहीं है गलानेके योग्य 9 नहीं है सुखमा 
गोग्य५।६।७ अर्थात्‌ आत्मा न छिदसक्वाहै न जलसक्काह न गल 
मु ८ हे सि० क्योंकिऋ#नित्य ८ सब जगह व्याप्त £ स्थाएुवत्‌ १० निम्न 
११ सनातन १२ सि० हैं & यह १३ सि०आत्मा ® ( यहाँ पको 

पुनरुक्कि प्रतीत होतीहे इसका उत्तर प्रंथमही हम लिख आयेहें)२॥ 

' मृ०-अव्यक्तोप्यमचिन्त्योष्यमविकार्योध्यमुच्यते। 
॥ तस्मादेवीव दितननाबुशाचेतुमहाँस ॥ २५ ॥ 

अयम्‌ १ अव्यङ्गः.२ अयम्‌ ३ अचिन्त्यः ४ अयम्‌ ५ अविक 
' ६ उच्यते७ तस्मात्‌ ८ एवम्‌& एनम्‌ १० विदित्वा११ अवुशोविशः 
. १२ न १३ अहि '४॥२५॥। अ०-उ० यह आत्मा १ अग त 
|` मूर्तिरहित २ सि० है & यह आत्मा ३ अचिन्त्य ४ सि० दे अर्र 
`` चितवन करनेमें नहीं आताहे अंतःकरणका विषय नहींक्ष्यह आए 
५ अविकारी ६ कहा है ७ सि० इस क्रियाका नित्यादि सब | 
। साथ सम्बन्ध है जब कि यह आत्मा ऐसा है & तिस 1 
इस प्रकार & इस आत्माको १० जानकर ११ पीले शोच करू 
(२ नहीं १३ योग्यहै तो १७ता(पयं जो लक्षण आत्माका १ ॥ 
। ' निरूपणकिया उसको जान समझकर शोक नहीं रहताहे ॥ २* | 












2 
| 


पेद्धितीयर ] आन'दगिरिकृतभाषाटीकासहित । । (६५) 
। मू०-अथचैननित्यजतनित्यवा मन्यसंखतम्‌ । 

! तथापित्वंमहाबाह्ोनेवंशोचिठुमहंसि ॥२६॥ 

| अथर चर एनम्‌र नित्यजातम्‌ऽ मन्यसे+ वाद नित्यमू७मृतम्‌ 5 
भिमहावाहो ६ तथा१० अपि११ एवम्‌ १२ न१३ शोचितु १४ तमू १५ 
्ईसि१६ ॥२६॥ अ० उ जो कदाचित्‌ देहोंके साथ आत्माको 
श्जिन्ममरण तू समकता हो, तो भी शोच न करना चाहिये यह कहते 
गहैं-ओर जो १। २ सि» कदाचित इस आत्माको३ नित्यजात ४ 
ेप्रानताहे ५ अर्थात्‌ जीवका देहोंके साथ सदा जन्म होताहे ५, ला ६ 
परसदा७ मरताहै= सि० देहोंके साथऋहेअर्जुन ! &तोमी१०। ११सि० 
रेपे अगले 'छोकमें कहता हूं&हसप्रकार १२ नहीं १३ शोच करने 
हो १४ तू १५ योग्य है १६ ॥२६॥ [ 
।।म०-जातस्पहिघुवोसत्युधेवेजन्मसतस्पच ॥ 

॥ तस्मादपरिहायऽ्थेनत्वंशोचिठमहासे ॥९७॥ 
॥ हि१ जातस्यर सृतयः ३ भरुः सृतस्य५च ६जन्मऽदुवसूरतस्मात 
बु अपरिहायें १० अथें १ ११२ शाचितुम्‌ १ १न १४अहाँस१५॥२७ । 

# ०- जब कि १ जन्मवालेको स्मरण ३निश्वय ४सि०हे अर्थात्‌ 
शो उत्पन्न हुआहे वो अवश्य मरेगा, इसमें प्रमाण प्रत्यक्ष व्यवहार दै 
हर मरे हुयेको ५।६ जन्म ७निश्वय मसि० अर्थात्‌ जो मरता है _ 
देहिसका जन्म अवश्य होता दै, क्योंकि कर्ता होकर मरा है, अपने 
१ केयेहुये कर्मोंका भोगकरनेकेलिये अवश्य जन्म लेगा विना भोग वा | 
रे 




























किना ज्ञान कमका कभी नाश नहीं होताहे#तिस कारणसे अवश्यं _ 
पीविकाममें १०११ तू १२ शोच करनेको १३ नहीं १४ योग्य हे१५ 


1० जो काम अवश्य होनेवाला दै, जिसको कुछ इलाज सल्ल परिन 
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(७०) भगत्रदगोता- [ अध्य 
हार प्रतीकार नहीं, उसमें क्या रोच करना चाहिये? जो होना हह 


अवश्य होगा ओर जो न होना हैं वो कभी न होगा. “यदभान : 
तद्भावि भाविचेनन तदन्यथा॥अवश्ंभाविमावानांपरतीकारोम्रः 
तदादुःसेनसिप्येरन्नलरामयुषिराः | जो भावीका प्रतीकार श्रा 
तो राजाः नल, राम, युधिष्ठिरादिको क्यों दुःख होता? १ ०१ श्ताधह 
भीष्मादिका इन देहों ते एक दिनअवश्य वियोग होना हे तू कय 
करताहै!वियोग अवश्य भावी है और राजधनादिके निमित्त भी शु 
मत कर क्योकि क्यातो भीष्मादि धन को छोड़कर मरजाेगे, आर 
पहले धनही उनको बेड़देगा, इस हेतुसे तू मत शोचकर ॥२७॥ ६ 
¢ मुर-अव्यक्तांदीनिमूतानिव्यक्तमध्यानिभारत ॥ * 
अव्यक्तनिघनान्येवतत्रका परिदेवना ॥२५ | 


भारतशभूतानि २अब्याङ्कादीनि ३ब्यङ्गमध्यानि ४अय्यङ्कनिका 
' ५ एव पतत्र ७का व्यरिदेवना & ॥२८।अ०-उ० जैसे सीप य 
` चांदीकी र॒स्सीमें सर्पकी आंति हैं,इसी प्रकार यह जगत प्रतीत 
| है फिर क्यों शोच करता हे यह कहते हें हे अजु न!१ति थिन 
.. ये सब (अपने कार्य अन्तकरणादि शरीर पुत्रादिके सहित) प 
` भूतर सिऽ ऐसेहै किक्रअव्यक्क अदर्शन अनुपलब्धि आदिदे जित 
अर्थात्‌ आदिमे ये भूतअदर्शनहूप ये,इनका दर्शनमात्र भी नहा 
सि’ ओोरक व्यक्त हे मध्य जिनका ४अर्थात्‌ उत्पत्तिसे पीजे नाश 
` । पहले बीचमें प्रतीत होतेहे शुक्षिमें रजतबत्‌, सिः ओर अम्परे ह 
| मरण जिनका५अर्थात्‌ इनका जो अदर्शन हे वो ही इनका मर 
' ` नाश इए पीछे भी ये नहीं दीखतेहे, यह अभिप्राय हे ५निश्वप(ति। 
' | न्देह) यह जगत्‌ अविद्याम्राति से प्रतीत होता दे, वास्तव १ 












वीयर] गरनंदगिरिकृतभापाटीकासहित । १) 
रहा अर्थात्‌ ऐसे पदारथोके निमित्त (जिनकी गति पीछे कही) ऽया 
१८ शाक प्रलाप विलाप&सि०्करना चाहिये,मांतिके र्से काटा इआ 
कोई नहीं मरता है,जो आदि ओर अन्ते नहीं तो वर्तमानमेंभी नहीं 
ति यरीकहेरे, 'आदावन्तेचयन्नास्तिवर्तमानेपितत्तथा: ॥ ॐ तात्पय 
रद संसार स्वभवत दे। इस संसारमें ये भीष्मादि और यहसबसेना ओर 
शहसके साथ युद्धकरना राज्य भोगना सव खक पदार्थ हैं,इनके निमित्त 
कथा विलाप मतकर। ।शोकनिमित्तस्य प्रलापस्य नावकाशोऽस्तीप्य्ः। 
क शाकनिमित्तोविलाप प्रतिबुद्धस्यस्वद्ष्वन्युष्विव शोकोनयुज्यते 
| इत्सथः” ॥ २८॥ म 
| मृ --आश्चर्यवत्पश्यतिकशिदेनमाश्व्यवद्दतित कन 
` जान्यशआश्चर्यवच्चेनमन्यः श्णोतिश्त्वाप्यन- 
| वेदनचेवकश्चित॥ २९ ॥ 
|| कश्चित एनस्‌आश्र्यवतशपश्यतिऽतथा५पव६वऽअच्यः प्आश्र- 
1 यवतधवदिति१० अन्य; ' १ एनम्‌ १२ आश्रर्यवत्‌ १३ च१४शृणोति 
हे, ५ कश्रित्‌ १६ श्रुला१ऽअपि १८ एनम्‌१७न२० च२१एव२२ वेद 
२ ३१२६॥अ०३०अआत्माका जानना एक आश्चर्य अलौकिक अद्भुत 
त है आत्माके जाननेमें बहुत श्यते करना चाहिये-कोई १ इस 
नत आका२ सि०शमदमादिसाधनसम्पन्न हुआ ज्ञान चक्त करके असंख्यात 
'प्रुणोमें जो देखता हे, सो &आश्वर्यवत्‌ ३ देखतादे४अर्थात्‌ लोकिक 
(| पदार्थोंकी तरह आत्माका देखना नहीं बनसक्कादे ओर तेसेही२0३७ | 
ह अन्य और कोई एक महात्मा व्याश्वर्यवत्‌& कहता १०सि० आत्मा _ 
रको छअन्य और कोई महातमा११हस आत्माको १२ रच 
नि ही १४सुनताह्दै १ ५कोई १ ६सि०साधनरहितपुरुष 'त्त्तमसिः अहंबह्या- 
हस्म इत्यादिमहावाक्योंकोछसुनकर १७ भी १7 थास को १६नहीं . 
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। कु 
| (७२) | भगबदुगोता । [ अच) 


| ६ 2 ज्ञि ग क्‌ | 
| ही२०२६।२२ जानताहे २३ ताप्पय निलोक वा चोदहलो॥ दि 
' चौदह से भी सिवाय जिसके मत में कोई ओर ऊंचा बेकुंादि, : 
हो, उनमें जितने नामरूपवाले इन्द्रयान्तःकरणके विषय ह्रदि 
पदार्थ हैं, उन सब पदार्थी को लोकिक कहते हैं, जो पुरुष झा ने 
लौकिकपदार्थवत सुना चाहता. है. वा देखा चाहता हे, वा कह|अ 
इता है, यह कभी नहीं होसक्का, क्योंकि आत्मा लोकिकपहाह म 
नहीं, अलोकिकञाश्र्यवत्‌ है, जो इन्दरियान्तःकरणका विषय तेश 
. नहीं, सो सुनाजावे, कहानावे ( करामलकवत्‌) यही आश्चर्य ॥ प्र 
, मू०-देहीनित्यमवध्योऽगरदेहेसवस्यभारत॥ ४ 
है तस्मात्सवांणिमूतानिनत्वंशोचितुमहोसै ॥३ , 
। भारत १ अयम्‌ २ देही ३ सर्वस्य ४ देहे ५ नित्यम्‌ ६ अपेष | 
तस्मात्‌ वसर्वाणिऽभूतानि१०तम्‌ ११ शोचितुम्‌ १२न१२अहि। ३ 
३०॥अ०-उ०भ्यारहवेश्लोकसे आत्माका ओर आत्माका जो सिर 
' निरूपण करते हुये चले आते हें, इस प्रकरणको अब समाप्त को : 
हे अर्जुन ! १ यहरसि० शुद्सचिदानंद&आतमा३ ३सबके ४देहमें ॥ ` 
ब्रह्माजीसे लेकर चीर्टीपर्यन्त ® नित्य ६ अवध्य ७ सि०है अरा 
. का बध नहीं हो सङ्गा, यह मर नहीं सक्ता, तात्पर्य किसी क्रिया ' 
विषय नहीं अविकारी अक्रियहै& तिसकारणसे ८ सबझुतीको ` 
अर्थात्‌ कर्तृ कर्मादिरूप भूतों के निमित्त१०तू११ शोच करने की | 
नहीं १३ ट है, तातपये मरे जीवतोंके निमित्त तू शोच मत क 
[| पंडितों केसी बातें करताहै, तो फिर सच्चा ही पंडित होना, 1 
| पंडित नरहन्ञानीका गाम हे सो होना चाहिये. हत्यमिप्रायः ॥* 


| सूग्स्वधर्ममपिचावेक्ष्यनविकम्पितुमहोसि ॥ 


(2 १2 ~ 
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२ स्वधर्मम्‌ अपि २ च ३ अवेक्ष्य ४ विकम्पितुम्‌ ५ न ६ अहदसि ७ 


ष्‌ 


हि ८ घम्योत्‌ & युद्धात्‌ १० अन्यत्‌ ११ श्रेयः १२ चत्रियस्प १३ 
गन १४ विद्यते १५। ३१॥ अ०उ० लोकिकरीतिसे अब श्रीमहाराज 
[अर्जुनको सममाते हैं आठ श्लोकोंमें अर्जुनने पीछे कहा था कि, 
४ महाराज ! अपने संबंधियोंको युद्धमें मारता हुआ समभ कर मेरा 

ते शरीर काम्पता दै उस वाक्यक्रा स्मरण करके श्रीमहाराज कहतेहें, कि 
| प्रथम तो विचारदृष्टिकरके तुमको घबराना न चाहिये, सिवाय इसके 
अपने धर्मका स्मरण करकेभी तुझको घबराना योग्य नहीं, क्योंकि 
॥परमार्थदष्टि करके तो कम्पनका सावकाश है ही नहीं-ओर अपने 
र घर्मेको भी १५३ देखकर ४ कम्पकरनेको ५ [ तू ] नहीं योग्यहै ६॥ 
ध सि०और यह जो तूने पीछे कहा कि,रणमें अपने संबंधियोंकी मारकर 
हि! अपना भला नहीं देखता हू, यह मत समझ & क्योंकि ८ धर्मयुक् 
कि युद्धसे ६1१० सि० सिवाय पथक्‌ &अन्यत्‌ ११ सि० भिक्ताटनादिमें 
क ३० क्षत्रियका १२ कल्याण (मला) १३ नहींहे १४ । १५ सि० इन 
| आठोश्लोकोंमें (इकतीसवेंसे अडतीसवेतक) प्रकारणकाअर्थ तो यहीहे, 
||| जो अक्षरा है.परन्तु तात्यय इन आठ श्लोकोंका परमार्थ भी है. 
या उसको ऐसे समझो कि चत्रियार्जनके जगे तो सुसुछु वा ज्ञानी ओर 
। ४ युद्धके जगह अंतःकरण इंद्रियादिका निरोध & श्रीमहाराजविद्वानोंको 
को। समभातेहें, कि विचाररष्टिकरकेमी शरीरादिका निरोध कहना, चाहिये, 
ग घबराना योग्य नहीं, और अपने धर्मकोभी देखकर इंद्रियादिकोंका 
था| विषयोंसे निरोध करना योग्य हे,क्योंकि शास्रका तातपय बहिसुंखतामें 
| $ नहीं और जो पुरुष ज्ञाननिष्ठ नहीं पूर्वमीमांसाको वा उपासनाको 
| इष्टम समझयाहे,तोमी अंतःकरणादिके निरोघरूप धमे एथक अन्यत 
न| पदिसुख होना इत्यादि उनका भला करनेवाला नहीं ॥ ३१॥ | 

























| है 
(७४) भगवदगोता- [ अ 
प्र०-यहच्छ्याचोपपन्नस्वगद्वारमपाट्रतम्‌॥ ई 
साखनः्षत्रियाःपार्थलमन्तयुडमाहशम्‌ ॥३ ६ 
पार्थं १ ईदृशम्‌ २ युद्वम्‌रे सुखिन;9 क्षत्रिया ४लभन्ते६ अपान भ 
७ स्वर्गद्वारम्‌ ८ यदृच्छया & च १० उपपन्नम्‌ ११। २२॥ अ०५ना 
 आानंदका मार्ग अपने आप तुमको प्राप्त हुआहे, तू तो बड़ा भा 
. शोच क्यों करताहे? हे अजु न ! ! ऐसे युद्धको २।३ सुख चत्रिस 
५ अर्थात्‌ स्वर्गादिजन्य सुखके भोगनेवाले ५ प्राप्त होते हैं ६ अज 
द्‌ छौ ऐसा युद्ध भाग्यवान्‌ ्षत्रियोंकों प्रातहोता है सि० केसाहै यह गु: 
कि& खुला खर्गका दरवाजा ७८ ओर यहच्छाकरके ६।१० प्रा 
हुआ है ११ अर्थात्‌ विनाबुलाये विना प्रार्थना (इच्छा किये) आ 
ए आप प्राप्त हुआ है ११. सि० परमार्थ यहदे कि, यह मनुष्य शि 
सुदर्लभ बढ़े भाग्यसे अपने आप ईश्वरकी ऋपाकरके प्राप्त हुआ 
इसमें अंतःकरणादिकोंका निरोध करना. केसाहै कि खुला हद 
मोक्षद्वारहै.परमानंदजीवन्मुक्किके भोगनेवाले महात्मा संघातका गिर 
करतेहें इस शरीरके प्राप्त होनेका फल शब्दादि भोग नहीं ओप 
.. लोकके भोग भी अनित्य होनेसे दुःखदेनेवालेहे. इस शरीरे म 
मार्गमेंही प्रयतत करना योग्य है &॥ ३२॥ ॥ 
. मूअथचेत्तमिमंधम्यंसेग्रामेनकरिष्यस्ि # | ५ 
ततःम्वधमंकीतिचादित्वापापमवाप्स्यामि ।३३। 
अथ ! चेत्‌ २ त्रम्‌ ३ इमम्‌ 9 धम्यम्‌भसंग्रामम्‌६ न ७ करि | 
. = तृतः & खघरमम्‌ १० कीतिम्‌ ११ च १२ हिवा १३ पापग है 
- अवाप्यसि १५ ।३३॥ अ०-३० व्यतिरेकमुखकरके पच्चान्तर त 
` कहतेहें, कि जो तू युद्ध न करेगा तो तेरी बड़ी चति होगी. 
जो २ तू ३ इस धमंयुङ्संग्रामफो ४ । ५। ६ न करंगा । 
iF सि० तो वे & तिस कारणसे & अपने धर्मको १० | 





} द्वितीय २. ) ज | (७५ ) 
कीर्तिको ११ । १२ त्यागकर १३ पापको १४ प्राप्त होगा १५. 
|| सि० परमार्थं यह है कि, जो इन्द्रियादिकोंका निरोधरूप अपने 
धर्म को न करोगे तो तुहारा धर्म जाता रहने से तुम्हारी कीति भी 
नाश हो जायगी, ऐसा पापकरने से नरकको प्राप्त होगे. तात्पय 
 धर्मातमा वेही हैं, जिनका संघात निरोध हे, और जिनका यश 
फ सज्जनों में होवे, बेदी सुयशवाले है, नहीं तो अपने अपने 
जाती में कोई न कोई एकप्रधान कहलाता है छ ॥ ३३ ॥ 
इ समू०-अकीतिचापिमतानिरूथयिष्यॉवितेज्ययाम ॥ 
॥ संसावेतस्यचाकातिमंरणादतिःच्यत ॥३४॥ 
आर भूतानि १ते २अकीतिम्‌ ३ च ४ कथयिष्यंतिभअव्ययाम्‌ ६ संगाः 
श वितस्य ७ च८अकीतिःऽ्मरणात्‌ १० अपि११अतिरिच्यते१२।३४॥ 
ौझ०-उ०्यह नहीं समझना कि,अकीति होनेसे मेरी क्या चति होगी! 
लदो चार वर्ष कहकर सब चुप होजावेंगे अपि तु तेरी अकीति सदा बनी 
नरहेगी. यह कहते हैं-छोटे बड़े सब खरी पुरुष प्राणीमात्र १तेरी २ अकीति 
(पोर भी ४ कहेंगे ५ सि० और तुझको नरकभी होगा. केसी है वो 
गरकीति किक्ष्सदा बनी रहेगी यह तात्पर्य हे ६ सि०फिर इससे मेरी 
क्या क्षति होगी ? यह शंका करके कहते हैं कि अकीति सबके वास्तेही 
बुरी हेर प्रतिष्ठावाले पुरुषकी ७।८अकीति ६सि०तो मरनेसे१० 
३मी ११ सिवाय है १२, परमार्थ यह है, कि जिस कीतिके वास्ते तुम 
रघादिन रात प्रयत्न करते हो. यह चाहते हो कि हमारा नाम बना रहे 
मु (सो परमधर्मं जो संघात का निरोध करना इसके न करनेसे सदा 
तर जीतिजी और मरकर दूसरे जन्ममे इस प्रकार सदा अकीति बनी 
औ(रहेगी, जीतेजी तो लोगोंको निन्दा सहनी पडेगी, और मरकर यम- 
ने सामने दुर्दशा होवेगी वो क्ेशमरने से भी अधिकहेछ॥२४॥ 
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(७६) भगवद्गीता न्थ 
मु-भयाद्रणाइपरतंमंस्यन्तेत्वांमहारथाः ॥ 
येषांचत्वंबहमतो मत्वायस्यासलाघवम ॥३॥। 
महारथाः १ त्वाम्‌ २ भयात्‌ ३ रणात्‌ ४ उपरतम्‌ ५ म्ये स 


` येषाम्‌ ७ च ८ त्रम्‌ &बहुमतः १० भूला १ १लाघवम्‌ १ श्यास्यत्ति॥ 





७ 
espns RLS i 


A 
8 


॥३५॥ अ०-उ०लोक यह नहीं सममेंगेकि अर्जुनकी युद्धमें हिंसा) ` 
समभकर उपराम हुआ हे, यह नहीं समभेंगे, तो सममेंगे फिर के 
यह शंका करके श्रीमहाराज यह कहतेहें,शूरवीर दुर्योधनादि १ ॥ ९ 
को २ सि० मरनेके & भयसे ३रणसे ४ हटा हुआ ५ मानेगे अरः 
यह समभेंगे कि. मरने का भयकरके अर्जुन रणमें से भाग ह, 


८ 2) (हटगया ) ६ सि० जो वे ऐसाही सममेंगे तो मेरी इसमें क्या र 
`` होगी? यह शंका करके श्रीमहाराज यह कहते हैं & जिनका अरी 


दुर्योधनादिका ७ ओर=सि०सिवाय उनके अन्य बहुत पुरोगा के 


. बड़ा १० सि कहलाता. दुर्योधनादि तुझको बहुत शुणवाला मातर 


` कातर नपसक मूर्ख बतावेंगे, यह तेरी क्षति होगी जिनके बीचे! 
._ बहुणुणवाला माना जाताहे उनकेही बीचमें छोटाईको प्राप्त होगा! 
। परमार्थं यह है कि, जितेन्द्रिय महात्मा महापुरुष अजितेन्द्रिय बहव 
` खोको ऐसा समभेंे कि शरीर इंद्रिय प्राण और अंतःकरणका नि 
करना तो कठिन समझ रक्खा हे. रोचक वाक्योंका आश्रय ले 
' भोग भोगते है धन्य समझ और धन्य साधन किचिन्मात्रमी शा 
' का तातपय न समभा, अग्निको अग्निसे बुझाते हे. अंतःकरण ' 
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ऐसा & होकर ११ छोटाईको ! रप्राप्त होगा १३ अर्थात्‌ वेही हु 


धनादि कि जो तुझको बहुत शुणवाला शूरवीर मानते हैं बा त 
र्‌ 
दु 








के निरोध को बखेडा बताते हैं, महात्मालोक ऐसे पुरुषों को आए 


























॥ (द्वितीय२) आर्नदगिरिक्ृतभाषांटीकासहिता । ७७ ) 
प्रमादी विषयी बहिर्मुख मानते हें. ज्ञानभक्त कर्मका आश्रय लेकरजो 
कषादिसुख अजितेन्द्रिय होंगे, तौ नीचताको प्राप्त होजावेंगे ॥ २५॥ 
/मु०-अबाच्यदावदांश्वबहन्वादष्यीतवा।हताः । 
॥  निन्दन्तस्तवसामर्थ्यततोहःखतरंडाकैस ॥३३॥ 
॥ तव १ सामर्थ्यम २ निनदन्तः उतवश्अहिता; ५बहून्‌ ६आवात््यवा- 
दारू च वबदिष्यन्ति&ततः १० दुःखतरम्‌१ १किस्‌ १२ब १२॥२९॥ 
'अ०३० तुमको जोटाभी सममेंगे ओर तेरे १पराक्रमको निन्दा करते 
(ये २३ तेरे ४ बेरी ५ सि तेरे निमित्त & बहुतअवाच्यवचनोको ९४७ 
बी अर्थात्‌ न कहने के योग्य जो वचन तिनको भी ८ कहेंगे ६ सि० 
॥ सके मेरी क्या चति होगी? यह शंका करके कहते हैं ® तिससे 
॥ १० अर्थात्‌ समर्थ होकर दुवाक्य सुननेसे सिवाय और १० विशेष . 
॥ दुःख ११ क्या? १२ सि० होगा. 'नु' यह शब्द वितर्कमें बोला जाता 
8३ जेसे कोई किसीको नानाधिकार देकर बोले कि ओर इस कुकर्मसे 
त सिबाय क्या होगा ऐसेही अर्जुनको ताना देकर श्रीमहाराज कहते है, 
| कि, दुर्वाक्‍्य सहनेसे सिवाय और क्या दुःख होगा!यह इस नु शब्दका 
गा ता्पयीर्थः है १३ परमार्थं यह है कि, संसारमें जो अजितेन्द्रिय बहिः 
गें। मुख हैं ओर देवयोगसे उनको धन प्राप्त होगयाहे. वा राज्यादि 
[१ अधिकार मिलगया, उनको कोई बुरा न कहे. उनके अवणुण समर 
कर चुप रहे, यह-नहीं समझना किंतु वेद वेदान्त पातंजलशाख्र उन 
रो की निन्दा करते हैं. सिवाय उनके सजन साधुलोक निस्पृही सब उन 
| को चुरा समझते है. प्रसंगसे कहमी देते दें और गृहस्थलोक सुखपर 
॥ नहीं कहते, तो पीछे बुरा कहते हैं, विचारों इससे सिवाय उन निभा 
ग्योकोओर विशेष दुःख क्या होगा? और उने सिवाय ओर कोन 
त॥ वेद शास्त्र महात्मा बुराई कहे ? ॥ ३९॥ “मु 
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है, द हा 
| (७८ ) + भगवदगीता [ भ 
सू ०-हतावाप्राप्स्यासस्व*। जत्वावाभाश्यसमहीओ 
तस्माहत्तिष्ठकॉन्तेयबुडायकतानेश्वयः ॥३७॥६ 
हत्‌;श्वा २ खर्गम्‌ ३ प्राप्स्यसि ४ वा ५ जिला ६ महीम्‌ भग 
से ८ कोन्तेय ६ तस्मात्‌ १० उत्तिष्ठ ११ युद्धाय १२कृतनिश्चस 
॥३७॥ अ०-३० पीछे अर्जुन ने कहा था कि न जानिये ये गुक्षम 
जीतेंगे वा में इनको जीतू गा उस बाक्यका स्मरणकर श्रीमहक्नो 
यह कहते हैं-कि तेरा दोनों प्रकार भला होगा सि०युदधमें षषम 
मारागया ?।२पसि०तू तो मरकरक्षस्वर्गको ३प्रापतहोगा,० आर ५सि0॥ । 
जीत गये तो जीतकर ६ पृथिवीको७भोगेगा. अर्थात्‌ राज्य करा 
) झजु'न!&तिसकारणसे१०उठ खड़ाहोअर्थात्‌ दोनों प्रकार अपनी 
[त ` समभक्र युद्वकर ११ सि० केसा हे तृकयुद्धके लिये १२ किया 
निश्चय जिसने १३ अर्थात्‌ युद्ध करनेका निश्चय करके तो तू कः 
झाया है अब क्यों कायरपना करता है? तात्पर्य पहिले ही अइ 
' ने युद्ध करनेका निश्चय करलियादै कुछ श्रीमहाराजका तातं ईत 
` करानेमें नहींतो युद्धकर खडाहोयह प्रासंगिक लोकिकरीतिहे,अभिि 
. औमहाराजका परमार्थमें ही है, परमार्थ यह है कि श्रीमहाराज | र 
' से कहतेहें जोतुम शरीरईद्रिय प्राण ओर अन्तःकरण इनका त. 
करते मरगये इस परमधर्ममं तो बढे बडे लोकोंको प्राप्त हेग भरे 
` जो अन्नतःकरणादिको तुमने जीतलिया (बशमें करलिया) तो । 
` द्वारा जीवतेही जीवन्मुक्तिका आनंद भोगेगे ऐसाविचारकर [ 
`, होके इंद्रियादिका निरोधकरो दोनों पत्तमें आनंद हे नर शरीर हु 
_ | हे॥ नरतनुपायविषयमनदेहीं॥पलटिसुधातेंशठ विषलेही ॥रै | 
| ।  मू०-सुखहुःखसमेकृत्वालासालाभाजयाजयी ह 
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'. ततोयुद्धाययुज्यस्वनेव पापमवाप्स्यास "* | 























त. 
तयर] ञानंदगिरिकृतमाषाटीकासहिता । ७९ ) 

|. सुखदुःखेर समेन कृता ३ लाभालाभौ ४ जयाजयो+ततः६ 
|द्वायऽयुज्यस्व ८ एवम्‌ ६ पापम्‌ १० न ११ अवाप्स्यसि १२।।३८॥। 
पर्न» ३० पीने अजु नने कहा था कि युद्ध करनेमें मुझको पाप होगा 
पृष्ठस वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज यह कहते हें-सुखदुःखको १- 
मान शकरके३ अर्थात्‌ इन दोनोंको फलमें बराबर समझकरश्लाभ 
शक्लो ओर अलाभको ४ जयको ओर अजयको ५ सि० भी समान 
प्म मकर #पीलेउस के ३युदधकेवास्तेऽचेष्टाकर=अथांत्‌ युद्धकर इसप्रकार 
{०६ (तू)पापको १०नहीं १ १ प्राप्त होगा? शतात्पयेसुखदु/खकाकारण लाभ 
गोर अलाभ हे, लाभालाभका कारण जय और अजय हे, इन सब 
म राग परहित होकर युड्धकर, कभी पाप न होगा परमार्थ यहहे कि 
ग अन्तकरणादिकेनिरोधकालमेंसुखदुः खोक इष्टानिष्टके प्रापिकोबरावर 

| झममभना चाहिये, हषं शोक न करना, प्रथम अन्तःकरणादिके निरोध 
लमे वित्न दुःख अपमानादि बहुत होते है, ओर फिर सुखसन्मा- 
गुनादिभी बहुत हैं, दोनोंमें हर्षशोक त्यागकरके अन्तःकरणका निरोध 
भाकरताही रहे, इसप्रकार बन्धनको नही प्राप्त होंगे. और जो दुःखसुख 
'अविधसन्मानादिके भपट्टेमे आगये वा स्वरगादिफलमें फँसगये तो फिर 
तितिनथनसे छूटना कठिनहे तात्पर्यं अन्तःकरणादिका निरोध निष्काम हो 
कर करना योग्यहे इस प्रकार बहिरंगकर्मोके त्यागमें पाप न होगा।३८ 


मु०-एष ते5मिहितासांख्येबुद्धियगित्विमाथ्रण ॥ 
बा. बुट्द्यायुक्तो ययापार्थकमंवन्धंप्रहास्यसि ॥३९। 


दु एषाः सांख्ये २ बुद्धि! ३ ते ४ अभिहिता ५ योगे ६ तु ७ इमास्‌ 
॥ 








८ थु ध्पार्थ १० यया ११बु्धया (२ युक्तः १३ कर्मबन्धम्‌ १४ 
हास्यसि १५॥३६॥ अ०-उ० ग्यारहवें 'होकसे लेकर तीस 'छोक 
तक वीस 'छोकमें अनका शोकमोह दूरकरनेके लिये हन्नान का 
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(८०). भगवदगीता- | | [ऋ 
उपदेश किया, फिर आठ 'छोकोंगें लौकिक न्यायकरके अरु । 
समझाया, अब उस लौकिकन्यायको समाप्तकरके ज्ञाननिष्ठाम्‌ 
को तत्पर करनेके लिये ज्ञाननिष्ठाकाजो साधन|भगवद्धक्त्यादिति|का 
कर्मयोग उसको फलके सहित निरूपण करते हैं हे अर्जुन ! सी 
' कसे लेकर तीसवें 'छोकतक बीस श्लोकोंमें जो तुमको ज्कभ' 
` ` उपदेश किया यह १ आत्मतत्तके विषय २ ज्ञान शेरे अर्थ ४ तु 
कहा ५ सि० मैने% अर्थात्‌ यह तो मेने बह्मज्ञानोपदेश किया, अ 
यह-अत्यन्तसूच्म अलोकिक आश्चर्य पदार्थ दे, जो तेरे समझ 
आया हो तो इसकी प्राप्ति ओर समझके लिये इसका साधन भश 
द्रक्यादि निष्काम कर्म योगविषय ६ भी ७सि० ज्ञानमें अब गमं 
` हूँ & इसको वत्‌ सुन & हे अजुन ! १० सि० यह वो ज्ञान हु 
` सुनाता हुँ, कि#जिसज्ञानकरके ११।१२ युक्क १३ सि १० हुनर 
` झर्थात्‌ जिसज्ञानका अनुष्ठान करके अन्तःकरणशुद्धद्वारा म 
बन्धनको अर्थात्‌ धर्माधर्मरूप बन्धनको १४ भलेभ्रकार त्याग 1२ 
अर्थात्‌ बन्धन से छूट जायगा ( मुक़होजायगा ) १५॥३६॥ - 
मू०-नेहाक्रभिमनाशो/रिति्रत्यव्‌।योन्‌विद्यते ॥ । 
स्वल्पमप्पस्यथमस्यत्रायतेमहतो मयात्‌ (४४ 
 इहृशअभिक्रमनाशः२न ३अस्तिधपरत्यवायः ५न ht । 
"` धर्मस्यश्खहपम्‌ १० अपि११ महतः १२ भयात्‌ १३ त्रायते १४. 
 अ८्यण्ेसे खेती आदिमे फलपर्यन्त अनेक विश्न होते हैं ऐश 
' भगवदाराधनादि निष्कामकर्मयोगमें भी होंगे तो फिर अन्त 
५ | ` शुद्धिद्वारा ज्ञान की प्राप्ति कठिन प्रतीति होती है ताप 
` प्राप्ति 1 यत्न निर्विध्त समाप्त होना, निष्कामकर्म शा 
| | ` कठिन प्रतीत होता है, यह शंका करके कहते है निक 
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\ द्वि२] आन दगिरिकृतमाषाटीकासहित बे (८१) 
श्रुम्मका नाश २ नहीं है ३४ सि० जैसे किसीने माघमासमें प्रातः- 
३ कालरनानकरनेका प्रारंभ किया ओर दोचार दिनके पीचे उस महीनेके 
गचीचमें कुछ विश्न होगया कि, जिसकरके वो निष्काम पुरुष महीना- 
भर स्नान न करसका तो उस थोडेही कालके स्नान क्रनेका अर्थात्‌ 
तुभारममात्रकामी नाश नहीं होताहे.तासय वो सकामकर्मवत्‌ ओर खेती 
[आदिकर्मवत्‌ निष्फल नहीं जाताहै, एक न एक दिन अवश्यही 
भनिष्काम पुरुषको निष्कामकर्मयोगके फिर सन्मुख करके अन्तःकरण- 
अशडिद्वारा ब्वाननिष्ठकरके मुक्त करेगा। डितीयर्शका यह है कि, जेसे 
आमंत्रका जप वा पाठ विधिवत्‌ न होसके तो उसमें उलटा पाप होताहेः 
ता|अथवा रोग दूर करनेके लिये औषधि खाते हैं. जो कदाचित्‌ वेके 
सेमममें रोग न आवे तो उलटा ओषधि खानेसे ही मर जाताहै. यह 
निष्काम कममी ऐसाही होगा क्योंकि प्रथम तो धर्मकमभक्ति आदिका 
स्वरूप यथार्थ जानना ही कठिन हे सब पंडितआचार्योका एक सिद्धांत 
नहीं, और जो किसी एक मतमें निश्चयमी किया उस कर्मका अनुष्ठान 
विधिवत होना कठिन है, ओर जो दूसरेके . वाक्यमे विश्वास करके 
00 अनुष्ठान किया और बतानेवालेने बुद्धिके म्रमसे वा मतमतांतर करके 
अ खेंचसे यथार्थ न बतलाया तो फलदेना तो पथक्‌ रहा, उलटा पाप 
! | लगनेसे डर लगताहै.यह शंकां करके श्रीमहाराज कहतेहें,कि ये दोष 
क सकामर्मयोगमें हैं. निष्काम कर्मयोगमें#भप्रत्यवाय(पाप) ४ नहीं हें ६७ 
तह इस घर्मकापथ्योडा१० भी१ १सि०अलुष्ठान किया हुआ प्रारम्भमाज्र 
५4 औकबडे२ भयसे १२।१३अथीत्‌ दु/खालयसंसारसे १३ रक्षा करताहे 
शो १४ तात्पर्य भगवदाराघनादि निष्कामकर्मयोग थेड़ाभी अपनी शक्किके 
क अनुसार किया हुआ अंतःकरणशुदधिारा ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त क्रके 


| जन्ममरण (दुःखरूपसंसार) से छुड़ाकर पूर्णबह्मपरमानंद्ख 
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(८२) भगवद्गीता । [ अष 

को प्राप्त करता है. पीले पूरवपत्तें कहे इए दोष सब सकाम ६ 

हैं. निष्कामकर्म ओर सकामकर्मोका बड़ा भेद हे॥ ४०॥ | 1 

मू०-व्यवस्तायात्मिकाइडिरेकेहङुरुनन्द्न ॥ 

बहुशाख।ह्मनन्ता्चङड्यीऽन्यवस्ायिनाम्ष॥क २ 
कुरुनन्द१ इह२ व्यवसायास्मिकारे बुद्धिः ४एका५अव्यवसाकिरत 
६बुद्धय; ७ अनंताः च & बहुशाखा;! ० हि ११ ॥ ४१३०३०॥४ 
कि निष्कामकर्मयोगका यह अद्भुत माहात्य आप कहते हो तोइजि 
लोग इसीका अनुष्ठान क्यों नहीं करते ? भूतिमान्‌ परमेश्वरकादई प 
बैकुठ स्वगांदिफल क्यों चाहते हैं ? यह शंका करके श्रीमहाराजाओं 
ˆ कहते हैं कि हे अजु न ! १ इस मोचमार्गमेंर सि० गुमुच्नु त 
व्यवसायीपुरपोके विषयककनिश्रयस्वरूपवाली ३ अथात्‌ निश्रय का 
वाली आत्माकी ३ बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान एक ५ सि० ही है, 
तात्पर्यं इस अर्थमें जिस बुद्धिका निश्चयहे अर्थात्‌ निश्चलहै जोबुदि ६ 
= अर्थमै कि निष्काम भगवदाराधनादि कर्मयोगकरके अंतःकरणण.: 
: द्वारा ब्रह्मज्ञान होकर निःसंदेह परात्परपरमानंदपूर्णह्य आत्माकी (जि, 
को परमगति कहते हँ)जीव प्राप्त होताहै.इसका नाम व्यवसायालिन: 
बुद्धि है, सा यह मोचमागंमें एकही है, अर्थात इस ज्ञानके सिसि 
... ओर दूसरा कोई ज्ञान, मोका हेतु नहीं और जिनका यह निर 
'नहीं उनको अन्यवसायी बहिसु ख प्राणजनितविवेकबुदधिरहित कदा 
उनके६. ज्ञान७-अनंतन ओर& वहुतशाखाभेदवाले १० भी?१ सिक 
है & तात्पर्य वेदिकमार्ग तो सनातनसे एकही चला आताहे,कि “क्क 
। पूर्वनिरूपण किया स्मार्तमतसे उसका विरोधनहीं औरकल्पितमतल 
' हेर एकएकमें भी नानाभेद हैं.जिस वास्ते नये मत लोगोने क्लिन 
` किये हैं. आतस्मातसनातनेमागेको छोड़ दिया है इसका दम 
' तेंतालिसवें श्लोकमें श्रीमहाराज कहेंगे ॥ ४४ ॥ | 


क... न 
| 7 


पक 


` हि,२ ] आनन्दगिरिक्ृत भाषाटीकासहिता । । (८३) 


। मृ°-यामिमांष्पितांवाचप्रवदन्त्याविपाश्चतः ॥ 
` ` वेदवादरताः पार्थनान्यदस्तीतिवादिनः ॥४२। 
१ याम्‌ १ वाचम्‌ २ पुष्पिताम्‌प्रवदन्ति ४ पार्थं ५ इमाम्‌& वेदवाद- 
३रताः ७ अविपश्चितः= न^अस्ति १ ०अन्यत्‌ १! इति!२वादिनः\३॥ 
१॥४ श। अ०उ० प्रमाणजनित विवेक बुद्धिरहित बहिशुंख अव्ययसायी 
[जिसको आप कहते हैं वे क्या बिनाग्रमाणके कम उपासना ७ हे, 
(यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं-पह कि उनके प्रमाणोंकों सुन. 
पसि० वेदोंके सिद्धांतका तार्य जाननेवाले महात्मा व्यवात्तायी#जिस 
'वाणी को १२ पुष्पिता ३ कहते हैं. ४ तातर्य जेसे किसी बृक्त में 
गिल तो बहुत सुन्दर दीख परन्तु फल उनसे नहीं लगता है, वा 
(लगता है तो कडवा, ऐसेही वेदोंमें रोचक वाम्यहें अर्थात्‌ अर्थवाद 
वाली श्र्‌ हें, सुननेमें तो वे बहुत प्रिय प्रतीत होती हैं फल उनकाकुछ 
परा, अर्थात्‌ जो फल उसका अव्यवसायी कहतेहे बो फल उसश्र्‌ तिका 
| नहीं, जेसे त्रततीर्थादिका महात्य अर्थवाद हैं, ताये उनका अंतः 
करणकी शुद्धि ओर चित्तकीएकाग्रता इसमें है, स्वर्ग वेकुंठ पत्रादि में 
नहीं ऐसे२वाणीको कि जिसको वेद पुष्पित कहते है. दै अज न! ५।६ 
बसि ० ही अन्यवसायिनः&मोचका साधन सिद्धाँत कहते है. केसे हैं वे 
| ॥अव्यवसायिन; & वेदवादमें है प्रीति जिनकी ७ अर्थात्‌ वेदोंमें अथं 
वाद ( रोचकवाक्य ) हैं, वे उनको प्रिय लगते हैं, और वासते चवा 
कनके ( अपनी प'डिताई दिखानेके लिये ) उन अर्थेवादांको कंठ 
करलेते हैं ऐसे! ७ अविवेकी मन्द्मति बहिसु ख ८ सि० फिर केसेहे ये 
(लोकं कि आप अज्ञानी बने तो बने, महाज्ञानको भी खंडन कपते हुये 
! ही नहज्ञानियोंकों अज्ञानी बनाते हैं, तात्य वे यह करतेहें कि जो हमारा 
त दै अर्थात्‌ बेदसिद्धान्त हे इससे सिवाय नहीं & है १० अन्यत्‌ 


हन 









(८४) भगवद्गीता । ` । 
११ सि और कोई मत सिद्धान्त अद्गेतब्रह्मज्ञान ज्ञाननिष्ठा त. 
जो हम कहते हैं यही सिद्धान्त है & यह १२ कहनेका सभा 
जिनका १३ तात वेदान्तमे दोष निकालनेका यही बकनेका सा 

अर 
जिनका और भी इनके विशेषण अगले श्लोक में है ॥४२॥ क्‌ 


। ज्‌? 


॥. मु०-कामात्मानः स्वर्गपराजन्मकर्म फल दास्‌ ॥ | 
3 क्रेयाविशेषबहुलांभोगैश्वयंगतिप्रति ॥४३॥ 


_⁄ कामात्मानः १ स्वर्गपराः २ जन्मकमफल प्रदाम्‌ ३ भोगेश्वयीि य 
' 2 प्रति ५ क्रियाविशेषबहुलाम्‌ ६।४२॥ अ० ३० ऐसा अनर्थ वेज बे 
करते है ? इस अपेच्ामें श्रीमहाराज यह कहतेहे-कि वे कामी बिए भं 

अर्थात्‌ बहिमुंख १ सि० हैं फिर केसे हें कि ® स्वगंही परमपुर ३ 

का अवधि जिनको २ सि० इस विशेषणसे स्पष्ट यह प्रतीत होता| 3 

. कियन्ञदान त्रत तीर्थ और भगवदाराधनादि ओ करते हैं ये ८ 
 केवल्यमोच्षके लिये नहीं करते.किन्तु भोगोंक्रे लिये करतेहें सवर्गा 
उपलक्षण हे अथात्‌ वैकुंठ गोलोंकादि सावयवलोक सब आगे 

. पीछले श्लोकमे जो कहाथा कि,वे इस पष्पितावाणीको सिद्धांत ह 
उस वाणीके विशेषण ओमीरसुन. केसीहे वो वाणी जन्मकर्म 
` ' देनेवाली३सि०हें अर्थात्‌ उस वाणीके अनुसार जो कम किया जा 

' ' उस कर्मका यही फल हे कि, बारम्बर संसार में जन्म होना, जन 

' उसका कममेंफलदे, फिर केपतीहै& भोग और ऐश्वर्य इनके 

` ४।५ वि० तात्प भोगेश्वर्यके प्रापतिके लिये साधन है वो वाणी # ३ 

' वाणीके अनुसार अनुष्ठान करनेसे भोगकी और ऐश्वर्थकी प्राप्ति हों! 

' दै, फिर केसी है वो वाणी्षकियाविशेष बहुत हैं जिसमें, सिण 
` उस वाणौमें नानाप्रकारकी क्रिया हैं और एकर क्रिया का अंत १९ 
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| द्वितीयर ] आन दगिरिकृतभाषाटीकासहित । 
१ प्रतीत होताहेयाकि अनंत अर्थात्‌ बहुतदे.दे अजु न!उन अव्यवसा- 
॥ यियोके ऐसे २ वाक्योंका प्रमाण है ऐसी २ वाणी बक्क हुए संसार में 
॥ अमते रहते हैं ऐसे पुरुषोंकी साक्ञात्‌ मोचकी साधनरूप व्यवसायात्मि 
का बुढि नहीं उसन दोतीहे.अगलेश्छोकके साथ इसका अन्वपदै&४३। 
म्रु०-मोगेश्वयप्रसक्तानांतयापहत्चेतुसाम ॥ 
। व्यवमायत्मिकाबुद्धि/समाघोनावधायत ॥४४-। 
भौगेश्वर्यप्रसक्नानाम ' तया २ अपहतचेतसाम्‌ ३ समाधौ ४ व्यवसा- 
॥ यात्मिका ५ बुद्धिः६ न ७ विधीयते ८।४४।अ०-३० भेदवादी सदा 
मै बरहाज्ञानसे विमुख रहकर संसारमें अमे हें. यह कहते है श्रीमहाराज 
ह भोग ओर ऐश्वर्य इनमें जो आसक्क हैं १ सि० ओर®्षतिसकरके २ 
| अर्थात्‌ उस पुस्यितावाणीईकरके२ हरागया है चित्त जिनकाउअथात्‌ 
| उसपुस्पितावाणी करके उनकी विवेकबुद्धि आच्छादित होगई याने 
|] ढकगई है. उनके ३ अंतःकरणमें ४ व्यवसायात्मिका बुद्धि ४1६ नहीं 
दग = उत्पन्न होती दै वा नहीं स्थिर होतीदतात्पयं उनका चित्तशांत नही 
पं शेतारै, क्योंकि सदा इस लोक परलोकके विषयोंमें तत्पर रहत. टी० 
त जो समाधान किया जावे उसको भी समाधि कहते हैं, इस व्युत्पत्ति 
छ से यहां समाविका अर्थ अन्तःकरण है ४॥ ४४॥ 
ह मू०-तरैयुण्यविषयावेदा निखेणण्योभवा्न ॥ 
ग. निहन्होनित्यसत््वस्थांनयागशमआत्मवाच्‌४< 
री. तरैगुण्यबिषयाः १ वेदाः२ अर्जुन ३ निस्त्रणयः ४ भव ५ निई- 
| नन्द्रः ६ त्यिसत्तस्थः ७ नियोगच्तेः ८ आत्मवाच्‌ & ॥ ४५ ॥ 
त, अ०उ० जब कि वेंदोंही में पुष्पितावाणी याने रोचक अर्थात्‌ 
था| निष्फल वाक्य हैं. तो उन वाक्योंके कहनेबालेका ओर उन वाक्योंके 
| अनुसार अनुष्ठान करनेवाले का क्या दोष है ? यह शंका करके 
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*। ` (८६) भगबदगीता- | भ 
' औमहाराज कहतेहे-कि क्या वेदोंमें केवल पुष्पितावाणीहीहै, सह 
मोचका साधन क्या उसमे नहीं अर्थात्‌ वेदोमे रोचक वाक्य | 
और साचतात मोक्ष साधन मंत्रमी हे, प्रयुत मारण उचारनादि। 
बहुत हें, परन्तु ुसुचुको सिवाय साच्चान्मोच्च साधनोंके ओर व. 
से कुछ काम नहीं इस गीताशास्त्रमें अह्मविद्या यह में साक्तातओं७ 
का साधन निरूपण करता हूँ, समस्त वेदवाक्योंसे यहां कुछ प्रयोह ले 
नहीं, जो उनका प्रमाण दिया जावे, मुमुछुका प्रयोजन केवल मोक्ष हो 
5 साधनोंसे है, सोई छुन स्णणुणी रजोगुणी तमोणुणी कामना प 
पुरके विषय १ सि० भी हे बेदर अर्थात्‌ जेसेको तेसा फल हो 
वालेभी हैं ओर साच्तात्‌ मोक्षका साधनभी हें वेद २ हे अजुन! | 
` सि० परन्तु तुको तो में अद्यविद्या साचात्‌ मोच्चका साधन सुना 
हुँ इस समय तू तो युणा-तीत निष्काम ४ हो ५ सि० रोचका, 
की तरफ दृष्टि मतकर, गुणातीत होनेका साधन यह हे इन्द्रि ५ 
६ सि० हो अर्थात प्रारब्धवशात्‌ जो सुखदुःख इष्टानिष्टादि प्राप्त है 
` सबको सहनकर सुखदुःखादिके वश मत हो. निद्र होनेमें हेतु के 2 
_साघकहै किक्षनित्यदल जो आत्मा उसमें स्थिति ७सि० हो: अर्थ ` 
` आत्मनिष्ठ हो, अथवा सदा सगुणमें दीर्घकालस्थिति होसक्की है । 
„ सी बारे यह कहते हे, कि योगचेम रहित सि० हो अयाते 
पदार्थ लोकिक प्राप्त नहीं उसके प्राप्तिका तो उपाय मतकर, और जे 
' प्राप्त है उसके रामं प्रयत्ष मतकर,पूर्वोक्त साधनोका हेतु यह साथ. 
। है किक अप्रमत्त«सि०हो अर्थात्‌ प्रमादी प्रमत्तमत हो, सदा त. 
' जनालस्य रहना योग्य है, विषयोंसे विमुख होकर आत्माके सनु 
ना चाहिये, पूर्वोक्रसाधन जिसको नहीं उसको मोच्चमार्ग में अह | 
फनाकठ्निहेक्षाा | 
































| 
यर] ` आरानंदागिरिकृतभाषाटीकासहित। | 
॥ गु०न्यावानथैउदपानेसवत'संप्छुनादक । | 
| तावान्सवैधुवेदेघुव्राह्लणस्यावजानतः ॥४६॥ 
॥ यावान्‌अर्थः२ उदपाने ३ सर्वतः ४ संप्लतोदके ५ तावात्‌ सेषु 
॥७ वेदेषु ८ विजानतः ६ माह्मणस्य १०।।४६॥ अ० -३०३स लोकपर- 
३ लोकके सुन्दरभोगोसे हटाकर निष्काम गुणातीत होना आप कहते 
तदो, इसमें क्या आनंद दे ? यह तो रूखीसूखी शिला प्रतीत होतीहै 
| यह सुन्दर कमंउपासना करके सर्गवैकुण्ठादिमें जाकर आनंद भोगना 
योग्य हे, यहशंका करके श्रीमहाराज कहते कि, सि० जेसे#जितना 
। १ प्रयोजन२उदपानमें ३ सि० जगे जगे यन्नकुन्र भ्रमनेसे सिद्ध होता 
7 दे अर्थात्‌ जलपान कियाजावे जिसमें उसको उदपान कहते हैं, कप- 
॥ सरसरितादिकोंका नाम उदपान है, कूपादिकोंके जलोंमें स्नान करना 
है तीरना और नावका चलना इत्यादि प्रयोजन एक जगह सिद्ध नहीं 
हो सक्ने, जहां तहां भ्रमनेसे सिद्ध होता दै तायं जितना प्रयोजन 
' उदपानमें जहां तहां भ्रमनेसे सिद्ध होता दै वो ® समस्त ४ समुद्रमें 
| " सि० पत्‌ जगइही सिद्ध होजाता है, ताय जैसे समुद्रमें सब मयो 
॥ जन उदपानोंका सिङ होजाता है तेसाही जितनाक्कसब वेदों में ६।७ 
ना सिः जो फल है अर्थात्‌ समस्त वेदोक् कमउपासना योगादिका अनु- 
न शान करनेसे जो फल ( जगेजगे(सवग वेकुंडादिमें अमनेसे ) परिच्छिन्न 
आनंद प्राप्त होता; है#उतना ही ८ अर्थात्‌ वो सब फल प्रत्युत उससे 
| भी विशेषपूर्ण निरतिशयानन्दफलदपरमार्थ तत्के जाननेवाले परः. 
य महंस बद्यज्ञानी आह्मणको ६1१० सि प्राप्त होता ह तातपय खग- 
छ वेकुण्ठादि साधन हैं आनन्दके मुख्य फल परमानंद है, सोई गुणा: 
ह| तीतनिष्काम जहाङ्ञानीका स्वरूप है, पूर्णपरमानंद विद्वानोंकोही प्राप्त 
| होता है, सिवाय बद्यविदीके ओरोंको पूर्ण परमानन्द नहीं 
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{cc) भगत्रद्गीता । > ¬ 

है, जेसे कूपादि जलोंमें सब प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है, सौ 
गुणातीत निष्काम ब्रह्मनि होना ही सबसे श्रेष्ठ है & 19६ i 
मु०-कमण्येवाविकारस्तेमाफछेषुकदाचन॥ | 
माकमेफलहेतुमूमंतिसंगोऽस्त्वकमीणि || भः 

ते १ अधिकारः २ कर्मणि ३ एव ४ मा ५ फलेषु ६ कदाक्त॥ 
कर्मफलदतुः ८ मा & भूः १० ते ११ अर्कम १२ संगः -१३(रि 
१४ अस्तु ॥१५।४७।।अ°-३० जो बह्वाज्ञानीको सब फलकी पप 
दोतीहैं,तोनहन्ञानकाही अनुष्ठान करके इसलोकपरलोके सबभो 

` भोगना योग्यदै, अल्पफलदायक. ऐसे कर्म उपासना और योगा” 
अनुष्ठान करना कु आवश्यक नहीं, प्रयोजन तो हमारा फलो. 

` सोज्ञाननिश्ठासेही प्राप्त होजायगा,यह शंका करके श्रीमहाराज ह. ˆ 
हैं-कि तेरा १ अधिकार २सि०तो#कर्ममें ३ही ४सि०हे और {श 

है ५फलमेदकभीऽसि० तेरा अधिकार अर्थात्‌ साधनअवस्थामें ॥ह 
` अवस्थामें व किसी अवस्थामें भी तेरा अधिकार स्वर्गवेकुण्ठादि । झ 
' ओगोंमें नहीं, क्यों तू मुमुचे, तूने परमश्रेयका साधन मुझसे गा सै 
, है अजु न!मुमुज्ञुकाअधिकार अन्त;करएके शुद्धि के लिये कमो 
परंतु खर्गवेकुरठादिके भोगोंके अधिकार नहीं, क्योंकि प्रथम ते 1५ 
“| अनित्यादिदोपोकरके दषित हैं, ओर मोकमें प्रतिबन्धक हें इह 
` । #कर्मोके फलमें हेतुटमत&हो १० अर्थात्‌ मनमें कर्मोके फलकी तर 
' ¦ मत रखकि, जिससे कर्मोके फलके प्राप्तिका हेतु तुमको होना 1 
। तातय कर्माकै फलप्राण्तमें हेतु तृष्णाहैं,उसको त्याग और १० तेरी, 
अकममें १२ प्रीति याने निष्ठा १३ मत १४ हो १५ अर्थात्‌ ज 
' ¦ अन्तःकरण शुद्ध होवे, तबतक कर्ममें तेरी निष्ठा रहे यह उपदेश ३ 
| है, और अशीवांद भी हे, वासते निर्बिप्रताके ॥ ४७॥ | 
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| द्वितोय २ छत | ( ८९) 
॥ बऽ -योगस्थःकुरुङमाणिसंगंत्यक्त्वाधनंजय ॥ 


||... सिड्यसिड्योःसमो मरत्वासमत्वंयोगउच्यते४< 
| धनंजयः योगस्थः २ संगम ३ त्यक्तवा ४ सिडयसिद्धयोः५समः६ 


भत्वा ७ कर्माणि ८ कुरु & योगः १० समत्वम्‌ ११ उच्यते १२ 
॥9०८॥ अ ०३० कर्म करने की विधि कहते हैं-हे अजु न ! १ योग 
स्थित हुआ २ सि० कर्मों ओर कर्मों के फलमें ® आसत्ति को ३ 
त्यागक्रर ४ मि० और कर्मोकी सिद्धि ओर असिद्धिमें ५ सम होकर 
1६19 कर्माको ८ कर ६. योग: १०समताको ११ कहतेहेँ १२ तात्य 
॥समतामे स्थित होकर कर्म कर ॥ ४८॥ 
॥ प्लू०-दूरेणह्यवरंकमंबंदियोंगांडनंजय । | 
| । वुडाशरणमान्वच्छकृपणाःफलहतवः ॥४९॥ ` 
॥ धनंजय बुद्धियोगात्‌ २ कमं ३ दूरेण ४हि ५ अत्ररम्‌ ६ बुद्धो ७ 
शरणम्‌ ८ अन्विच्छ & फलहेतवः १० कृपणाः ११॥ २६ ॥ अ० 
हे घनञ्जय ! १ ज्ञानयोगसे २ क्म अत्यन्त ४५ निकृष्ट ६ सि० हें 
[ अर्थात्‌ श्रेष्ठ नहीं,इस वास्ते & ज्ञानमें ७ रक्षा करनेवालेकी ८ प्राथ 
मनाकर ६, तात्पर्ये अभयम्राप्तिका जो कारण परमाथन्ञानका उसकी 
हिता ( जिज्ञासा कर ) उसको शंरणहो. परमार्थ ज्ञानका आश्रयले 
। कामनावाले फलके तृष्णावाले १० दीनयाने अज्ञानी ११ सि० होते . 
हहे ® तात्य कमों से अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञाननिष्ठ होना चाहिये 
त स््गांदिकी इच्छा नहीँ रखना ॥ ४४॥ | 
| मू०-बाड्युक्ती जहाताहउभसुकृतहुप्कृत ॥ | 
` तस्प्राद्यागाययुज्यस्वयागःकमसुकाशलम्‌।९०॥ _ 
रा. चडियुक्कः १ इह २ सुकृतदुष्कृते ३ उभे ४ जहाति ५ तस्मात्‌ ६ _ 
{योगाय ७ युज्यस्व ८ योगः ६ कर्मसु १० कोशलम्‌ १ [EO र 


|| 









' अथानु १ जीतेही २ पुण्य ओर पाप इन दोक 







| (६०) भगवदूगीता- [ | 
` त्याग देता है, ५ जिस कारण से ज्ञानयोग के वास्ते ७ हो 
ज्ञानयोग ६ कर्मों में १० चतुरता ११ सि० हे & तात्पय कर्मका 
चतुरता क्याहे कि बन्धनरूप कंमों मसे ज्ञानको परास होजाना क्षती 
कर्म करके अकम होजाना यही कमे करनेमें चतुरताहे.नही तो 
करनेसे इसी ज॑न्ममें बह्मज्ञान इआतोकमौंका करना निष्फलहुब 
मू-कमंजंडडयुक्ता हिफळेत्यकत्वामनीषिणः। (= 
 जन्मबन्धविनि्मुक्ताःपरंगच्छन्त्यनामयमः 
ुद्धियुक्रा१ हिर मनीषिणः ३कर्मजम्‌ ४ फलम्‌ ५ त्यक्तवा 
बंधविनिर्मुक्ाः ७ अनामयम्‌ ८ पदम्‌ ६ गच्छंति १०।५१॥|द 
ब्वानयुक्न १ हीरपंडित ३ कर्मसे प्राप्तहुए ४ फलको ५ सागछ्ः 
६ जन्मरूप बंघनसे छूटे हुए ७ समस्तउपद्रवरहितपदको पा 
प्राप्त होते हैं १० तातय कर्मों से जो उत्पन्न होते हैं, (प्रो 
` होतेह ) खगवेकुण्ठादि फलविशेष उनका त्यागकरके ज्ञानी ` 
ही मुक होते हैं, कभी उपासंकयोगी पंडित अपने किये हुए? 
के फलको ग्राप्त होते हैं, मोजको नहीं प्राप्त होते ॥४१॥ र 
मृ०-यदातमोहकलिलबुडिव्य॑तितारिष्याते ॥ 5 
ht तदगन्तापसिनिवदेश्रोतव्यस्यश्र तस्यच ॥५%ी 
| युदा१ ते २ बुद्धिः ३ मोहकलिलम्‌ ४ व्यतितरिष्यति ५ | 
| श्रोतव्यस्य ७ तस्य ८ च निर्वेदश १० गः्तासि ११ ॥ ५ 
` | अ०-३० यह कमं करते करते में किसकाल में ब्रह्मत्ञान की षी 
| कारी हुँगा, ओर मेरा चित्त शान्त होकर आत्मा में कब अण 
` होगा, इस अपेचामे श्रीमहाराजाअजुँनकेप्रति दो श्लोकोर्म १६. 
¦ हैंजिसकालमें १ तेरी २ बुद्धि ३ मोहरूपकीचको ४ "क 
| करेगी. तात देहादिपदायों में जो तेरी आत्मबुद्धिके है | 












। वि 0: २) आनंद गिरिकृतभाषाैकासहिता | (&१) 
को जो तू अपना आत्मा समझतादै, वा उनमें ममता करना वा 
गे साथ घातमाकी एकता करना.वा तादात्म्याध्वासकरना इसीको 
पोहरूप कीच कहते हैं, यह अविवेक तेरा जब दूर होगा तिसकालमें 
६ श्रत और श्रोतब्यके ७।८।६ वेराग्यको !० [तू] प्राप्त होगा ११ 
यात्‌ पीछे जो जो सुनाइआं है और आगेको जो जो सुननेके योग्य 
म रकखाहे, इन सबसे तुमको वेराग्य होजायगा, न कुछ सुननेकी 
इच्छा करेगा ओर न पीछले सुनेमें कुछ संशय रहेगा, इसप्रकार 
॥शुभाशुभ कमसे उपराम होकर जब फिर ब्रह्मज्ञानको प्राप्त होगा ॥ | 
'अक़ंच। “ग्रथंमभ्यस्यमेधावी विचायचपुनःपुनः पलालमिवधान्यार्थीत्य- 
झेद्ग्रन्थपशेषतः” इक्षका अर्थ यहहै मुमुलु प्रथम ग्रन्थोका भलेप्रकार 
खभ्यास करके वारंवार विचार करे फिर अपने स्वरूपको प्राप्त होकर 
प्रन्योंको त्याग देताहे, जेसे घानकी इच्छावाला पुललको त्यागदेता है 
[प्रौर धानका ग्रहणकरताहे,श्रतश्रोतब्यसे वैराग्य होना इसको-कहते हैं 
॥ मृ०--्र तिवप्रतिपन्नातेयदास्थास्याति।निश्चला ॥ 
॥ सप्राधावचलाबु।डेस्तदायोगमवाप्स्यास॥५३॥ 
| य॒दा? ते २ बुद्धि! ३ समाधो४ निश्चता ५ अचलाद स्थास्यति७ 
दा: योगम्‌ अवाप्स्यसि१० श्रतिविप्रतिपन्ना! १॥५४३॥ अ० सि० 
शमोर&जिस कालमें 'तेरी २बुद्धि३झरात्मामें ० वित्ञेपरहित ५विकल्परहित 
तस्थित होगी७ तिसकालमें८ समाधियोगको& प्राप्त होगा ( तू )१० 
५स० अबतक केसी है तेरी बुद्धि कि अनेक शाख्रपुराणेतिहासादि 
बीर श्रुतिस्म॒त्यादिकोंका#श्रवणकरनेसे विक्षेपको प्राप्त हुई है ११ 
गीपर्य जबतक पूर्वापराक्योंका अविरोधसमन्वय नहीं समझेगा तब 
हक चित्तकी शांति कभी न होगी ओर वेदशास्त्रम अवश्य श्रुद्धाविधास _ 
फरकेआत्मनिष्ठ होनायोग्यदै रोचकवाक्योंमें नहीं अटकना यही इस 
० कारका अभिप्राय है ॥ ५३ 0 १ क 





9) ब्ह्माज्ञानीके लक्षण जानेकी इच्छा करके अजु न श्रीभगवानूपे ४ 


. कहते हैं, कहाजावे अन्यकरके उसको भाषाकहते हैं. ताल 
' लक्षण क्या है, ओर आत्मखरूपमेंही ® निश्चयहे बुद्धि जिस 
३ केसे ७ बोलता है? = केसे& बेठताहे?१० केसे ११ चलताहै 


(९२) ... भगवदगीता- व श, 
मू०`-अ्नउवाच॥ स्थितप्रज्ञस्यकाभाषासप् 
स्थस्यकेशव ॥ स्थि।तथी्किप्रभषत किम 
त्रजेताकिम ॥ ५४ ॥ 
केशव १समाधिस्थस्रस्थितमन्नस्यरका ४ भाषा५ स्थितधी; | 
७ प्रभाषतद किम्‌ & आसीत १० किम्‌११ व्रजेत १२।५४।अ०१६ 







करताहै-हे केशव ! १सि०स्वभावसेही जो#निर्विकल्पसमाधिमे॥ 
हैसि०और अहंब्रह्मारिम इस महावक्या्थमें हढस्थितहे बुद्धि न 
तिसको ३ क्या ४ भाषा» सि० -है. अथात्‌ ओर लोग उसको 


' अथात्‌ उस ब्ञानीका बोलना बेठना ओर चलना किस प्रकारका! 
' यह तीन प्रश्न उस ज्ञानीके प्राति हैं कि जो सविकलपसमाधिमें सि 


ओर पहला प्रश्न निर्विकल्पसाधिवाले ज्ञानीके प्रतिहे,तात्य्य बगी 
किसीसमय निर्विकल्पसमाधि स्वाभाविक बनी रहती हे, किसी है 


प्रयलसे ओर किसीसमय सविकल्प्ंतःकरणकी वृत्तिहोजाताहे । । 






की अजुन दोनों प्रकारके ज्ञानियोंका लक्षण बूझता है ॥ ५४॥' 


| 
| 
| 
1 


| 






मू०--श्राभगवानचुवाच ॥ प्रजेहांत यदाकामाः 
वान्पाथमनागतान्‌ ॥ आत्मन्यवात्मनाइट ३ 
तग्रशस्तदाच्यत ॥ ५५॥ ` बु 
पाथ १ यदा २ सर्वान्‌ ३ कामान्‌ ४ प्रजहाति ५ मनोगत 
आपना ७ आत्मनि ८ एंव & तुष्टः १० तदा ११ स्थितम | 
उच्यते १३ ॥ ५५ ॥ अ०--उ० साघकके लिये जो ब्ञानके 


Hi 


ने (द्वितीय२) आर्नदगिरिकृतभाषांटीकासहिता । ( ९३ ) 
|॥,वेही सिद्धके खाभाविक लक्षण हैं, अजु नके प्रश्नके अनुसार ज्ञानी 
का लक्षण औमहाराज निरूपण करते हें, और साधकके लिये यही 
पतरंगङ्गानके हैं अध्यापक साधन समाप्तिपयन्त, प्रथम अब 
(थम प्रश्नका उत्तर दो श्लोकोंमें कहते हैं-हे अजु न ! १ जिसकालमें२ 
शब कामना को २।४ त्याग देता है ५ सि० का महापुरुष, केसी 
॥ पे कामना कि इसलोक परलोकके पदार्थोकी सूच्मवासना & 
हिने प्रवेश होरही है ६. तात्पर्यं जिसकालमें सूच्मवासनासहित 
मस्त ( इसलोकपरलोककी ) वासना त्यागदेता है, ओर पूर्णा- 
शन्दस्वरूप ऐसे आत्मा करके ७ आत्मामें ८ ही ६ तुप्त १० 
(० हे. जिसकालमें जो महापुरुष उसको & तिस कालमें ११ 
सितम १२ कहते हैं. १३ तात्पर्य बह्याकारवृत्ति में निश्चल हो- 
ही हे बुद्धि जिसकी उसको महात्मा अहाज्ञानी कहते हें और . 
विकल्प समाविसहित जह्मज्ञानका साधन समस्तवासना का त्याग 
[र हे“वासनासंपरित्याग:” यही वासिष्ठमे भी कहादै ॥ ५५ ॥ 
° हुःखेष्वनुद्विम्मना:सुखेषविगतस्प्हई॥ ` | 
॥ वीतरागमयकोधः[स्थतधीसुनिरूच्यते ॥६६॥ 
॥दुःखेषु १ अनुद्विग्नमनाः २ सुखेष ३ विगतस्पृहः ४ वीतरागः 
इभकोधः ५ स्थितधीः ६ मुनि; ७ उच्यते ८॥ ५६ ॥ अ०- 
ल नहीं होता है उद्विग्न या ज्ञोभित या वित्तिप्त मन जिसका 
सुखोमें २ नाश होगई है इच्छा जिसकी ४ जाते रहे हैं राग भय 
शीर कोष जिससे ५ सि क गरा र ज्ञानी ६ परम- 
के या संन्यासी ७ कहते हैं = विद्वान्‌ पंडित और द'खसुखा- 
| सम होना ही बह्मज्ञानके साधन हैं क ॥ ५७. _ 2 बु 
०-यःसुवत्रानमिस्नेहस्तत्तप्राप्पश्ुमाणमम्‌॥ 
:॥ नाभेनन्दतिनद्रृष्टितस्यप्रज्चाप्रीतष्ठिता ॥६७॥ . 
रिः १ सर्वत्र २ अनभिस्नेहः. ३ तत्‌ ४ तत्‌ ५ शुभाशुभम्‌ 
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(९४) भगवदगीता-- भ 
. ` प्राप्य न ऽन अभिनन्दति ६ न १० द्रृष्टि ११ तस्य १२ प्र 
प्रतिष्ठिता १४॥५७ ।अ० उः केसे बोलता है ज्ञानी, इस दृ 
का उत्तर कहते है जो १ सर्वत्र २ सि०पुत्र पोथी ओर देहादि 
म्नेह (प्रीति) रहित २ सि० है ओर#तिसतिस ४४ झु 
अशुभको ६ प्राप्त होकर ७ अथात्‌ जो शुभ पदाथ हैं, याने 9, 
को यह प्रिय अनुकूल ऐसा हे, तिसको प्राप्त होकर तो ७ त 
हर्ष करता हे 8, सिर और जो अशुभ पदार्थ हे याने अपेन 
॥ / अर्थात्‌ प्रतिकूल है, तिसको प्राप्त होकर&नहीं १० ष कतां 
” सिण्जो मद्दापुरुष&तिसको १२बुद्धि १३निश्वल १४सि “बह सा 
और जो पूर्वोक्त साधन करेगा उसकी बृत्ति बद्याकार हजार 
तात्य बोलनेसे राग है पादिगुण दोष सबके प्रतीत होते इग 
प्रसिद्धे, परन्तु ज्ञानीको नहीं प्रतीत होते हैं क्योंकि ज्ञानी ह 
के कारण हुए सन्तेमी उदासीन हुआ बोलता दे. यह उदास 
















बोलना यही बानीका लंचण है, इत्यभिग्रायः ॥५७॥ 
जे Ri ० ट्‌ j 
मू-यदासंहारतचार्यंकूमागानीवसवशः ॥ | 


इन्द्रियाणीन्द्रियायैम्यस्तस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता] 


sass --च 


हा! 

यदा १ अयम्‌रसवंशः३ इन्द्रियाणि ४ इन्द्रियार्थेभ्यः संह 

७ तस्य ८ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता १० कमः ११ अंगानि १२३% 
अ०-जिसक्ालमे १यहृ सि०्योगी%सबतरफसे३ इन्द्रियौँक भ 
संकोच-करलेता दे ओर७ सि०चित्तमें स्मरणभी नहीं करता 
| कालमें#तिसविद्वानकी प्बुद्धि निश्चल १० सिं’ सबिदान% 
| ऐसे आत्मामं होती दै इसी साधनसे मुमुखुकी होजायगी, हैं 
` निरोधमें विद्वानकों आयास दुःखनहीं होता है,इसबातको द | 
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| 0000. आनंदगिरिक्रतमापाटीकासहिता । (९७) 
'रतेहें, श्रीमहाराज#कछुवा १ १सि० अपने हाथ पांव&अंगोंका १२ 
से १३ सि०स्वाभाविक संकोच कर लेता हैं, इसीप्रकार विद्वान्‌ स्वा 
शाशविक विषयोसे इंद्रियोंको निरोध करलेता है ॥५८॥ 


मु०-विषयाविनिवर्तन्तेनिराहारस्यदेहिनः ॥ 
h रसवजरसोऽप्यर्यपरंदृट्ठानिवतते ॥६९॥ 
निराहारस्य १ देहिनः२विषयाः ३ विनिवतेन्ते ४ रसवर्जम्‌५अस्य ` 

परम्‌ऽदृष्ट्रा ८रसः अपि? ०निवतंते १ १।।५.६।।अ०-उ०हंद्रियोंकी 
i षयोमें प्रवृत्ति न होना यह लक्षण जो बद्यज्ञानीका श्रीमहाराज कहते 
| इसमें तो अतिव्याप्तिदोष आताहे क्योकि ऐसे तो निराहारो रोगी 
i 










होते हैं यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हें-कि, निराहारीजीव 
१।२सि० भी & विषय ३ निवत्त हो जाते हैं ४ सि० यह तो . 


यहे परंतु रसवजित ५ सि० निवृत्त होते हें॥ ® अर्थात्‌ 
बुषयों से राग उसका नहीं दूर होता है, तात्पर्यं विषयोंमें उसकी 
|षा्ओरसूच्म कामना बनी रहतीहे ओर इस ब्रहमज्ानीका६ पणर 
[चिदानन्दआंाको ७देखके ८अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप आत्माको प्राप्त 


| कर न्ञानीका ८रस &भी १० निवृत्ति होजाता हे ११सि०इसप्रकार 








[पि 


मनेसे पूवोक़्लक्षणमें अतिव्यातिदोष नहीं $ ॥५६॥ 


३ -यतवोह्यपिकान्तेयएरुषस्यविपाश्चतः ॥ 

| न्द्रयाणप्रथमाथी निहरान्तप्रसभनः ॥६०॥ 
ह|कोन्तेय१ यततः२ हि विपश्चितः ४पुरुषस्य ५अपि ६ इन्याणि | 
व प्रमाथीनि वप्रसभम्‌& मन; १० हरंति ११॥६ -॥अ ०-उ० पता 











उडा ओर गेंद उल्लालते हुये जो हाथ उन सित्रयोने न i 


 होगया मन्दमंद बरसने लगा,पवन चलनेलगी वे सब मायाम 
लोप -होगई, व्यासजीका जो स्वरूप स्त्रीका बनाहुवा था गोही 
गया सो वह स्त्री जेमिनिजीके पासगई और कहाकि मर्दी 


` जाउं! आप आज्ञा करो तो रातभर एक मकानमेंमें भी ९९ | 





(६६ ) भगवद्गीता । / | 
कहते है-१हे अर्जुन ! सि०मोचमेप्रपतछकरनेवालिके२सि०३ १9 
भी३ विद्वान्‌ विवेकी पुरुषके ४।५भी ६हन्द्रियऽप्रमथनस् भावा 
चे।भकरनेवाले८बलकरकेध्मनको १०हरसतेदै १ १ अर्थात्‌ जबर 
मनको विषयोंमें विक्तिप्तकर देते हैं जब कि विद्वान्‌ की इतिश 
बिद्वान्‌क मनको विषयोंमें विक्षिप्त करदेते हैं,तो फिर सुमु हथ 
को तो साधन अवस्था में भलेभ्रकार चेतन्यरहकर प्रयलकरनागेर 
इतिहास एकसमय व्यासजीजेमिनि(अपनेशिष्यको)यहीशछ कपुर: 
थे.जेमिनिजीने कहाकि आपको कहना तो सब सत्यहे परन्तु यह 
सक्वाकि जोइन्द्रिय बिद्वानके मनको भी विषयोंमें विक्तिप्त करके 
द्ानके मनको विज्षिप्तकर सक हैं व्यासजीने उनको बहुत सा 


"परंतु व्यासजीके इस वाक्य में उनको विश्वास न आया गा 
कहा कि इस 'लोकका अर्थ फिर किसीकाहमें तुमको सममा 


कहकर चलदिये. उसीदिन दोघड़ी दिन रहे ऐसी माया रची हि| 
ग्यारह स्त्री तरुण मायाकी रचकर और आपभी एक सुन्दरा 
बनकर,जोरजेमिनिकी कुटिके सामने जाकर हँसी चोइल से| 
का प्रारम्भ करदिया जिसकालमें बारीकबस्त्र उन स्त्रियोंका ॥। 









कालमें उधर, जंघा,स्तन इत्यादि अङ्ग उनस्त्रियोंके जेमि 


गये, फिर उसीकालमें ऐसा बादल होगया जैसे भादोंमें होत 


रात 
७. 


संगकी सहेली न जानिये कहांगई में अफेलीरहगईहँ अब रा 


कमान नु न? 
४ ष्रि २] यान दगिरिकृतमाषाटीकास हित । (६७). 
प्रथम तो जेमिनिजीने उसको रात्रिके समय अपने पास रहनेको बहुत 
[मना किया, फिर उसकी दीन बोली सुनकर कुछ दया आगई उसी 
सेस्रीसे यह कहा कि, दूसरे मकानमें जाकर भीतरसे सांकल लगा ले 
| यहां एक भूत रात्रिके समय आयाकरता है, वो मेरे सेरीखी बोली 
'बोलेगा, उसेके कहनेसे किवाड़ मत खोलिये, नहीं तो वो भूत तुकको 
खा जायगा. व्यासजीने मनमें कहा कि विद्वान्‌ होनेमें तो इसके संदेह 
नहीं, यल तो बड़ा कियाहे. जेमिनिजीका वो वाक्य सुनकर मकानके 
गभीतर जाकर उस स्त्रीने भीतरसे सांकल लगाय ली.वो स्त्रीरूपी ब्यास 
| फिर निजस्वरूप(वयास)होकर ध्यानमें बेठ गये, जेमिनिजी जव ध्यान 
परिरिनेमें बेठ तब उस स्त्रीकी याद होगई बारबार मनको निरोध करें 
एन शान्तही न हो. जेमिनिजी ध्यान जप छोड़कर उठे और उस ओर 
ससं मंदिरके द्वारपर जाकर कहा कि, ले प्रिये ! में जेमिनि हैँ तुझसे 
| तचनेके लिये भूतकी झूठी कथा तुको सुनाईथी अब तू बेसंदेह कपाट 
खोलदे तेरे बिना मुझको निद्रा नहीं आतीहे. इसीप्रकार प्रार्थना करते 
ताफ्रितेहोगये.मारे काम ओर विरहके फिर कोठेपर जाकर छत उखाड़कर 
भीतर कूद पड़े. व्यासजीने एक थप्पड़ जेमिनिजीके सुखपर मारकर . 
तू विद्वान्‌ वा अबिद्वान्‌ ? जेमिनिजी लजाको प्राप्त हुए. व्यासजी 
ति कहा कि तुम्हारे बिद्वात्तामें और साध्चुतामें संदेह नहीं, जो चाहियेथा 
गोही तुमने किया कदाचित्‌ इसप्रकार विद्वान धोखा खाकर अनर्थकर 
बैठे उसको कभी प्रत्यवाय याने पातक नहीं. थाडेदिन हुए ऐसाही एक 
व्यवस्था दक्षिण देशमें हुई उसको भी सुनो.देवयोगेसे एक स्त्री भूली 
ई रात्रिके समय किसी महात्माकी कुटीपर चलीआई.महात्माने इसी | 










[ ह कार भूतको कथा सुनाकर दूसरे मकानमें सुवा दिई, रात्रिके ८. मय 








Re) अगणीत । € 
लकड़ी घुसगई उससे बड़ा भारी घाव हो गया. वो स्त्री इनको एक 
' करघबराई. पताती हुई कहने लगी कि, मुभसे बड़ा अपराध ह 
` जो किवाड़ न खोले. महात्मने उसको समझदिया ओर यह कह 
` तू शोच मतकर और जो में मर जाऊं तो यह लिखा हुआ मेरा हे 
$ ` को दिखा देना कह उतीसमय महात्माने अपने रक्स वो सब न 
संस्कृत श्लोकोंमें लिख दी. नाम उस व्यवस्थाका रक्कगीता शि. 
परमधामको प्राप्त हुए. सो बो रक्गगीता परसिद्ध ओर वो संसारसेज, 
८ करनेवालीहै,और तात्पर्य उसका यहीदै कि जो इस श्लोका अधी, 
` मू०-तानिसर्वाणिसंयम्यञुक्तआसीतमत्परः | : 
वशाह्यिस्येन्द्रियाणितस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥॥, 
तानि१ सबाणि २ सयम्य ३ युक्कः ४ मत्र; ५ आसीत ६, 
ईद्रियाणि = वशे & तस्य १० हि११ प्रज्ञा १२ प्रतिङिता१२ 
अ०-उ०जब कि इंद्रिय यह अनर्थ करतेहें,तो इसीबास्ते तिन सह 
याको १।२सि०विषतोसे्षरोक करके३ सावधान हुआ सुम ष 
नंदपरायण+ सि०हुआ अर्थात्‌ में सचिदानंदस्वरूप अद्वेत ६६ 
. मुझ सबिदार्नदपूणत्रहाके ओर कुछ पदार्थ तीनों कालमें नह 
` ध्यानमें तत्पर हुआ #बेठतादै९ जिसके७ इंद्रिय८ वशर सि 
। तिसकी १० ही ११ बुद्धि १२ निश्चल१३ सि०है, सबिदानई, 
| प्‌ न केसे चर मंते 3 
। पूणम वो ज्ञानीकेसे बेठताहै,इसप्रश्नकाउत्तरइसमंत्रमेंकर । 
' ज्ञानीराब इंद्ियोंका निरोषकरके आत्मामें मम हुआ बेठ रहता, 
मृ०-ध्यायतोबिषयान्पुंस'सङ्गस्तेप्रपजायत । ॥ | 
 सङ्गात्सजायतेकामःकामात्कोघो5मिजायत। 











ौ द्वितीय]. आनंदगिरिकृतभाषाटीकासहित | 8) 
| मृ०क्रोधाहवतिसंमोहः संमोहात्स्म॒तिविश्रमः ॥ 
| स्मातेभ्रेशादबुद्धिनाशोबुद्धिनाशात्रणश्यात॥६२३॥ 


स. विषयवान्‌ १ ध्यायतः २ पुसः ३ तेषु ४ संगः ५ उपजायते ६ 
श संगात्‌७कामः ८ संजायते & कामात्‌ १० क्रोध: ११ अभिजायते 
क्ष २॥६२॥ कोधात्‌ १ संमोहः २ भवति ३संमोहात्‌ ४स्मृतिम्रविमः 
म स्मृतिम्र शात्‌ (2 बुद्धिनाशः ७ बुद्धिनाशात्‌ 5 प्रणश्यति६। ।६३॥ 
५ अ०-३०इन्द्ियोके निरोध न करनेमें जो अनर्थ होता है उसको तो 
निरूपण किया,अब अन्त;करणके निरोध न करनेमें जो अनर्थ होता 
। ह, सो दो श्लोकोंमें कहते हैं- सि०गुणबुद्धिकरके & विषयोंका ध्यान 
४ करनेसे १।२ पुरुषकी ३ तिनमें अर्थात्‌ स्त्रीशब्दादि विषयोंमें ४ आ- 
सक्कि ५ होजातीहे ६ आसक्क होजानेसे ७सि०फिर अधिकक्षकामना 
bi होजातीहै &कामनासे १० क्रोध ११सि० उत्पन्नहोंता है &॥६२॥ 
॥क्रोधसे २ अविवेक२ हो जाता है ३ अर्थात्‌ मुझको यह करना योग्य. 
पहि वा नहीं, इस विचारका अभाव होजाता है अविवेक होनेसे०स्मृति 
का विभ्रमे ५ सि० होजाता है अर्थात जो कुन शास्त्र आचायोसि सुन 
| श्क्खा था उस अथके स्मृतिका अभाव होजाता हे, उससमय कुछ नहीं 
| (मरण होता है, सिवाय उस विषयके कि जिसका चिन्तवनकरनेसे 
० जिस विषयमें चित्त आसक्क होगयाहै,फिर&स्मृतिका अभाव होजानेसे 
र्द वां विचल जानेसे वा भश होजानेसे ६बुद्धिका नाश७सि०होजाता 
है अर्थात्‌ समझकर फिर भी चेतन्य होजावे यह बुद्धि नहीं रहतीहे# 
31 डिका नाश होनेसे = नाश होजाता है ६ सि० वही पुरुष जिसका 
E he चिन्तवन करनेसे सूद्मसंग होगया था अर्थात्‌ वो पुरुष मोक्ष 


॥| से भ्रष्ट होता है, उस तरफसे तो मानो मरगया, ऐसे आदमीको 







(१००) ` भगवद्गीता । 


व 
मुरदेके बराबरसमझना चाहिये,कि जो सचिदानंदरूपसे विसी 
। सन्मुखहेवोजीता हुआही मुरदाह क्योंकि परमपुरुताय जो मोरे, 
योग्य नहीं, तात्पर्य सब अनर्थोका ओर पापदुःखोका मूल सनो 
क्योंकि प्रथम स्त्रीशब्दादि ८21 म स्री 
फो किसी एक अ शमें दलिया स नेवाला सम्रककर जो पुरुष उन 
का मनमें प्यान करता रहता है, फिर चिंतवन करते करते पदा 
सक्ष सङ्गि होकर अधिक कामना होजाती हे फिर उसके 
के भयम गानाप्रकारके उपद्रव होजाते हें, उपाधि बढ़ते २ फू 
मनुष्य होजाता है & इन दोनों श्लोकोंका अर्थ आनन्दामृत 
के & वें अध्यायमें और भी स्पष्ट लिखा है ॥६३॥ 
४० रागढषबियुक्तैस्तुविषयानिन्द्रियेश्वरन्‌॥ | 
आत्मवईयैविधेयात्माप्रसादमधिगच्छति॥ 
विधेयात्मा १ इन्द्रयेः २ विषयान्‌ ३ चरन्‌ ४ तु ५ प्रसाद 
/ गच्छति ७ रागद्व पवियुक्कः = आत्मवश्ये: ६॥॥६४॥ञ ०-उ०श्रोग 
| इन्द्रियों करके शब्दादि विषयोंको न भक्का हो ऐसा तो ॥ । 
ज्ञानी भगवद्धक् उपासक योगी कर्मी इत्यादि नहीं दीखता. हे, । 
. इद्रियोके असंयममें आप अनर्थ करते हो तो फिर ब्रह्मत्ञानी हे 
अज्ञानी पुरुषोंमें क्या भेद हुआ ? यह शंका करके नी 
श्लोकोंमें ज्ञानीके भोगनेकी रीति फलके सहित निरूपण 
हेन विवेकी अह्ज्ञानी आत्मोपासक १ इन्द्रियां करके २ ह 
। ३ भोक्रा हुआ ४ भी ५ निजानम्दको ध्प्राप्त होता है ७ र 
| है वे इन्द्रिय कि, जिनकरके विषयोंको भोका हुआ मुक़दो ५ 
' है & राट रदत = सि० हैं अर्थात्‌ भोग समय ज्ञानीका 1 | 
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भय ] आन दगिरिकृतभाषांटीकासहित । (१०१) 
दरि नहीं. एक तो ज्ञानीमें ओर अज्ञानीमें यह भेद हे. ओर दूसरे 
लीके इन्द्रिय & मनके वशम हैं ६, टी० आवां ओर ६ वां ये 
नोप ईद्रिये; इस दूसरे पढ़के विशेषण हैं ८।६।६४॥ 
१०-प्रसादेसवढुः खानांहानिरस्योपजायते ॥ 
॥ प्रसन्नचेतसोह्याशबुदधिःपयवतिष्ठते ॥६५॥ 
दि सादे १ अस्प २ सर्वदुःखानाम्‌ ३ हानिः ४ उपजायते ५ 
प्रान्नचेतसः ६ हि ७ बुद्धिः ८ आशु ६ पर्यवतिष्ठते १० ॥ ६५॥ 
१७-3० निजानन्दको प्राप्त होने से क्या होता है इस अपेन्चा में 
महाराज यह कहते हैं-निजानन्दको प्राप्त होनेसे१ इसके अर्थात्‌ 
महंस ज्ञानी महापुरुषके २ दुःखों की ३ हानि ४ होजाती हे ५ | 
यत्‌ आध्यात्मिकादि सबदुखोंका नाश होजाता है. ५ सिं० 
[र & निजानन्दको प्राप्त हुआ हे, अन्तःकरण जिसका अर्थात्‌ 
॥६[्मामें स्थित हुआ हे चित्त जिसका. उसकी ६ ही ७ बुद्धि ८ 
ऋीध ) जलदी ६ निश्चल होती है १० सि० उसी आत्मा में टी० 
गाद प्रसन्नता सुख आनन्द आत्मा इस शब्दों का. एकही अर्थ हे 
शीर जगह विषयानन्दकी प्रसन्नता से तातयीर्थ नहीं १ ॥६५॥ 
इम ° -नास्तबुद्रियुक्तस्यनचायुक्तस्यमभावना ॥ 
¦ नचाभावयतःशांन्तरशान्तस्यकुतःसुखम्‌॥६६। 
ज अयुक्स्य १ बुद्धिः २ न ३ अस्ति ४ अयुक्कस्य ५ भावना ६ 
[६० च ८ अभावयतः ६ शांतिः १० न ११ च १२ अशा- 
रिय १३ सुखम्‌ १४ कुतः १५ ॥ ३६ ॥ अ०-उ० यति अन्तः 
,हश्ञानीको जो आनन्द पीछे निरूपण किया बो अयति याने 
वहिसेख अज्ञानीको नहीं होता है. यह श्रीमहाराज इस मंत्र में 
(ति दें सि० प्रथम तो ® अयतिको १ बुद्धि सि० ही छ 








` 
५ 
। || 


(१०२ ) | भगवहगोता | [ भ दि 
` नहाँरहे४अर्थात्‌ प्रथम तो आत्मा का निश्चय करमेवाली यो 
लिका बुद्धि बहिमु खन्ञानीको नही उदय होती हे. इसी ३ 
अज्ञानी को ५ झाका ध्यान ६ नहीं अर्थात्‌ जब कि.बो भूल 
को जानता ही नही तो फिर आत्माका ध्यान वो केसे क्षमा 
इसी हेतुसे वों आत्मध्यान रहित है ७ ओर ८ ध्यान रहित क 
` शान्ति १० नहीं. ११ फिर विश्तिष्त १२ चित्त वालेको १३ हुषार 
कहांसे १५ अर्थात्‌ किस प्रकार हो सकता है? तात [ह 
) बह्ज्ञानके परमानन्दकी प्राप्ति नहीं ॥ ६६ ॥ हस्त 
ध°-इन्दरियाणांहिचरतांयन्मनोइविधीयते ॥ दी 
तदस्यहरातप्रज्चावायुनावमिव।म्भसि ॥६७॥ | 
चरताम्‌ १ इन्द्रियाणाम्‌ २ यत्‌ ३ मनः ४।५ अडवू 
तत्‌ ७ अस्य 5 प्रज्ञान्‌ & हरति १० अम्भसि ११ वायुः | 
नावम्‌ १२ इव १४ ॥ ६७ ॥ अ०-३० युक पुरुषकी | म 
आत्मा में निश्चल क्यों नहीं होती ? इस अपेन्षामें श्रीमशनिः 
यह कहते हँ-सि० अज्ञानी, के इंद्रियोंका विषयों के साथि, 
समय संबंध है अथात श्रोत्रेद्रिय जब शब्दों को सुनाता है, नेत्र थान 
समय रूपको देखता दै. इसी प्रकार सब इंद्रियोंके सब ६ 
संबंध समय ® बिषयसंबन्धी ! इन्द्रियोंफे २ सि० साथ ® जो bi i 
४भी ५ सि० कभी अकेले इंद्रियके साथभी उसी विषयमे & परुसि 
जावे ६ अर्थात्‌ जिस रूपादि विषयमे चच्षरादि इंद्रिय प्रवृत्त होई 
उस कालमें जो मनभी उसी बिषयमें उस इंद्रियके साथ प्रवृत हो पतिन 
तोदसोऽसि ० कि जि्षका साथी मन हुआ हे, वोही इन्द्रिय ; 
इन्द्रिय भ्रज्ञानीकी ८ बुद्धि को.& हरलेता है १० # 


| 
र 


| द्व.२ ] आनन्दगिरिकृत भाषाटीकासहित । (१०३) 
अषयोमें विक्षिप्त करदेता हे १० सि० इसमें दृष्टांत यह हे कि 
३ जलपें ११ पदन १२ नाव को १३ जेसे १४ सिं० उलट 
लट करता है, झकोले देता है और जिस समय नाव को मल्लाह 
भालता हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनको सावधान करते हैं. अज्ञानी 
गा ऐसा सामर्थ्ये नहीं तात्पर्य जब कि यह व्यवस्था है कि एक 
द्रियके साथ मन लगा हुआ अनर्थ करता हे, तो फिर कया 
कहना हे, जो सब इन्द्रियोंके साथ मिलकर मन अनर्थ करावे मृग 
स्ती पतंग मच्छी भमर ये पांचों शब्द रपर्श रूप रस गन्ध विषयों 
र से कमसे एक विषयके मारे हुए मरते हैं. अज्ञानी जीवमचुष्य के 
रो पांचों प्रवल होरहे हें इस कारणसे अज्ञानी की बुद्धि आत्मा 
म निश्चल नहीं होती है, इत्यभिप्रायः ॥६७॥ 
म्‌°-तस्माद्यस्यमहाबाहोनिणहीतानिसवशः ॥ 


इंद्रियाणांद्रियार्थभ्यस्तस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता॥६८॥ 
| महाबाहो १ यस्य २ इन्द्रियाणि ३ इन्द्रियाथेभ्यः ४ सर्वशः ५ 
निगृहीतानि ६ तस्मात्‌ ७ तस्य ८ प्रज्ञा & प्रतिष्ठिता १०। ६८ ॥ 
अ०-उ० शरीर प्राण इन्द्रिय ओर अन्तःकरण इनका जो निरोध 
ने संयम अर्थात्‌ इनको वश करना है यही तो मोक्षका अंतरंग 
पाधन है. और यही मुक्रपुरुषांका लक्षण हे. स्थित प्रज्ञके प्रकरण में 
छे जितने मंत्र कहे, और आगे जो ओर मंत्र कहनेके रहे हैं, उन 
बका तात्पर्य यही हे ओर सोई तासर्य श्रीमहाराज इस मन्त्र में 
कहते हें-हे अर्जुन ! १ जिसके २ इंद्रिय ३ शब्दादिविषयों से ४ 
पबप्रकारकरके ५ निरुद्ध हैं ६. तिसकारणसे ७ तिसक्री = अर्थात्‌ 
परमहंसविदवान्‌ ब्रह्मज्ञानी ८ बुद्धि ६ निश्चल १० सि० है परमा 


नन्द स्वहपमें वा ज्ञानी की बुद्धि & श्रेष्ठ याने सर्वोत्कृष्ट है, यह. 





(१०४) भगषदगोता- | 
. जानना योग्य दै, और साधक पमं जिज्ञासुकी याने | 
निश्चल हो जाती है, ब्रह्म में इन्द्रियादिको का निरोध 
कहत्यभिप्रायः ॥६८॥ 
मु०-यानिशासवंभ्रृतानांतस्यांजागत्तिसंयमी॥ |, 
यस्यांजा्रतिमुतानिसानिशाप इयतो सुनेः|॥ 
सर्वभूतानाम्‌ १ या २,निशा ३ तस्याम्‌ ४ संयमी ५ जा 
यस्याम्‌ ७ भूतानि ८ जाग्रति ३ सा १० निशा ११ पशत 
मुनेः १३॥ ६६ ॥ अ०-उ० सबप्रकारके इन्द्रियोंका निरा 
अथां! निष्कर्म होना यह पूर्वोक्क लक्षण तो असंभावित प्रतीत - 
है, यह शंका करके श्रीमहाराज यह मंत्र कहते हैं, तात्पर्य इस 
यह है, कि ज्ञाननिष्ठा जो ज्ञानीकी हे, वहां क्रिया और कारका 
मात्र भी नहीं, निष्क्रय बंह्ज्ञानीको कोई ज्ञानीही जान सङ्घा. 
निष्ठ पुरुष नेष्कम ्ञाननिष्ठाको क्या जाने क्योकि कर्म्मनिष्ठ ' उ 
न्ाननिष्ठाका दिनरात्रिवत्‌ अन्तरहै इस हेतुसे अशानी जीवा 
.का यह लक्षण अमम्भावित प्रतीत होता है सोई इस मंत्रमें 1.३ 
.तेहै-सबभूतोंकी १ अर्थात्‌ अ्ञानीजीव कर्मनिष्ठ इन्होंको १ बे 
` सि० रात्रिवत्‌ ज्ञाननिष्ठा & रात्रि ३ सि० है & तिस मे 5 
. शाननिष्टा में 2 अद्यज्ञानी सर्वकर्म सन्यासी ५ जागताहै ९ । य्‌ 
झननिष्ठा अञ्गानी कर्मेनि्ठों के लिये रात्रिवतदै, क्योंकि | १ 
निष्ठाकी अव्यव्यवस्था अज्ञानी नहीं जानते हैं और न उनकी ६ 
कुछ व्यापार होता है और वोहो ज्ञाननिश ज्ञानियको दिन हि 
. क्योंकि ज्ञानी उसमें ही विचरते है, और जिसमें ७ अर्थात्‌ % 
में ७ अज्ञानी कर्मनिष्ठपाणी = जागते हैं ६ अर्थात्‌ जित 
< निष्ठा में कर्मनिष्ठा व्यापारकरते हैं, कर्मोंका अनुष्ठान करते 











(द्वितीय) आर्नदगिरिकृतभाषांटीकासहिता ( १०५ ) 
| अर्थात्‌ कमनिष्ठा १० सि० रात्रिवत्‌ ® रात्रि ११ सि० है, 
। किसको बह्मतत्त को & देखते हुए ज्ञानी संन्यासीकी १२ । १३ _ 
तात्पर्य ज्ञानीका कर्मनिष्ठा में किचित्‌ लेशमात्रभी व्यापार नहीं, 
इस हेतु से कर्मनिष्ठा विद्वानकी रात्रि हे, इस मंत्रमें समुच्चयक्राभी 
| खण्डन रपष्ट प्रतीत होता है ॥ ६६॥ 
| म्‌ृ०-आपूुर्यमाणमच लप्रतष्ठिसमुद्रमापःप्रविश- 
 - नन्तियहृत्‌॥ तहत्कामायंप्राविशंतिसवेंसशां 
। . तिमाप्नोतिनकामकामी ॥७०॥ 

। यद्वत्‌ १ आपः २ समुद्रम्‌ ३ प्रविशंति ४ आपूर्यमाणम्‌ ५ 
| अचलप्रष्ठिम ६ त्वत्‌ ७ सवें ८ कामाः ६ यम्‌ १० प्रविशन्ति ११ 
| सः १२ शांतिम्‌ १३ आप्नोति १४ कामकामी १५ न १६ ॥ ७० ॥ 
। अ०-उ० ऐसे क्मंसंन्यासीकी जिसको कर्मनिष्ठा रात्रिवत्‌ हे 
क्‍ उनके शरीर का निर्वाह केसा होता हैं, इस अपेक्षा में यह मन्त्रभी 
| कहते हैं और चोंसरवें मंत्र में इस शंकाका उत्तर अन्यप्रकारसे दे भी 
| चुके है, इस मंत्रका तात्पर्य यह हे कि बिना इच्छा किये हुए संसार 
| के तुच्छ पदाथ ग्राप्त होजाना तो कितनी बात है प्रत्युत सब 
| ऋद्धि तिद्ध महात्माके सामने हाथ, जोड़के खड़ी रहती हे.सदा 
| यह इच्छा रखती हैं कि जिनके वास्ते परमेश्वरने हमको रचा हे. 
| कभी कृपा करके वे भी तो हमको सफल करें, टष्टान्तके सहित 
| इस बातको श्रीमहाराज इस मन्त्र में कहते हैंजेसे १सि० बिनाबुलाये 
| नदीसरोवरादिके & जल २ समुद्रमें ₹ प्रविष्ट होते हें सि० केसाहे 
वो समुद्र छ सब तरफसे भराहुआ ऐसा पूर्ण है ५सि० और ® 
अचल है प्रतिष्ठा याने मर्यादा जिसकी ६ सि० यह तो दृष्टान्तहे छ 
'तेसे ही ७ सब ८ भोग ६ सि“प्रारव्पके प्रेरेहुए & जिसको १०अर्थात्‌ 









(१०६) भगवद्गीता-- | 7 
निष्कामज्ञानी को १० प्राप्त होते हैं ११, सि० केंसा है कसो न 
सि० ज्ञानी & शांति को १३ प्राप्त है १४. भोगोंकी कामना क 
वाला १५ नहीं १६ अथवा जो भोगोंकी कामानावाला हे सो शा हो 
और बरद्यानन्द इनको नहीं प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥ प्रा 
मु०-विहायकामन्यःसवीन्पुमांश्वरतिनिस्एहः ॥ जं 
हम कारःसशांतिमधिगच्छतिं ॥७* 
यः १ पुमा २ सर्वा ३ कमान्‌एविहाय ५ निस्पृहः ६ निशा 
ै / निरहंकारः ८ चरति & सः १० शांतिम ११ अधिगच्छति॥ 
॥७१॥ अ०-उ० चतुर्थाश्रमसंन्यासपूवक ज्ञाननिष्ठासेद्वी § 
मोच को प्राप्त होता है गृहस्थ याने कर्मनिष्ठ मोक्ष के भागी नह 
कमे करनेसे शुभलोकोंको प्राप्त होते हें, यह नियम याने गि 
ओरजो कदाचित कोई कहे कि कर्मनिष्ठ गृहस्थमी विना स॑त 
किये सुक्क होजाते हैं, तो चतुर्थाश्रमका महाल वथाही वेदाम 
पादन किया है, क्या काम है शीतोष्णादिके सहनेका ? क्यों र 
. करना चाहिये? और जनकादिके कथाका तार्य परार्थं है, वि 
ण 















थैमें नहीं. अजु नने{बूझाथा(ज्ञानी केसे चलताफिरता है! 
` प्रश्नका उत्तर मंत्रमें! कहते हुंएचतुर्थाश्रमसंन्यासपूर्वक जान रि [ 
का महाक्य ओर लक्षण श्रीमहाराज निरूपणकरते है र क 
सब भोगोंको ३।४ त्यागके ५ इच्छारहित ६ ममतारहित ७ १९६ 

रहित ८ विचरता है & सो १० शांतिको अर्थात्‌ मोच गी, 
प्राप्त होता हे अर्थात्‌ जिसमें ये लक्षण नहीं वो मोचको * 
रक्खे, यह नियमविधि है १२ तात्पर्यं कोई शै्ञानरहित ९ 
ऐसे होते हैं, कि उनको त्यागनेके पीळे फिर उस त्यागेहुए “म 
: इच्छा हो जातो है, ज्ञानी. देहादिकपदार्थों के रहनेको म । 
हक आम दल जु ) 


८१ - 
hy हितोयर] आनंदगिरिकृतभाषाटीकांसहिता । (१०७, 
|| नहीं रखते हें फिर पीछे त्यागे हुये पदार्थकी इच्छा तो क्यों करने 
| लगेंगे ? इसवास्ते उसको “निस्पृहः” यह विशेषण है ओर कोई ऐसे 
शोते हैं, उनके पास त्यागनेके पीछे आपही आप पदार्थ विना इच्छा | 
प्राप्त होतेहे, परन्तु उनमें उनको ममता होजाती दै और ज्ञानीके पास 
| जो विनाइच्छा पदार्थ प्राप्तहोतेहें उनमें हजरत ः 
।। इसवास्ते 'निर्ममः” यह ज्ञानीका विशेषण है, ओर कोई ऐसे त्यागी 5 
वाते है कि न तो उनको इच्छा होती है. ओर जो पराई इच्चासे 
पदार्थ आजाबे उसमें ममता भी नहीं होती हे,परन्तु इन तीनों बातों 
का अहंकार बना रहता है ज्ञानीको अहंकार भी नहीं होता यह ज्ञानी 


ह लक्षण है इसको ज्ञाननिष्ठा कहते हैं । ७१ ॥ 
| 


0 









सत म°--एपात्रा् स्थितिःपाथेनैनांप्राप्यविमुह्मति ॥ - 
[| स्थत्वास्यामन्तकालेपिब्रह्मानेवाणमच्छातें।७२ 


i. द 

| पाथं १एषा २ ब्राह्मी स्थितिः ३ एनाम्‌ ४ प्राप्प ५ न ६ 
गः िसुह्यतिः७ अन्तकाले ८ अपि & अस्याम्‌ १० स्थित्वा ११ निर्वाः 
किस्‌ १२ बह्म १३ अधिगच्छति १४।७२। अ०-3० ज्ञाननिष्ठाकी 
ल वणन करते इए इस स्थितप्के प्रकरणको श्रीभगवान समाप्त 

2 ह हैं-हेअजुन! श्यह२सि०जो पूर्वोक्क सर्वकर्मसंन्यासपूवक& ब्रह्म- ` 
लो निष्ठामे स्थिति सि०इसको०प्राप्होकर ४सि०कोई संन्यासीछनही दमोह 
रि प्रापहोताहे। ७सि०बह्यचायश्रमसेहक्षजों संन्यासाश्रम ग्रहण करके _ 
बाननिष्ठामें स्थित रहते हैं, वे महात्मा मोचको ग्राप्त होवें तो इसमें 
(या कहना हे! ® अन्तकालमें ८ भी अर्थोत्‌ अवस्थाकै चोथे भाय 
"में भी ६ इसमें १ ' अर्थात्‌ बह्मनिष्ठामें चतुर्थाश्रमसं न्यास पूर्वक १० 


लक 












भगबद्गौता- | जब 
स्थित होकर ११ निर्वाएजह्कों १२। १३ अर्थात्‌ समसतेत 
की निवृत्ति और परमामन्दको प्राति है लक्षण जिस मोचे 
प्राप्त होता है ॥ १४ ॥७२॥ 


इति श्रीभगवदुगीतास्‌पनिषप्सु ब्रह्मविद्यांया योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबदे ' ४ 4 
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ [! [नः 


> [कः 
) थ तृतीयोऽध्यायः ३. ¦¦ 
मू -अज्ुनउवाच।। ज्यायसाचत्कमणस्तसताबु, 
नादन।तत्किकमीणधोरंमां नियोजयसिकेशव॥ ५ 

केशव १ चेत्‌ २कमणः२ बुद्धि; ४श्यायसी ५ ते ६ मता ७ कह 

दंन = तत्‌ ६ माम्‌ १० घोरे ११ कर्मणि १२ किम्‌ १३नियोजये 
१४ ॥ १॥ अ०-उ अजु नने समझा कि श्रीभगवाचको ज्ञानी ह 
सम्मत हे. क्योंकि द्वितीय अभ्यायमें ज्ञाननिष्ठाकी बहुत प्रशंसा रेके 
झर यह भी कहा कि ततुर्थाश्रमसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा मोक्प्त 
हेतु हे जो श्रीमहाराजको ब्ञाननिष्ठा श्रेष्ठ प्रिय ऐसी हे-तो मु॥७- 
कर्ममें क्यो लगाते हें यह बिचारकर अजुन कहते हैं हे केशा 
१ जो २ कमसे ३ ज्ञान 9 श्रेष्ठ ५ आपको ६ सम्मत्त ७ सिं० 
हे जनार्दन [८ तो ६ मुझको १: हिंसात्मक ११ कर्ममें १२ क्यों! 
्ररतेहो ? १४ अर्थात्‌ जबकि आप ज्ञाननिष्ठाको ही माच्काका 
समले हो तो फिर मुझसे यह क्यों कहते हो कि तृतो कमही 1 
तेरा तो कममें ही अधिकार है।॥ १४ ॥ १ ॥ 


मु ०-व्यामिश्रणिववाक्येनबुद्धि मोहयसीवमे ॥ ) | म 
तदेकंवदानिश्वत्ययेनओ यो 5माप्लुयाम ॥२ । 















तोय २. ] | (१०९ ) 
| व्यामिश्रए १ इव २ वाक्येन ३ में ४ बुद्धिस ५ मोहयसि ६ ड्व 
१ तत्‌ ८एकम्‌ ६निश्रत्य १० वद ११ येन १२ अहम्‌ १३ श्रेयः 
/४ अवाणुयाम्‌ १५ ॥२॥ अ०-उ० किसी जगह तो श्रीमहाराज 
[नकी महिमा कहते हैं, ओर किसीजगह कर्मकी इस मिले हुए 
'क्यमे स्पष्ट नहीं प्रतीत होता, कि इन दोलनोंमें श्रेष्ठ क्या है ? यह 
बचारकर अब अजु न यह कहता हें-मिलेहुएवत्‌ वाक्य करके १।२ 
| मेरी 9 बुद्धिको ५ मानो आंत करते हो ६।७ अर्थात्‌ मुझको 
उसा प्रतीत होता हे कि, मानो कोई मिले हुए वाक्यकरके मोहके 
प्त करता हे, वास्तव न आप मुझको मोह करते हो ओर न 
पका वाक्य मिला हुआ, न सन्देइजनक हे, क्योंकि आप परमः 
भरुणाकी खान हैं, हे करुणाकर ! मेरे इस अज्ञान को दुर करनेके 
ये इन दोनों ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठा और कम निष्ठामें एक जो 
पिछ हो ७ तिस एकको ८।६निश्चय करके १०आप कहो ११ जिस 
[रके अर्थात्‌ ज्ञानकरके वा कर्मकरके १२ में १३ कल्याण को 
प्त हुगा १५॥२॥ 
"० -श्वीमगवालवाच ॥ लोकेऽस्मिन्द्विविधानिष्ठा .. 
। पुरामरोक्तामयाऽनघ । ज्ञानयोगेनसांख्यानां कर्म- 
| यागेनयोगिनाम्‌ ॥ 

अनघ १ अस्मिन्‌ २ लोके २ द्विविधा ४ निष्ठा५ मया ६पुरा७ 
गि = सांख्यानाम & जानयोगेन १० योगिनाम्‌ ११ कर्मयोगेन 
i /॥ ३॥। अ०-उ० इस मंतरमें तात्पयं श्रीमहाराजका यह हे, 
हे अर्जुन ! जो मैंने स्वतत्र पृथक पथक दो निष्ठा” स्वतंत्र दो 
। षक निमित्त कही हो तो यह तेरा प्रश्न बनसक्का है,कि कर्मनिष्ठा 
 रच्चाननिष्ठा हन दोनोंमेंसे एक श्रेष्ठ मुझसे कहो और जबकि. 


~ Tse | 
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(११०) भगवदगीता ` | छा 
मैंने एकनिष्ठाकोही दोप्रकारकी ( ए करुरुषफे निमित्त ० पय: 
भेदसे उत्तरोत्तर ) कही है, और एफपुरुषको ही अधिकार प॥१२ 
र नरका अधिकारी कहा है, तो इस हेतुसे यह मरन हना 
बेजोग दै क्योंकि स्वतंत्र एकनिष्ठासे कल्याण नहीं होस ए 
न दोनोंके समसमुच्चयसे होसक्वा हैं. कमसमुच्चयसे कल्या हते 
य मैंने पीछे कहा हे. मिला हुवा वाक्य नहीं कहा. फि 
भलेप्रकार स्पष्ट करताईँ सावधान होकर सुन, हे अजु न| थी 
जनके विषय २। ३ अर्थात्‌ सुसुचषु दोनों निष्ठाका अधिका? 
ही पुरुष है, इस एक पुरुषके निमित्त ३ दो हें परकार हियः 
सि० ऐसीएक # निष्ठा ५ मैंने ६ पहले अर्थात्‌ ढितीय शने 
में वा वेदों में ७ कही हे ८ सि० वै दो प्रकार ये हैं [ना 
संन्यासीपरमहंस शुद्धान्तःकरणवालोंको & ज्ञानयोग फे" 
अर्थात विरक्कोके लिये ज्ञाननिष्ठा कही दै, ओर ज्ञानके प्रय र 
कावाले १० कर्मयागियोंको ११ कर्मयोगकरके १२ i 
मलिनाम्तःकरणवालोको कर्मनिष्ठा कही हे, क्योंकि कस 
ही अन्तःकरण .शुड़होकरज्ञान होता है १२ तापं दम 
ोंका केवल एक ब्रह्मनिष्ठाहीमें है. जबतक अन्तःकरण 
उपरति याने वेराग्य न होवे तबतक कर्म करना योग है 
जब अंतःकरणशुद्ध होकर वेराग्यादिका आविभाव के 
कर्मौका संन्यासकरके ज्ञाननिष्ठ होजावे, टो० “लोक, , 
जने” इत्यमर; ॥ श्रीधरजीनेमी यही अर्थ किया दै ॥ - | ४ 
मृ०-नकमंणामना रम्मान्नैष्कम्य पुरुषो 5३8 ते मन 
- नचसंन्यसनादेवसिडेसमधिगच्छाते ' श 
कर्मणाम १ अनारम्भात्‌ २ पुरुषः ३ नेष्कर्म्मम ४ न न 
ते ६ संन्यासात्‌ ७ एव ८ सिद्व च १० न ११ य| 
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पी ३) आनंदगिरिकृतमाषाटीकासहिता -। (१११ ) 
१२॥४।अ०-उ ०दो निष्ठा आप कहतेहो एकमेतो कर्मका अनुष्ठान 
र नापड्ताहै,और एकमें कर्म नहीं करना पढ़ताहै,मेरे जानमें पहलेसेही 
।' एक निष्ठा श्रेष्ठ है कि जिसमें कर्म करना न पढे, यह शंका करके 
हते हें-सि०विना अंतःकरण शद॒हुए&#कर्मोके! अनारम्भसे अथात 
हरि न करनेसे २ मनुष्य३ ब्वाननिष्टाको४ नहीं ५ प्राप्त होताहे ६ 
| [थत विना अंतकरण शुद्ध हुए कर्मोके केबल ६ त्यागसे ७ ही ८ 
॥० विना ज्ञानहुए & मोक्षको ६ भी १० नहीं ११ प्राप्त होताहे! २ 
थवा विना अंतःकरण शुद्ध हुए केवल चतुथीश्रम याने संन्यास ग्रहण 
नेसे ज्ञानको वा मोचको नहीं प्राप्त होता है कोई भी १२ तात्य 
[ना अंतकरण शुद्ध हुए जो कर्म त्यागदेताहे उसको न इस लोकमें 
फेस, न परलोकमें, ओर उसको न स्वगे, न मोक्ष, न ज्ञान प्रापहोता 
| इसवास्ते जबतक Re भलेप्रकार शुद्ध न होवे तबतक भग- 
हाराधनादिक कर्मोका अजुष्ठान करता रहे फिर ज्ञाननिष्ठाका 
श गिरी हो ज्ञायगा ॥ ४॥ 


न °-नहिकश्वितक्षणमपिजातुतिषठत्यकमेङृत ॥ 
३ कायते ह्यवशः कमं सवः प्रकतजणण । ३ ' 
प | 

हु! जातु › कश्चित? हिर क्षणमु० अपि५ अकर्मझत्‌३ नऽ तिष्ठति८ 

॥ | & सवः? प्रकृतिजेः! ? गुणेः१२ अवशः १३ कर्म १४ कायते १५ 

। | । अ०उ० अन्तरग कर्माको अज्ञानी नहीं त्यागसक्काहे ज्ञानीही 
शक त्यागनेमें समथ है. क्योंकि उनका त्याग स्वरूपसे नहीं हेसक्का, | 
/चाररृष्टिकरके उनमें आसक़्नहोना उनको मिथ्याकल्पित, मायिक, | 
दनासमं,सममना यही उनका त्याग है.यह अज्ञानीसे नहीं झसङ्ग, _ 





[io ! - 
भगवदगोता-- 


1१02). `. र है 

सोई कहतेहें, कभी १ कोई २ भी अर्थात्‌ नह्मज्गानरहित झो FF 
३ पलमात्र ४ भी ५ अकर्मकृत्‌३ नहीं ७ ठहरता है ८ रः 
नकरता हुआ अक्रिय हुआ पलभर भी किसी कालमें नह ७: 
तात्पर्य सदा कुछ न कुछ करता ही रहता हे ८ क्योंकि ३ 0 ' 
अर्थात्‌ अज्ञानी प्राणीमात्र १० प्रकृतिसे उत्पत्ति हे लिख 
सलवरजमगुणोंकरके १११२ सि० प्रेरा हुआ & अवश हुम आ 
परतत्र गुणोंके वश हुआ अङ्गानीजीव १३ कर्म १४ करता 
तापय अज्ञानी जीवप्ते स्वादिगुण बलकरके कर्म करवाते फल 
करके प्रेरित परवश हुआ कर्म करता हे, यह मायाकी प्रशताकर 
से ही दूर होती हे ॥ ५॥ . [ Fe 


मः--कमा्द्रियाणिसंयम्ययआस्तेमनसास्मस। 
इंट्रियाथान्विमहात्मामिथ्याचारःप्त उच्यते॥ ` 
कमे न्द्रियाणि १ संयम्य २ मनसा ३ इंद्रिर्थान्‌ ४ स्मरन्‌ भकुर 
आस्ते ७ सः ८ विमूढात्मा ६ मिथ्याचारः १० उच्यते ११। 
अ० -उ० मलिन अन्तःकरणवाला जो कर्म त्यागदेताहै उसि 
भगवान्‌ बुराई कहते है -कर्मोन्द्रियोंको १ रोककरके २ सिं०११। 
मनसे ३ शब्दादिविषयोंकी ४ स्मरण करत हुआ ५ जो ६१ सि 
अथात्‌ क्माका अनुष्ठान नहीं करता हुआ८ मलिनअन्तक 
र 6 फः 

&सि० कमत्यागीकषमिथ्याचारी १० कहाहे ११ अर्थात ऐसे 
दम्भी कपटी ऐसा कहते हें, और झूँठाहै मौन आसनात 
 जिसका।११। १६ । 


6 ३ 
मणयार्त्वाद्रियाणिमनक्षानियम्यारभतेऽड 
कमेन्द्रयेकर्मयोगमसत्तःसावि शिष्यते ह ॥ | 






i द्विरि ] आनन्देगिरिकृत 5 (११३) 
कि १ तुरईद्रियाए ३ मनसा४हिनसा ४ नियम्य५अर्जुन६कर्मेन्यिः 


७ कर्मयोगम्‌ ८ असक्कः & आरभते १० सः ११ विशिष्यते १२ 
॥ ७॥ अ०-३० मलिन अन्तःकरणवाले कमत्यागीसे कर्मकरने 
(पाला श्रेष्ठ हे यह कहते हैंसि० मलिनमनंवाला तो कपटी है & 
ओर जो १३२ ज्ञानेन्द्रियोंकी ३ मन करके सि० विषयोंसे & रोक 
रहे अर्जुन ! अजु न ! ६ कर्मेन्द्रियों करके ७ कर्मयागको८आसक्क 
(हुआ ६ करता है १०सो ११ विशेषं है १२, सि०पूर्वोक्त से#तात्प्य 
₹फलकी इच्छासे रहिते, ओर कर्मोमें जों आसक्क है, सो अंत;- 
तकरण शुद्र ब्रह्मज्ञानकों प्राप्त होगा, इसहेतुसे विशेष हे॥ ७॥ 
मु०-नियतंकुरुकमत्वंकमज्यायोह्यकमणः ॥ 

[| शरीरयात्रापचतेनप्रसिध्येदेकमंणः ॥८॥ 

॥ हि १ अकर्मणः २ कर्म ३ ज्यायः ४ नियतस्‌ ५ कर्मं ६ त्वम्‌ ७ 
\कुरु ८ ते अकर्मणः १० देहयात्रा ११ अपि १२ च १३ न १४ 
।प्रसिद्धेत १५॥८॥ अ०-जव कि १ न करनेसे २ कम ३ श्रेष्ठ ४ 
सि० हे. इस हेतुसे#वेदोक ५ निष्कामकर्मको ६ तू ७ कर ८ सि० 
नहीं तो ® तुझ अकर्मी ६।१० देहयात्रा ११ भी १२ और १३ 
सिः मोच्चभी छ नहीं १४ सिद्भहोगा१५; टी० कमका अनुष्ठान 
र(न करनेसे करना श्रेष्ठ दै २३ जो तू अपना स्वधर्मकमं युद्ध न 
॥ करेगा, तो तुझको मोजनवस्रादिमी देहके रक्ताके लिये नहीं मिलेंगे, 
| ओर बिना अनःकरण शुद्ध हुए तुमको ज्ञानका अभाव होने से 
तू सुक्गभी न होगा. इत्यभिग्रायः ६ । १० ॥ = ॥ 


| म०-यज्ञाथोत्कमंणी ऽन्यत्रोकोऽयंकमबन्धनः ॥ 
। तदथकमेकौतये मुक्तसंग; समाचरः ॥९॥ 


“RI 





(११४) भगवहगोता । है 


¢ [4 भः 
यज्ञार्थात्‌ १ कर्मणः २ अन्यत्र ३ कमबन्थनः ४ अयम्‌ ५३ दि 
६ कोन्तेय ७ मुक्कसंग; = तदर्थम्‌ & कम १० समाचार |; | ॥ 
अ०-उ०्इस लोकके वा परलोकके पदार्थों की कामना, 
जो कर्म किया जाता हे वो वंन्धका हेतुहे यह कहते हैं.सि ० 
विष्णुः” यह अति है यज्ञ नाम विष्णुका हे, विष्णु सब्चिर 
व्यापकको कहते है. तातप्यात्‌ यहशब्दका 'तत्तं' पढोके ल" 
में हें ® यज्ञनारायणार्थ १ कमसे २ पृथक्‌ ३ सि० जो और हे 
कर्म हैं, तिन & कर्मकरके बन्धन को प्राप्त होता हे ४,३३ 
जीवषहे. अर्जुन ! ७सि० तू ! तो & निष्काम असंगहुआ =पा र 
रार्थ & कमें १० कर ११ अर्थात पूर्ण बह्मसस्विदानन्दसण ,, 
आत्मा है उसके प्रापिके लिये ११, तात्पर्यं अज्ञान फे निद 
लिये कर्मोका अनुष्ठान कर, अज्ञानकी जो निवृत्ति है। 
आत्मा की प्राप्ति हे ॥ ६॥ | ह 
मू °-सहयच्चाःप्रजाःसृषठर। पुरोवाच प्रजाप।तिः ॥ ` 
 अननत्रसाविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्टकाम घुक्‌ ॥न्ते 
प्रजापति : १ सहयज्ञाः २ प्रजाः ३ सुष्ठा ४पुरा ५ उवाच ६१सः 
७ प्रसविध्यध्वम्‌ ८ एषः 8 वः १० कामघुक्‌ ११ अस्तु १२॥।प 
अ०-३० सवथा न करनेसे सकामकर्म करनाही श्रेष्ठ हे, धर 
श्लोकोंमें यह कहते हैं कि, बह्माजीका वाक्य इसमें प्रमाण हेमा म 
“१ सहित यज्ञोंके प्रजाको २।३ रचकर अर्थात्‌ यज्ञ और प्रजा 0 
कर ४ पहले ५ सि० प्रजासे यह & ६ सि० किंहे कर्मी. 
वालीप्रज़ा ! $ इसकरके अर्थात्‌ कर्म यज्ञकरके ७ लु 
'बढोगे ८ यह यज्ञ & तुमको १० कामधुकू ११ / | 
वांबितफल देनेवाला हो १२ यह मेरा अशीवांद॥ १०॥ | 






क द्रितीयर ] आन ड । ३ (११५) 
मू०--रवान्सावयताउननतदवासावयन्तुव३ ॥ 
| प्रस्परभावथन्यः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 

५ अनेन १ देवान्‌ २ भावयत ३ ते ४ देवाः ५ वः ६ भावयन्तु ७ 
'परस्परस्‌ ८ भावन्तः 8 परम्‌ १० श्रेयः ११; अवाप्स्यथ १२ 
१ ॥११॥ अ०-उ० बढानेका प्रकार निरूपण करते हैं-इसयज्ञ करके 
देवताओंको [ तुम ] बढाओं३. तापर्थ देवता यज्ञकरनेसे बढते 
हे, उनका भोजन यज्ञही है सि० और यज्ञका भाग पाने वाले & 
वे ४ देवता ५ तुमको ६ बढावें ७. सि० इसप्रकार & परस्पर 

॥ापसमें ८ बढते हुए सि० तुम ओर देवता & परमकल्याणको 

१० । ११ अर्थात्‌ स्वगंजन्यसुखको ११ प्राप्त होंगे १२ टी० यन्न 

गकरनेसे देवता तुमको ३ वबांडित फल देंगे ७॥ ११ ॥ 

' छर ष्टान्मोगन्हिवोदेवादास्यन्तेयज्ञमाविताः॥ 
तेदत्तानप्रदायभ्योयासचक्तस्तनएवस्तः ॥१२।! 
` यज्ञभाविताः १ देवाः २ वः ३ इष्टान्‌ ४ भोगान्‌ ५ हि ६ दास्य- 

|\न्ते ७ तेः ८ दत्तान्‌ & एभ्यः १० अप्रदाय ११ यः १२ भुक्क १३ 

बस! १४ स्तेनः १५ एव १६ ॥१२॥ अ०- यज्ञ करके बढ हुए वा 

॥प्रसन्नहृए १ देवता २ तुमको ३ सि०स्रपुत्रअन्नवख्न इत्यादि #प्यारे 

१४ भोगोंको ५ ही ६ देंगे ७ तात्पय देवता मोक्ष नहीं देसकते हें 
मोचकी प्राप्ति तो सर्वकर्म संन्यासपूर्वक ब्ञाननिष्ठा से ही होती हे 

भो तिनकरफे ८ दियेहुओंको अर्थात्‌ देवताओंके दिये भोगोंकों इनके 

#६ अर्थ१०तात्पर्य उनही देवताओंके अथ न देकर ११ अर्थात्‌ साधु 

ताको भोजन कराना इत्यादि पंचयज्ञ न करके ११ जो भोजन करता 
१२ सो १४ चोर १५ सि० हे & निश्चयसे १६ तात्पय नित्य बिना 
w किये भोग भोगना अनर्थका हेतु है ॥१२॥ 





(११३). मागता छ 
म्‌०-यज्ञशिष्टा शिनःसन्तोम॒च्यन्तेसवेकि लिए)! ` 
भुजतेंतत्वघंपापायपचन्त्यात्मकारणत न 
यज्ञाशिष्टाशिनः १ सन्तः २ सर्वकिस्थिषे: ३ मुच्यन्ते ३३, 
३ आत्मकरणात्‌ ७ पचन्ति = ते & पापाः १० अधम्‌ .११ ३; 
१२॥ १३॥ अ०-उ० गृहस्थोको नित्य नियय करके पंच यज्ञ के मर 
योग्य है, जो करते हैं उनकी श्रीमहाराज अस्तुति करते हे, 
नहीं करते उनकी निन्दा करते हें-यशमेका बचा अन्न भोजन अ 
हुए १।२ सब पापोंसे ३ छुट जाते हैं ४ ओर जो ५। ६ ह प 
` वास्ते अर्थात्‌ केवल अपनाही और अपने कुटुम्बक पेट झी ' 
वास्ते ही ७ पाक करते हैं ८ ( पचंति-यह क्रिया उपल-चा 
है ) तात्पर्य जो केवल कुटुम्बके लिये रसोई मन्दिरादि बन्दो 
वस्त्रादिकोका भोग भोगते हैं, साधु यां पस्मेश्वर इनका उन uh 
में नाममात्रभी नहीं, वे & पापी १० पापको ११ भोजन क ८ 
१२ सि० “ कंडनीपेषणीजुल्लीउदकुम्भी च मार्जनी ॥ पंचसूना इ; 
स्थस्य ताभिः स्वगं न बिंदतिः ॥” अ०-ओखली चक्की कू 
जलरखनेकी जगह बुहारी जिसको सोहरनी सोहनी ओर माइ सू 
कहते हैं इन पांचमें प्रतिदिन अनेक हत्या पांचप्रकारसे होती ह | 
हैं, इस हेतुसे ही गहस्योंका अन्तःकरण मलिन रहता हे,ओोर ह 
नहीं मिलता है। “स्वाध्यायोतह्मयजश्रपितृज्ञस्तुतर्पणम्‌ ॥ गी 
लिबज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ।अ वेद शास्त्रादिका पढना वा पाठकर ह 
हमयन कहते है, तर्पण को पितृयज कहते हैं, हवन करना ग 
बलि वैश्वदेव कर्म करना इन दोनों को देवयज कह सप 


अतिथि अभ्यागतोंको पूजन करके उनको भोजन £| 






स्त्रादि देना, इसको नरयज्ञ कहते हैं, तापर्य पठन 1 


॥ आन'दगिरिकृतभाषाटीकासहित 4 (११७) 


£] 

पृण होम बलि वेश्वदेव कमं विरक्काधुओंको भोजन कराना इन 
भैच यज्ञ करनेसे नित्यकी नित्य पांचों इत्या दूर होती हैं. जो नहीं 
ते हैं, उनकी बढ़ती रहती हैं ॥ १३ ॥ 

“मूः -अन्नाइवन्तिभतानिपजंन्यादत्नसम्भवः ॥ 

„` अज्ञाद्ववातिहजंन्यायज्ञ/कर्मसमुद्धवः॥ १४ ॥ 
अन्नात्‌ १ सूतानि २ भवन्ति३ पर्जन्यात्‌ ४ अन्नसम्भवः ५ यज्ञात्‌ 
इ पर्जन्यः ७ भवति = यज्ञः & कर्मसञ्चुद्भवः १०॥१४॥ अ०-उ० 
त करनेसे ही वृष्टिद्वारा अन्नादिपर्थोकी प्राति होतीदै. इस हेतुसेभी 
करना योग्य है यह तीन श्लोकोंमें कहते हें-अन्नसे १ मनुष्यादि 


णी २ हेते हें ३ अर्थात्‌ अन्नका परिणास्‌ जो शुक्रशोणित स्री- 
तका वीर्य, ये दोनों मिलकर मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न होते हें ३. 
भासे ४ अन्न होता है. ५. यज्ञसे ६ वर्षा ७ होती है. ज्ञ ६ कमसे 
० होता है. सि०ऋत्तिज ओर यजमान इनका जो व्यापार हे, वोही 


म है. उससे यज्ञ सिद्ध होता है। १४॥ 


[| मु० -कर्मब्रह्मोद्ववंविद्धिवह्माक्षरससुद्धवस॒ 

१ तस्मात्सवंगतनहानित्यंयन्चेप्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 
झै १ बद्योद्धवम्‌ २ विद्धि ३ बह्म ४ अचरसमुद्धवस्‌ ५ ब्रह्म ६ 
गतम्‌ ७ तस्मात्‌ ८ यज्ञ & नित्यम्‌ १० अतिष्टितस्‌ ११ ॥ १५॥ 
॥”-कर्मकोर वेदसे उत्पन्नहुआ२ जान तू ३. वेदको ४ मायोपहित 
पसे उत्पन्न हुआ ५ सि०जान, माया मिथ्या हे & बहम ६ पूर्ण ७ 
सकारणसे = यज्ञमें & नित्य १० स्थित है ११ सि० भूतादि पदाथ 


ते पीछे कहे उन सबका कारण मायोपहित बह्म हे सो पूण हे, 


, 





। (११८) भगवदगीता । जब 
यों बटर `अ 
तिसकारणसे यज्ञमें भी स्थित हैकतात्यय यद्यपि जद्य पूष् (तीः 
उसकी प्रापि निष्काम कर्म करने से अन्तःकरण शुडिदारा; कर 
दोफर होती है, इस वाससे यज्ञमें ब्रहम नित्य स्थितहे यह कहा 
मु०-एवंप्रवारिंतंचक्रनाउवर्तयतीहयः ॥ पान 
अघाद्यारीन्रियारामोमोघंपाथस जीवाति ॥ नन 
एवम्‌ १ चक्रम्‌ २ प्रवतितम्‌ ३ यः ४ न ५ अनउतयति ६ सा 
1 सः ८ इह& मोघम्‌ १० जीवति ११ अधायुः १२ इन्द्रियारि 
/ ,१६॥ अ०३०३्वरसे वेद वेदसे कर्म,कमं से मेघ,मेघसे अन्न 
प्राणी ओर प्राणी जब वेदोक़ कमे करतेहे तब फिर मेघादि ° 
ही फिर करते हैं फिर होते हें-इसम्रकार १ चक्र २ सि० पणी: 
लोगोंके पुरपार्थके सिद्धिके लिये & प्रवृत्त किया है ३. जो 8 ` 
कर्मका अधिकारी इसमें $ नहीं ५ प्रवृत्त होता अर्थात्‌ झर 
अनुष्ठान नहीं करता ६ हे अर्जुन ! ७ सो = इस संसारे 1 2 
१० जीवता है ११ सि० कैसादे सो पापरुप अवस्था है अ, 
सि० ओर ® इन्द्रियों करके विषयों में बिहार हे जि 
सि० सो प्रथिवीपर भार दे. आप डूबा ओर ओरों धुण 
इवाता है ® ॥ १६॥ भिर 
ब्रु०--यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तश्वमानवः गर 
 आलन्येवचसंतुष्टस्तस्यकार्यनविते ॥ १ 
ग्रः १ तु २ मानवः ३ आत्मरतिः ४ एवं ५ दृ 
आत्मनि ८ एव & च १० संतुष्टः ११ स्यात्‌ १२ तस्य १ i bE 
न १५ विद्यते १६ ॥ १७॥ अ०-उ० अन्ञानियों को „ब्र 
' एकी शुद्धिके लिये निष्काम कर्मयोग कहकर ओर क 


० 
५ 







A 


Fe 3] . नंदगिरिक्रतभपाटीकासहित । (११६) 
\ नेसे सकाम करनाही अच्छा हे.यह कहकर, अब ज्ञानीको कर्मका 
नुपयोग दो श्लोकांमें कहते हें अथात्‌ ज्ञानीको कर्म करना कुछ 
(वश्यक नहीं ओर जो आत्माको यथाथे पूर्णानन्द ब्ह्मस्वरूपनहीं 
ानता है,उसको अज्ञानकी निवक्तिके लिये अवश्यही निष्काम कम 
;रना योग्य है, यह श्रीमहाराज कहते हें-जो १।२ मनुष्य ३ सि० 
(सा दे कि#आत्माहीमें है प्रीति जिसकी४ । ५ अर्थात्‌ आत्मासे 
[थक पदार्थोमें जिसकी प्रीति नहँ ओर आत्माही में तृप्तहे ६ । ७ 
थात्‌ इसलोकके और परलोकके पदाथोंकी प्राप्तिसे तृति नहीं जानता 
ओर आत्मामें ही ८1६।१०संतुष्ट १ १ है १२ अर्थात्‌ ात्माहे प्रथक्‌ 
[दार्थकी न इच्छा रखताहे, ओर न उसकी दृष्टिमें आत्माके सिवाय 
छ पदाथ है ऐसा जो विरक्कज्गानी याने संन्यासी है१२तिसको १३ 
रेके योग्य१४सि० कुड भी कर्मनहीं१५ है? देतांतपये जो कोई 
दाचित्‌ कमंकांडी ्राह्मणादिक यहकहै संन्यासियाँसे,कि जेसे भिचा 
नादि कर्म तुम करते हो एसेही तीथयात्रा देवपूजादि कम करनेमें 
म्हारी क्या चतिहे?उत्तर इसका प्रसिद्ध स्पष्टहै,कि जिसकी जहां प्रीत 
दीतीदे वो उसी जगह तत्पर रहताहै, इस हेतुसे ज्ञानी आत्मामें परा 
पण रहतेहै उनको देवपूजादकर्म करनेका सावकाशही नहीं, ओर 
भक्ताटनादि बिद्वान्‌का गोणक्रमं है बाल्यमोजनवत्‌ और उसके बिना 
शरोरकी स्थिति नहीं होसक्ली देवपूजादि कर्मके विना विद्वानकी क्या 
'्षति होतीहे, जो सुन्दर सबिदानन्ददेवको घोड़ जडषापणादिदेवता 
का आराधन करे, ताखर्य सिवाय आत्मनिष्ठा विद्वान ओर कुछ 
तव्य नहीं सो वो निष्ठा घानीको सरभाविकदै, कर्तव्य नही. ज्ञानी 
शङ्ि स्वरूप सचिदानन्दः नित्यमुक्त, नित्यनिविकार पूणंब्क्न हे 
ह्मविदुनरह्मेव भवति” ॥ १७॥ 








(१२०) भगवदगाता- 


चनार्थोनाकतेः ह | ॥ 
मू०-नेवतस्यङृतेनारथोनाङृतेनहकश्चन॥ खो 
नचास्यस्वेभ्रतेषकश्चिदथव्यपाश्रयः ॥ 


तस्य १ कृतेन २एव ३ अर्थः ४ न अकृतेन ६ इह ७ भ 
न ध्सकंभूतेषु १० अस्य ११ कश्चित्‌ १२ अर्थव्यपाश्रयः १३३; 
१५ ॥१८।।अ०-उ० वेदमें लिखाहै कि ज्ञानमार्गमें देवता कि, 
हैं यह सत्य हे, परन्तु ज्ञानसे पहले विभ्न करतेहें, ्ञानमागं प्र 
होने देते मतमतान्तरके पंडितोंकी बुद्धिमें बेठकर ओर राजा, ए 
मनमें स्थित होकर प्राणीको कर्मीमें प्रेरते हैं, और उनके क्ि।१। 
हें ज्ञानहुए पीछे तो वही देवता झानीको अपना आत्मा जामी : 
चाहते हैं आत्माके बरावर यह भी तो वेदमें ही लिखा हे, श्रीक्षेर 
भी सातवें अध्यायमें कहेंगे, ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌' ताता ब्रस 
शंका करे कि देवतोंका भयकरके, वा कुछ देवतों से आशा दि 
ज्ञानीको कमं करना योग्य हे, इस शंकाको दूर कनकेभ' 
यह मन्त्र श्रीमहाराज कहते हें-जब कि ज्ञानी देवतोंको भी 
फिर अब उसको कर्म करनेसे ओर न करनेसे क्या प्रयोजन॥/ज 
कहते हे-इत्यभिग्रायः । तिसको अर्थात्‌ श्ञानीको १सि०कं शीक 
करकेर भी३सि०किसीसे इ सलोकवापरलोकमेंकुछकप्रयोजग ° 
सि० ओर & न कियेसे ६ सि० भी& इस लोकमें ७ बरव 
| औए 
उप्त ज्ञानीको पाप ( प्रायश्चित्त) & नही ६ सि० होता अप 
जीसे लेकर चींटी पर्यंत & सबभूतोंमें १० इसका? ! | प 
का१२कोई१२अथ आश्रय १ ४ भी! ५नहीं १६तासरय देवता कि 
शानीका व्यवहारमें वा परमार्थे कुं प्रयोजन नहीं कर | 





A 
हे. द ६-४० 
तृतीय २. | आचन्दगिरिङृतमापाटोकासहिता। . (१२१) 
के शरीरका निर्वाह तो प्रारब्धवशात्‌ हुए चला जाताहे, उसको कोई 
अधिक या न्यून नहीं करसक्का और न उसके स्वरूपको कोई अधिक 
यून कर सङ्गा फिर कर्म करने में तो उसकी क्षति ओर क्या 
जसको लाभ ? ॥ १८ ।, म 


'म०--तस्माद्सक्त>सततंकार्यकरमसमाचर ॥ 

॥ आसक्तोह्यचरनकमपरमाप्नोतिपूरुष॥१९॥ 
|| तस्मात्‌ १ सततमू २ असक्घ:३ कर्यम्‌४कर्म ५ समाचर ६ असक्कः 
॥ पुरुषः ८ हि & कर्म १० आचर न्‌ ११ परम्‌ १२ आप्नोति १३ 
१६॥ अ°-उ०विरक्क ज्ञानीकोही कर्मका अनुपयोग है अन्ञानीको 
| गृहस्थ ज्ञानीको में नहीं कहताइँ-हे अजुन ! _तिसकारणसे १ 
निरन्तर २ असंग हुआ ३करनेके योग्य ४ कर्मको ५ [ तू ] कर 
सक्न ७ पुरुष पहि &कर्मको १० करता हुआ११ सि०अन्तःकरण 


दिरा ज्ञानी होकरकमोचको प्राप्त होता है १३॥१६॥ 
° कसणवहिससिँद्धमास्थिताजुनकादयः ॥ 

॥। छांकसंग्रहमेवापि सपश्यन्कठुमहासि ॥२०॥ 

| जनकादयः १ कर्मणा २ हि३ एवऽ संसिद्धिम्‌ ५ आस्थिताः ६ 
शीकसंग्रहम्‌ ७ अपि ८ संपश्यन्‌ & कतुम्‌ १० अईसि ११ एव १२ 
/९०॥ अ०-उ-सदासे कमं करकेही बडे २ महात्मा मुमुक्त अन्तः 
/रणशुद्ध्वारा ज्ञानको प्राप्त हुये हें, यह कहते है जनकादि ! कर्म 
[रके रही ३ निश्रयसे ४ सि० अन्तःकरणशद्धिद्वाराक्््ञानको ५ 
ष हुये हें ६ सि० और जो कदाचित्‌ तू यह मानता हो कि में 

॥ पहिले ही ज्ञानी. हँ, फिर अब कर्म क्यों करू! सा उत्तर इसका यह 
कि & लोक संग्रहको ७ ही ८ देखता हुआ ६ अर्थात्‌ यह विचार 

॥ कि अज्ञानजनही महात्माओंका देखादेखी आचरण करते हैं . 


' उनसे कर्मकरानेके लिये कर्मकरना योग्य है, इस प्रयोजनको | हा 
' करता हुआ ६ कर्म करनेको स्मरण करता हुआ & कर्म क्रते 


(१ २२) भगवदगीता-- 
6 


जञानियोंके छोड़देनेसे अज्ञानी भी कम 





॥ 
| 
१० तू योग्य है ११निश्रयसे १२ तात्पयं श्रीभगवानका यह |कि 


। हे अजुन जो त्‌-अग्वानी है तब तो अन्त;करणको शुद्धि र 
` लिये कर्म कर और जो तु ज्ञानी है, तो लोक संग्रहके लिये क| 






FE 


गुहस्थाश्रमकी शोभाकर्मसेहीदे इसीवास्ते जनकादि कर्म कोत 
सर्वथा कर्मका अनुपयोग विरक्रमन संन्यासियोंके वास्ते कह हे कप 
गु» यद्यदाचरतिम्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनः ॥ ` ` 
- सयत्रमाणंकुरतेलोकस्तदनुवते ॥२१॥ पिर 


१ 
“ श्रेष्ठः १ यतश्यत्‌३आचरति ४ तत्‌ ५ तत्‌ ६ एव ७ इतरः 0 म 


& सः १० यत्‌ ११अमाणम्‌ १२कुरुते १३लोकः १४ तत्‌ १५३ 


. १६॥२१॥ अ०-३०-बहुतेरे लोग जो कर्म, पाप वा पुण्य क र 


_ -म्‌०-नमेपार्थास्तिकत्तव्यात्रेलोकेपु्किचन॥ | 
: नानावाप्तमवाप्तव्यंबतएवचकर्मणि ॥ ` | 


STs 
१०:५३ 


उनकर्मोके भागी होते हैं वे लोग कौन, तो धनवाले ओर हुप 
और, पंडित और जातिमें जो प्रधान इत्यादि बढे बडे आव 
कहलाते हैं वे ये क्यों भागी होते हें इनसेही बुरेमलेकर्मो | | 
जगतमें होताहै सोई इसमन्त्रमे कहते. हैं-श्रेष्ठ शसि०पुरुष# 
आचरण करता है ४ सो सोही ५।६ ७ अन्यजन ८।६ सिं 
करताहे ओर#सो १० सि० प्रतिष्ठितनन # जिसका ११ ६ 
कर्म योगको वा ब्ञानयोगको११प्रमाण१२करताहै १३ सि 
जन १४ तिसकेही अनुसार वर्तता दै १५। १६।॥२१। | 







। तोहय २) आनंदगिरिकृतमापाटीकासहिता । ( १२३) 
| पार्थ त्रिषु २ लोकेषु ३ मे ४ किंचन कर्तव्यम ६ न ७ अस्ति 
| अवाप्तव्यम्‌ & अनवाप्तम्‌ १० न ११ एव १२ च १३ कर्मणि १४ 
से १॥२२॥अ५० -उ° लोकसंग्रहके लिये ज्ञानी होकर किसीने कर्म 
[किया है इस अपेचामें श्रीमहाराज यह कहते 'है-कि प्रथम तो में ही 
(ऐसा हूं. हे अजु न!१ तीनलोकमें २१३ मुझकों ४ कुछभी ५ कतव्य 





1 


नहीं ७ है 5. सि० ओर & प्राप्त होनेके योग्य & सि० वस्तु जो 
तादिये वो मुझको सब क्या & नहीं प्ाप्तदै १०:११ तोभी१२।१३ 
मम १४(मे) वतेता हूँ १५.तातपर्य मोक्षपयन्त मुझको सब पदार्थ 
पराप्ते, ओर सुझको न किसीका खटका न सुझपर किसीकी आज्ञा 
है तोभी में लोकसंग्रहके लिये कर्म करता हूँ कर्म न करना यह केवल 
विरक्त साधयोंके वास्ते विधि है ॥ २२॥ ` क 
॥ स°--य दि्यहँनवतें यंजा वुककमंण्यतंद्रितः ॥ 

| ममवर्त्माचुव्तन्तेमनुष्याः पार्थं सवंशः ॥ २३॥ 
|| यदि १ आतु २ अतन्द्रितः ३ अहम्‌ ४ हि ५ कर्मणि ६ न ७ 
तियम्‌ = पार्थे & सर्वशः १० मनुष्याः ११मम ? २ वर्त १३ 
पिनुवतते १४॥२३॥।अ०-उ° आप अपनी इस्छासे कर्म करतेहो, जो 
| करो क्या. हो!यह शंका करके कहते हैं जो१कभीर नालस्य हुआ 
अर्थात रहित होकर ३ में ४ ही ५ कर्ममें ६ न ७ वतू' = अर्थात्‌ 
शी मेंही कम न करूँ तो हे अजु न ! & सव प्रकारकरके १० मनुष्य 
११ मेरे १२ मार्गको १३ पीछे वर्तेगे १४ अर्थात्‌ सब लोग कर्म 
हीइ देंगे. जिस रस्तेसे में चलूँगा उसी रस्तेसे सब चलेंगे ॥ २३॥ 







 म्‌०-उत्सीदेयुरिमेलोकानकुयाँकमचदेहम्‌॥ | 


| _ संकरस्यचकर्तास्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥२8॥ ` 








RS 


(१२४) भंगेबदुगीता-- | 
चेत्‌ १ अहम्‌ २ कम ३ न ४ कुयौ ५ इमे ६ लोकाः ७ स्लो 
` = संकरस्य ६ च १० कर्ता ११ स्याम्‌ १२ इमाः १३ प्रजा, ° 
` उपहन्याम्‌ १५ ॥ २४ ॥ अ०-उ० जो मनुष्य आपके रक 
' कर्म छोड़देंगे, तो उसमें आपने म्या किया ओर आपकी गया ३ 
' यह शंका करके कहते हैं; जो १ में २ कमे ३ न ४ करूं ५ हि[डि। 
छ ये ६सि० अज्ञानीकगीव७सि० मेरे देखादेखी कर्म न करो 
भ्रष्ट होजावेंगे= अथांत वर्णसंकर हो जवेंगे. इस हेतुसे मेने ही ५ 
ष्ट किया, और वर्णसंकरका € भी १० कर्ता ११ सिप ऐर 
हुआ १२ सि० मेरा अवतार धर्मकी रचा वास्ते था, मेने |, 
पर क्याकी ? उलटा मनुष्योंको वर्णसंकर किया ओर इसी हू 








/इस प्रजाको! ३१ ४ भ्रष्ट करनेवाला में हुआ. ५अरथात्‌ उलटा पस 
/ अन्तःकरण मेला करनेवाला में हुआ मेंनेही यह प्रजा मेलीकी अरघ 


| र प्रा 
मू०-सक्ताः कमंण्यविद्वांसोयथाकुवोन्त भाखसिः 
कुया दिहास्तथासक्ताश्चकीुलकसंग्रसम्‌। के 
७ दु 
भारत ? यथा. २ अविद्वांसः ३ कर्मण ४ सक्वाः ५ पुति 
` तथा ७ विद्वान्‌ ८ असक्क; ६ कुर्यात्‌ १० लोकसंग्रहम्‌ ११ वि ० 
१२॥२५॥अ०-उ"अङगजीवोंपर ऋपाकरके लोकसंग्रहके लिये 1 
और ज्ञानी ऐसा होकर भी कर्म करे यह कहते हँ हे अज 1५ न्‌ 
जैसे २ अज्ञानी ३ कर्ममें ४ सक्क हुए ५ सि०्कर्मककरते है से । 
७ ज्ञानी = असक्क हुआ करे १० सि केसा हे वो ज्ञानी & 0- 
की रक्षा ११ करनेकी इच्छावाला १२ सि० है. १ वो ज्ञानी | 
रता हे कि ये कर्म ओर लोगोंके भलेके वास्ते में करताई | 


द्द 





i 

ae su 
Be" 
ESPEN 4०७६७ २४. 





यः) आर्नदगिरिङृतमापांटीकासहिता । ( १२५ ) ` 
। ु°-नडुडियेदेजनयेदज्ञानांकमसंगिनास्‌ ॥ २६ ॥ 
जोषयेत्सवकर्माणिविद्वान्युक्त'समाचरन्‌ ॥२६॥ 
अज्ञानाम १ “कर्मसंगिनाम्‌ २ बुद्धिभेदम्‌ ३ न ४ जनयेत्‌ ५ 
[डाच्‌ ६ युक्कः ७ सर्वकर्माण ८. समाचरन्‌ ६ जोषयेत्‌ १० ॥ 
।२६॥ अ०उ० अन्ञाननियोंपर जब क्रपा करनाही ठहरा फिर 
तको कर्ममें क्यों प्रवृत्त करना चाहिये? उनकोभी बद्यतलका 
देश करना योग्य है, यह शंका करके श्रीभगवान्‌ कहते हैं-कि 
मिसंगीको याने अज्ञानियोको कभी भूलकरभी बहयन्ञान सिखाना 
(चाहिये. बहाज्ञानके अधिकारी ओरही मुमुच्न शुद्धान्तःकरण: 
हे. पुत्र स्त्री ओर धन इनमें ओ असङ्ग है वे नहीं, अज्ञानी ! [ 
संगियोंके २ बुद्धिका भेद ३ न ४ उत्पन्न करे ५ विद्वान ६ 
धान हुआ ७ सि० अपनेस्वरूपमें छ सबकर्मौको = करता 
परा & सि० अज्ञानियोंको कर्में ® पेरे अर्थात्‌ आपभी करे और 
। भी करावे १० तात्पय कर्मोमें पुत्रादिपदाथोमें ओर देहादि में 
|| आसङ्ग, उनकीबुद्धिको ज्ञानी कमोमेंसे न हटावे अर्थाम्‌ उन- 
यह न कहे कि आत्मा अकर्ता, अद्वेत, अभोक्का, खतंत्र, शुद्ध, 
हचदानन्द, निर्विकार ऐसा है. तुम कर्म क्यों करतेहो ? कर्म तो 
हहे. इसमकार उनकी बुद्धिका भेद नकर, क्योंकि उनका रागः 
गदि सहित अन्तःकरण होनेसे उनको आल्माका ज्ञान न होगा 
| कम जोडदेनेसे उनको इस लोकमें सुख न होगा, न परलोकमें 
इनके अन्तकरणमेंसे तम रज और काम कोघादि दूर होंगे. इस 
|स अज्ञानी जन कर्म न करनेपे उभयय्रष्ट होजावेगे ॥२8॥ | 
(९ -परकृतेःक्रियमाणानिशणेःकर्माणिसवशः । 
१ अहकारविमुढात्माकताऽइमितिमन्यते ॥२७॥ 


| 
\ 


है। 
॥ 








' प्रकार कमो से आत्माको पथक सममता है ॥ २० ' Ft 


"का उठान पमा HIRE 5 यडर Hi SN STE = - - - पक्का ॥ 0? हु 
नि - es ०५ कट "5 हर ० ड ४ ~~ न 


भगबढुगौता- - [३ 
सर्वशः १ कर्माणि २ के ३ 2७ फि को 
मूढात्मा ६ इति ७ मन्यते त के `° जमिम: 
नो मनसे आसक्क होजाता है 5 यह कहतेहसा | | 
करके ? कर्म २ प्रकृतिकेश्गुणोंकरके ४ किये जाते हैं ५ भी, 
ग कर्तादै ५ अह अप्रंतःकरण जिसका ३ पिन 
ही कर्तादै ५ अहंकारकरफे बिमूढ कर पक 
यह ७ मानता छल सि० कि० ® में ६ करता १० सि, |. 
तसे कर्मों में आसक्क होजाता है ® टी० अहंकार केडर 
इन्द्रियादियोंमें आत्माका अभ्यास करके अर्थात्‌ में देखो 
ताइ, समझता हैं, इत्यादि इसमकार इन्द्रादि | & 
आत्माकी एकता करके भ्रान्तिको प्राप्ति हुई हे बुद्धि कि 


( १२६ ) 


यह मानता है कि में कर्ता हूँ ॥ २७ ॥ ह. 


म-तत्त्वविपुमहाबाहोएुणकमौविमागयोः धा 
` गुणाणणेषुवर्तन्तइतिमत्वानसज्जते ॥२ [० 


महाबाहो १ शुणकर्षविभागयोः २ तखबित्‌ ३ त, 
मत्रा ६ म ७ सजते ८ गुणाः ६ युणेषु १० वतते ११ । 
3० ज्ञानी कर्मों से मनसेनहीं आमक्त होता दे, यह कहते हेट |. 
१ गुण और कमो फे विभागका २ तत्व जानेवाला ती 
मानकर ६ नहीं ७ आसक होता हे ८ सि० कों झो 
ता है वो, इस अपे में कहते हैं कि ® इन्द्रिये ६९ b 
तती है ११ सि० आत्मा निर्विकार शुद है. न 2: { 
क री० में गुणात्मक नहीं इ अर्थात्‌ गुणरूप * | 
तो गुणों से आत्माको एथक्‌ समझता दै ओर पक पए 






| 
र ] आनंद गिरिकृतभाषटीकासहित । “१२७१: 
०-प्रकतणणेसमृदा'सज्जन्तणुणकर्मसु ॥ 

। तानइत्खाविदोमन्दान्कृत्ख़विन्नविचालयेत॥३९॥ 
'प्रकृते १ गुएसंमूढा २ गुणकर्मसु ३ सजन्ते ४ तान्‌ ५ अकृत्स्न. . 
।दः ६ मन्दान्‌ ७ कृत्सबित्‌ ८ न £ विचालयेत्‌ १० । २६॥ 
(०३० कमंसंगी मन्दमति हैं, इस' हेतुसे भी उनको बद्यज्ञानो- 
हश नहीं करना, यह कहते हैं,-प्रकृतिके १ सि० सत्रादि ® 
करके भ्रान्त हुएं २ गुणोंके कमों में ३ आसक्क है ४ सि० 

[ & तिन अल्पज्ञ मन्दमतिपुरुषोंकी ५। ६ ७ सर्वजन ज्ञानी ८ 
॥& विचाले १० सि» कमों से & अर्थात्‌ उनको बह्मतत्वोप- 
| नहीं करना. वे बह्मज्ञानके अभी अधिकारी नहीं, जबवे आप जिः 
|सा करें तब उनको उपदेश करना योग्य है. इत्यभिप्रायः ॥२६॥ 

[०-मयिसर्वा णिकमो णिसंन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥ 

॥ निराशी्निममोगृत्वायुध्यस्वाविगतज्वरः ॥३०॥ 
4 मयिः १ अध्यात्मचेतसा २ सर्वाणि ३ कर्माणि ४ संन्यस्य ५ 
ईराशीः ६ निर्ममः ७ विगतण्बर्‌ः ७ भूला & युष्यस्व १॥२०॥ | 
॥०-उ०युभु्तको जिसप्रकार कर्मकरना चाहिये सो कहते हैं, 
|. सवश्गतादिगुणविशिष्टसामामें १ विवेकबुद्धिकरके, १ 
[त अंतर्यामीके अधीन हुआ में यह कर्म करता हूं, यह कम 
राथ है, सुकको फलकी इच्छा नहीं, इस बुद्धिकरके, सबक 
गि २।४ अर्थात्‌ सबकर्मोंके फलको ४ सि० परमेश्वरमें $ अर्पण 

{कि ५ आशारहित ६ ममतारहित ७ सन्तापरहित = होकर 

| | डू फर सि० चत्रियोंका युद्धही स्वधम यांने कम हे, सो _ 
[प्रकार कर, जेसे ऊपर कहा ® टी० कम करनेके समय किः | 















(१२८) भगवदगोता-- | 
सीप्रकार फलकी इच्छा याने आशा नहीं रखना ६ कम 
ममतारहित इस वास्ते दोना चाहिये, कि उनका फल र. 
अर्पण होचुका. अभावपदार्थमे ममता नहीं बनसङझ है ७ 
` के समय धीरज उत्साह चाहिये । ३० ॥ गो 
मू०-यमेमतमिर्दोनत्यमचुतिष्ठातिमानवाः॥ जञ 
श्रद्धाबन्तो'नसूयंतामुच्यततोपकमामेः | 
ये १ श्रद्धावन्तः २ अनसूयन्तः शमानवाः ४ मे ५ इद | न 
७ नित्यम्‌ ८ अनुतिष्टिन्ति & त १० अपि ११ कर्ममि; रर 
१३।३१॥अ०-३० प्रमाणोंके सहित मेंने यह उपदेश किता छदि 
अनुष्ठान करनेमें बडा गुण हे. यह श्रीमहाराज कहतेहें-जो॥, र 
न वाले २ असूयारहित ३ मनुष्य ४ सि०मैने जो पीछे उपदेशरम 
( #मेरे ५ इस ६ मतको ७ नित्य ८ अनुष्ठान करेंगे ६ अशथ 
तक फले प्रकार अन्तःकरणमेंसे रागढं पादि दुर न होवे जप 
कमं मेरी आब्वासे करेंगे ६ बे कर्माधिकारी कर्मसारि 
भी ११ कर्मोकरफे १२ अर्थात्‌ कर्मोंसे १२ छूट जावेंगे १३ गी ८ 
कमं करनेसे उनका अन्तःकरण शुद्ध होजायगा, फिर वे न ही 
कर्माको 'त्यागकर ज्ञाननिष्ठा होजावेंगे १३ टी० जो {i 
कहते हैं, सो सत्य है, वे सन्देह भगवदाराधनादिकमाँका £ 
करनेसे अन्तःकरण शुद्धा होकर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती ध 
श्रद्धा कहते हैं २ शुणोंमें दोष निकालना उसको असूया ॥. 
भगवतऊके उपदेशमें यह दोष नहीं निकलते हैं, कि परे 
तो त्याग करवाते हैं, ओर्‌ कर्म करनेको कहते हैं एसे ऐसे 1 
ुरुषॉको अनसुयन्त; कहते हैं ॥ ३॥ ३१॥ 
मृ°-येत्वेतदभ्यसुयन्तो नाउतिष्ठेतिमेमत | 
संवेज्ञानविमूदांस्तान्वि्धिनष्टानचेतस' | 


| ३ 








१ [ अध्याय] .. मगवदगोता- (१२२) 
॥ ये १ तु २ मेर एतत्‌ ४ मतम्‌ ५ न ६ अनुतिष्ठन्ति७अम्यसूर्यन्तः 
ह तान्‌ ६ अचेतसः १० नष्टान्‌. ११ सर्वज्ञानविमूढान्‌ १२ बिद्धि १३ 
|॥३२। अ०-३० गुणमें जो दोषकी कल्पना करते हें वे महानीच हैं 
गई कहते हैं जो मेरे मतका अनुष्ठान करते हें वे तो विद्वानहें ओर 
गो १।२ मेरे ३ इस मतका ४।५ नहीं ६ अनुष्ठान करते हैं ७ सि० 
त्युत & असूया करते हैं ८ तिन अत्पज्ञ मुरदों ।१०।११ सब 
नके विषय मूढ हैं १२ सि० यह जानत १३. टी० मोक्षमार्ग में 
पुरदेक तुल्य हैं इसवास्ते उनको नष्ट कहा ११ कमसे अन्तःकरण | 
[डि होता है. तमोगुण दूर होता हे, उपासनासे चित्त एकाग्र होता 
|, रजोएण दुर होता है, यही कर्म उपासना ओर अष्टांगयोगादिका 
|रमप्रयोजन हे फिर ज्ञानसे मोक्ष होता है यह मेरा मत है, इससे 
हय्‌ जो किसी पन्थ मत सम्प्रदाय है उन सबको सर्वरुपत्रह्मतानके 
विषय मूर्खं जान तू १२ । १३ गुणोंमें जो अवणुणों की कल्पना 
रते हैं, उनको “अभ्यसूयन्तः कहते हैं कल्पना ऐसे करते है कि 
गी शभउपदेश करे, उनको वाक्यतादी कहते हें जो मोन रहे 
सको पाखंडी, मूर्ख, अभिमानी ऐसा कहते हैं जो संतोष से 
ड रट उसको आलसी बताबें, जो उद्यम करे उसको लोभी कहें 
तये मेने बहुत यह बिचार किया है, कि कोई ऐसा गुण विद्वानों 
। नहीं, जिसको दुष्टोने दूषित न किया हो अन्रोंका अथ फेरकर 
तय करे तो फिर इसमें क्या आश्चर्य हे॥३२। | | 


| | -सहशचे्टतस्वस्याःप्रङतेर्ानवानपि ॥ | 
| प्रकृतियांतिश्रतानिनिग्रहः किंकारष्यति ॥३३॥ 


| भूतानि. १ प्रकृतिय२ यान्ति ३ सस्याः ४ प्रकते; ५ सदृशम्‌ ६ | 








(१३०) भगवदगीता । | भर 

ज्ञानवान्‌ ७ अपि = चेष्टते ६ निग्रहः १०किम्‌१ १करिष्यति 

अ०-उ० सबही मनुष्य प्रथम कर्मोका अनुष्ठान करके ञ्‌ । 
। 
। 








शुद्ध करके ज्ञाननिष् क्यों नहीं होते हैं? जिससे पूण 
नित्यनिर्विकारकी प्राति होती है. इस सीधे रस्तेपर प्राणी 
चलते हैं, नाना प्रकारके अर्थोकी कल्पना करके आपकी 
क्यों नहीं मानते हैं ? इस अपेचामें श्रीमहाराज यह कहते है|? २ 
प्राणी १ सि० अपने क प्रकृतिको २ प्राप्त होरहे है ३ इ 
प्रकृतिके ५ सहश ६ श्ञानवान्‌ ७ भी प्चेष्टा करता हे ६ भी 
अज्ञानी जीव अपने स्वभाव के अनुसार बरते, तो इसमें या। 
है ? फिर मेरा वा किसीका छ निग्रह १० क्या ११ करेगा! पर 
/ तात्य पूर्व कमाँके संस्कारोसे जो स्वभाव जीवोंका होरह हे (र 
` गुणी वा तमोगुणी वा सखगुणी ) उसी स्वभावको सब प्रा 
है, वैसे कर्म करते हैं, जो पुरुष अपने स्वभावके अनुसार छ: 
प्राप्त होरहा हें उसको! किसीका उपदेश क्‍या फल देगा! 
स्वभाव बलवान्‌ दै, इसहेतुसे मेरा उपदेश भी नहीं मानते हँ | 


सि 
गी 
। 
। 


म्‌°-द्रियस्येन्द्रियस्यार्थेरागहेषौव्यवस्थितीी 

तयानवशमागच्छेत्तोद्यस्यपापपाथना I [ 

डप 

इन्द्रियस्य १ इन्द्रियस्य २ अर्थ ३ रागद्र पो ४ वसि र्‌ 
६ वशम्‌ ७ न ८ आगच्चेत ६ तो १० हि ११ अस्य ' 

थिनो १३ ॥३४ । अ०-उ० जबकि आप स्वभावकी वै नि 
कहते हो, तो वेदादिकोका विधिनिषेध वृथाही 

` करके कहते हें-इन्द्रिय इन्द्रियका १।२ सि०. अर्थात्‌ 


। दृतीय३े ] आनंदगिरिकृतमषाटीकासहित | (१३१) 
। अपने अपनेकअर्थमे ३ अर्थात्‌ शब्दादिपदार्थो में ३ रागद्वेष ४ 
स्थित हैं ५ अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंके विषयोमें राग भी है ओर ट्ष 
॥भी हे ५ तिनके ६ अर्थात्‌ रागद्रेपके ६ वशको ७ नहीं माप्त हो & 
अर्थात्‌ रागद् पके वश न होजावे ६ सि० क्योंकि छ बे १० ही 
॥११ अर्थात्‌ रागद्वपही ११ इसके१२ अर्थात्‌ शुमुन्नुकने मोच्मार्ग में 
1१२ चोर हैं १३ सि० लूटनेवाले हैं & तातपय सब इंद्रिये अनु- 
1कलपदार्थमें तो राग दे, ओर प्रतिकूलमें दवेष हे यह बात ज्ञानीकी 
।भी होती हे ओर अज्ञानीकी भी होती है यहांतक तो स्वभाव बल- 
पान्‌ है ओर रागद्व पके वश होजाना, यह अज्ञानीका काम हे और 
में न होना, यह ज्ञानीका काम है जेसे निर्मल ओर गम्भीर ऐसे 
[लमे एकमए पड़ा हे, उसको देख कर ज्ञानीका भी मन चला. और 
शञानीकाभी मन चला, यहांतक तो खभावकी प्रबलता हें, क्योंकि 
/जोगणके प्रभावसे मणिमें दोनोंका राग होगया याने इच्छा उन्न 
हीःगरं परन्तु ज्ञानीने जो यह समझा कि जल बहुत है, . 
शी में इसमें कूदा तो डूब जाऊंग, अन्नानीको यह समझ न थी, 
कि बहुत जलमें डूब जाते हैं वो रजोगुणके वशसे तृष्णारागादि का 
जया हुआ कूद कर डूब गया इस जगह ज्ञानी और अज्ञानी इन 
दी शब्दोंका तात्पर्य समभवाल ओर बे समभवाले इन दो शब्दोंमें 
4. बहज्ञानीका प्रसंग नहीं इसप्रकार स्त्रयादि पदा सबका राग- 
ईष हे परन्तु जिन्होंने शास्त्रद्वारा उससे भी गुरुद्वारा यह निश्रय 
| $ र रक्खा हे, कि कांचनकान्तादिपदा्थे मोक्षमार्गके वेरी है वे तो 
jr हुए सन्ते भी प्रवृत्त नहीं होते और जिन्होंने शस्त्र नहीं 
| ए किया वे धोका ( धक्के ) खाते हैं इस हेतु से और शास्त्र 
पिधिनिषेध स्वभाव से बलवान्‌ है इसवास्ते शास्त्र का श्रवण 


4रना, तात्पर्यं अनुष्ठान करनेसे दै, नहीं तो दिन में इज राँ i ः 








(१३२) भगवद्गीता । 
लोग श्रवण करते हैं रात्रिको भूलकर फिर वोही खोग किरी 
हैं. तापत्यं यह हे कि पदार्थों में रागद्वष होना, यह तो ज्ञी 


` की प्रबलता हे. शाख्रदृष्टि करके उसमें प्रृत्त होना वा शाप 


यह शास्त्र कहता हे. शीतादिके' सहनेमें एवृत्ति, स्रीधन भ 

पदार्थोसे निवृत्ति, शास्त्र करता है ॥ २४ ॥ 

मू०-श्रेयान्स्वघमोविगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात॥र 
स्वधमेनिधनंश्रेयः परघमोभयावहः क्ष 


स्वनुष्ठितात १ परधर्मात्‌ २ स्थम ३ विणुणः ४ श्र यान्‌ ११ 


६ निधनम्‌ ७ श्रेय; ८ परधमः & भयावहः १०॥ ३५॥ गर 
४ स्वभावकेही वश होकर जो मनुष्य इमता है, तो पहिले सा 


' जीतनाही योग्य है ओर स्वभाव तो वेदोक़ कर्मों का अह 


. धर्मवालेकोतो प्रवृतिधर्मका अनुष्ठान करना न चाहि 


' अनुष्ठान करनेसे खभाव जीता जाता है अथवा अगी 


करनेसे ही जीता जाता है सोई कहते हैं-सदगुणोंकरके फु!" 


` पराये धर्मसे २।२ अपना धर्म ३ किसी गुण करके रहित 












भी होबे, तोभी & श्रेष्ठ ५ सि० हे & अपने धम में ६ ॥ 1 
श्रेष्ठ ८ सि० है ® पराया धर्म ६ ` भयको प्राप्त करनेवाला। 


धर्मवालेको निवृत्तिधमंका अनुष्ठान करना चाहिये. जो 
वर्णका या आश्रमका धर्म है, वोही वर्तना योग्य है 


सच्चिदानन्दरूप निर्विकार विशुणभी हे अथात्‌ सत i 
उसमें नहीं, वो निगु'एभी हे तोभी गुणोंवाले परममर |? 
सत्ादिगुणोंके धर्म इन्द्रियशब्दादिविषयासे श्रेष्ठ दै १ पि 
का जो धर्म हे वो आलाका धर्म नहीं परधम कहलाता ६ | 


तीय ] आन दगिरिकृतभापाटीकासहित । (१३३) 
धर्ममे मरना, अर्थात्‌ कर्ता होकर इन्द्रियादिकोंको साथ मिलकर 
जो देहका त्यागकरना हें वो संसारके प्राप्त करनेवाला है, भय यह 
धाम संसारकाही हे ओर अपने धर्ममें मरना अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा 
ब्रह्माकार वृत्तिखरूप में जो देहका त्याग हे वो श्रेष्ठ हे, क्योंकि 
पुक्किका हेतु है. यहां श्रुति प्रमाए है “काश्यांतुमरणान्मुक्किः ॥ 
हिशःह्मतसवप्रकाशःयस्याम्‌ अवस्थायां सा काशी” काशी उस 
प्रवस्थाका नाम है, कि जिप्तमें बह्मतवका प्रकाश होता है. उस 
हम मरनेसे मुक्ति होती है॥ ३५॥ ` 

¶°-अडुनउचाच॥अथकेनप्रयुक्तोऽयंपापंचरतिपूरुषः 
॥ अनिच्छन्नापिव।ष्णेयबलादिवानेयोजितः ॥ ३६ ॥ 
ह अथ १ वार्ष्णेय २ अनिच्छन्‌ ३ अपि ४ अयम्‌ ५ पूरुषः ६ 
न ७ प्रयुक्त: ८ पापम्‌ & चरति १० बलात्‌ ११ इव १२ नियोजि- 
|; १२ ॥ ३६ ॥ अ०-उ० श्रीभगवान्‌ कहते हें कि रागद्वेषके 
[रा नहीं दोना, पाप नहीं करना, अर्थात्‌ परधर्मका . अनुष्ठान 
{ही करना, अपने ही धर्मका करना, वेदोक्कमागपर चलना यह 
। सत्य कहते हैं परन्तु जीवतो परतंत्र प्रतीत होता है जो खतंत्र 
| तो सबकुछ करसक्का है. कोई ऐसा प्रबल प्रतीत होता हे कि 
शीवसे बलकरके याने जबरदस्तीसे पाप कराता है, यह विचार 
(के अजन श्रीमहाराजको प्रश्न करता है, किहे महाराज ! वोकोन 
॥ कि जिसके वश जीव पाप करता हैं ?-अथ” यह शब्द 
॥ आता है १ हे कृष्णचंद्र ! २ नहीं इच्छा करता हुआ ३ 
| २ यह ५ जीव ६ किस करके ७ प्रेरा हुआ ८ पापको & करता 
? १० सि० ऐसा प्रतीत होता है, कि किसीने & बलसे ११ 
१२ सि० पापें & जोडदिया हे. १३ सि० जसे बेलको 





8 







( भगवद्गीता-- [५ 
जबरदस्तीसे गाढ़ीमें जोडदेते है तेसेही जीवसे कोई || 
पाप कराता दै, ऐसा प्रतीत होता हे, & तात्पर्य पाप है 
क्या हेतु हे, यह अजु नका प्रश्न है॥ २६ ॥ 
म्‌०-श्रीमगवाबुवाच ॥ का मएपक्रो धएपरजोग 
हववः॥महाशनोमहापाप्माविडयेनमिहवेरिण 
एषः १ कामः एषः ३ क्रोधः ४ रजोगुणसमुद्भवः; (5 
शनः ६ महापामा ७ एनस्‌ ८ इह& वैरिणम्‌ १० विर [० 
॥३७॥ अ०-उ० श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि हे अजुन | हता 
बूझा कि पाप करनेमें क्या हेतु हे, सो सुन. यह ! का 
ओर & यह ३ क्रोध ४ सि० दोनों येही पाप करने हसे 
येही जवरदस्तीसे जीवसे पाप कराते हें. इसलोकके ओर विन 
के पदार्थोकी जो कामना दै. यही पापको जड है. नि! 
कोघाकार होजाती हे. केसाहै यह काम ® रजोयुणसे म 





स्‌ 


. जिसकी ५ अर्थात्‌ कामकी भी जड रजोगुण हे. इसविशेषशाह 


` कम होता है, फिर केसा है वो काम ? बड़ा भोजन है 


Dr Fr i कनकाई ` ed ०६० 


' दूनी आग लगे. इस हेतुसे वो काम ६ महापापी ९ त्य 


यही मोक्ष का हेतु हे ॥ ३७ ॥ 







तात्य हैं, कि रजोगुणके जीतनेसे कामभी ८ पीर 
कामके जीतने से कोष जीता जाता है. सत्वगुण बढानेसे भू 


अर्थात्‌ कितनाही भोग भोगो, कभी इच्छा पूर्ण न दवें | म 


है, कामकरकेही यह जीव पाप करता है ओ 
पापी पाप कराता है & इसको अर्थात्‌ कामको ८ गर्छि। 
& वेरी १० जान तू ११ तात्पर्य कामना को वैरी (“पा 
सिवाय ) समझकर इस लोक परलोककी कामनाकी याने 


~ 


अ।न दगिरिकृतभाषाटी कास हित । ( १३५) 


मु -धूमेनात्रियतेवहियंथाइशोमलेनच ॥ 

। यथाल्तनादृतागभस्तथातनदमाइतम्‌ ॥ ३८॥ 
यथा १ धूमेन २ वह्निः ३ आत्रियते ४ यथा ५ च ६ आदर्शः७ 
लिन ८ उस्बेन& गर्भ:१० आवतः ११ तथा १२ तेन १३ इदम्‌१४ 
वतम्‌ १५।।३८।।अ०-उ० कामका वेरीपना यह हे-जैसे१ धमकरके 
। अमि ३ ढका हे ४ ओर जेसे ५।६ शीशे (ऐना) ७ मलकरके ८ 
[० मेला हो रहा दै. ओर जेसे 8 जेरकरके ६ गर्भ १० ढका 
ता है ११ तेसे ही १२ तिसकरके १३ अर्थात्‌ कामकरके १३ यह 
४ अर्थात्‌ विवेक ज्ञान या आत्मा १४ ढका हुआ हे १५ तात्पर्य 
हसे घमादि अमि आदिको ढक रक्खा है, तेसे हीं मनने विचार 
पेक ओर ज्ञानको ढक रक्खा है. ये तीन दृष्टांत उत्तम मध्य ओर 
निष्ठ इन तीन अधिकारियों हे वासते हैं.जेरके भीतर जो बच्चा होता 
॥ उसका नाम गर्भ हे. बचेके उपरसे जेर दूरकरनेमें थोड़ाही यन्त 
गाहता है, यह दष्टान्त उत्तमके वास्ते है. बीचका मध्यमके वास्ते 
पीर शेष कनिष्ठके वास्ते है ॥ ३८॥ | 


~ हा 


(| ध०--आह तेज्ञानमेतेनज्ञानिनो नित्यवारिणा ॥ 

॥ कामरूपेणकान्तेयहुष्प्ूरेण।नलेनच ॥ ३९ ॥ 
नत १ एतेन २ कामरूपेण ३ ज्ञानम्‌ ४ आवृतम्‌ ५ ज्ञानिनः ६ 
भत्यवेरिणा ७ दुष्पूरेणः अनलेन 8 च १०।३६॥ अ०-ददे अजु न! 
इत कामरूपने २।३ ज्ञान ४ ढकरक्खा है ५ सि० अर्थात्‌ इस 
कके या परलोकके पदारथोंकी कामना ज्ञानको नहीं होनेदेती है, 
पा हे यह काम ? अन्ञानियोंकों तो फल भोगोंके पासके प्रयत्न 





(१३६) ..... भगवदगीता । पद 
प्रतीत होता है अर्थात भोग भोगनेके समयतो जीवसे हनी" 
और ज्ञानीको तो भोग समयभी वेरी प्रतीत होता हे. पशरय 
का ६ नित्यवेरी है ७ सि” ज्ञानी यह समझता है कि इन रे 
परमानंदस्वरूपपरमातमासे विसुख कर रक्खा है. इसासते फा, 
ज्ञानीको भोग वेरी प्रतीत होते हैं. फिर कैसा है यह काम $। 
करके कमी पूर्ण नहीं होता है. ८ ओर अग्निके {सदृश सा 
जिसका ६।१० सि० जैसे अग्निमें जितना धी ओर इंधन कू _ 
उतनाही सिवाय प्रचण्ड होता दै. यही कामकी गति हे. कि 
प्राप्ति भोगोकी होवे उतनी तृष्णा ओर कामना बढ़तीजावे॥ ` 
आाठवां ओर नवां ये तीनोंपद कामरूपेण इसपदके विशेष) £ 
मू» इन्डियाणिमनोड॒डिरस्थाधिष्ठानम॒च्यो॥म 
एते विंमोहयत्येषज्ञानमाइत्यदे हिनम्‌ ॥ १ 


| ब [मर 
` अस्य १ अधिष्ठानम्‌ २ इन्द्रियाणि ३ मनः ४ बुद्धिः ५ छरव 
एषः७ नोनम्‌ ८ आवृत्य & एतेः १० देहिनम्‌ १६ पिमो 
॥४०॥ अ०-ब०कामके जीतनेकेवास्ते कामका अधिष्टान शीना 
अर्थात्‌ काम जहां रहता हे, उन स्थानोंको बताते है. भयो हि 
वेरीका घर न जाना जावे तबतक केसे जीताजावे, इसका "श 
“कामका १ अधिष्ठान रहनेकी जगह २ इन्द्रिय मन ४ ३ il 
हहैं,६ अर्थात्‌ महात्मा यह कहते हे कि इंद्रिय मन बुद्धि क 
जगह हें, क्योंकि प्रथम विषयोंकों देखा, सुना फिर 7! 
, विकल्प किया, कि. इस पदार्थको भोगना योग्य )५ 
'फिर यह निश्रय कर लिया, कि अवश्य इसे पदार्थ ॥। | 
` , भोगेंगे ६ सो यह ७, सि० काम ®. ब्रानेको ८ हक 








तोय ३. | आनन्दगिरिकृतमापाटोकासहिता । (१३७) 
[के अर्थात्‌ इन्द्रियादि करके १० जीवको ११ मान्त कर देता है 
परथांत्‌ काम करके जीव अन्धासा होजाता है, कामनाके वश होकर 
ररेभलेकीं सुध नहीं रहती है ॥ ४० ॥ | 

ह° -तस्मात्वामिन्द्रियाण्या दोनियम्यभरतरषभ ॥ 

। पाप्मानप्रज हिहयंज्ञान विज्ञाननाशनम्‌॥४३॥ | 
` तस्मात्‌ १ भरतर्षभ २ आदोर इन्द्रियाणि ४ नियम्य+ एनम्‌ 
॥ पाप्मानम्‌ ७ म्‌ ८ प्रजहि & हि १० झानविश्ाननाशनम्‌ ११ 
२१ ॥ अ°-जब कि यह काम इं्रियादिकोंमें रहता हे तिस- 
'गरणसे १ हे अजु न ! २ सि० मोह होनेसे ® प्रथम ( आदिमें ) 
 सि° ही ® इन्द्रियोंकी ४ रोककर ५ इस पापीको ६७ अर्थात्‌ 
मरको ७ तू = मार ( दूरकर ) & क्योकि १० सि० यही & ज्ञान 
भगानका नाश करनेवाला है ११ री० शास्त्र आचायोंसे जो सुन 
[मम रक्खा है, उसको इस जगह ज्ञान कहतेहें और विशेष युक्षियों 
परके जो उसी ज्ञानको निश्चय किया है उसको इसजगह कहते हैं 
हे, इतनाही समझना इसका ज्ञान ओर उसका प्रत्यत्अनुभव 
गना इसका विज्ञान, यहनाम हे, परन्तु यहां उस ज्ञान विज्ञानका 
हण नहीं, क्योंकि उनको कोई नाश नही कर सङ्का, तालय॑ ज्ञान- 
पज्ञानके पीछे कामादिका उदय बिदवान्‌के अन्तःकरण में होता ही 
ही ओर जो अज्ानीको प्रतीत होताहो तो उसको कामाभास सम- 
ना योग्य है .“रागो लिंगमबोधस्यसंतु. रागादयोऽचुधे” तात्य 
|ंगाभास विद्वानमें रहो ज्ञानविज्ञानकी उससे कुछ क्षति नहीं रागा- 
कि अज्ञानके चिन्ह हैं ज्ञान विज्ञानको उदय और परिपाक नहीं 
| देते हँ, यह अभिप्राय हे, आनंदामृतवर्षिणीके तीसरे अध्यायमें 
हा लक्षण भलेप्रकार निरूपण किया है ११ जबतक _ 


(३) ह हे उसे पहले हो भ, 
' द्धय और विषयका संबन्ध नहीं हुआ है अह पहल हो ४ 
` कारक इद्धया निरोध करना चाहिये जब विषयका समन 


| जाताहे तब फिर इन्द्रिय नहीं रुक सङ्गी हैं ओर इन्द्रियोंके र 
ही मन बुद्धिमेंसे काम जाता रहता है॥ ४१ । k 
म०-द्रियाणिपराण्याहरिन्बरियेभ्यःपरमनः॥ | 
मनसस्तुपराइधियो इदः परतस्तुसः ।४२॥ | 


र ॥ 
 इुृद्ियाणि ! परायणि २ आहुः ३ इन्द्रयेभ्यः४ मन! भा] क 
= बुद्धि! ७ मनसः ८ तु ६ परा १० य; ११ जुः १२ तु १३ फय 
छै १४ स्‌ः १५ ॥ ४२ ॥ अ०-३० कुछ आश्रय भी चाहिये कि॥ व 
/करके इन्द्रियोको विषयोंसे रोकाजावे, कामको जीता जपे। 
गा अपेचामे श्रीमहाराज आश्रय बताते हैं-( स्थूल देहसे ) इन्धि 
/ १ अष्ठ २कहते हैं सि० विद्वान्‌ क्योंकि सुक्तम हैं, ओर 1 
शक हैं, ओर इन्द्रियोंसे ४ मनको ५ श्रेष्ठ ६ सि० कहते हैं. में 
। इन्द्रियोंका प्रेरक हे, ओर#बुद्धि धमनसे८भी ६ श्र छ १०सि०हे मे 
मनको मालिक है बुद्धिको मनीषा कहते हैं ® जो ११ बुढि ' 
. ओ १३ श्रेष्ठ १४ पि० हे अर्थात्‌ सबका जो परमप्रकाशक हैं! य 
१५ सि० ` आश्रयरचक आत्मा हे इसीको परमपुरुष, 
` 'परमगति, परमभाम, राम ऐसा कहते हें इससे परे एरथकू श 
' उच्च नहीं# पुरुपन्नापरं किचितसाकाष्ठासापरागतिः॥” यह शी 


. नकर परसप्रकाराक जोई॥राम अनादि झबधिपति सोई? ॥# मर 


. 2» गवबुदेपरबुढ।संस्तम्यात्मानमात्मना ॥ ` 
। होका मरूपंदुरासदस्‌ ॥४२ 
व 0... | | 











1 फी 


॥ 00 ] आनंदगिरिकृतंभापटीकासहित । (१३8) 
॥ महाबाहो १ एवम्‌ २ बुद्धे. ३ परम्‌ ४ बुद्धा ५ आसना ६ आत्म- 
नम ७ संस्तभ्य = कामरूपम्‌ ६ शत्रुम्‌ १० जहि ११ दुरासदम्‌ १२ 
॥,॥ ४२ ॥ अ०-सि० आत्मा बुद्धि आदिकोंका साती प्रेरक, ओर 
“वास्तव अक्रिय, निर्विकार, बुद्धि आदिपदार्थो से विलक्षण है $ 
हे अजुन ! हस प्रकार २ बुद्धि से ३ परमश्रेष्ठ ४ सि० 
| परमानन्दस्वरूप परमात्मा को छ जानकर सि० ओर फिर 
| उसी ® बुद्धिसे ६ मनको ७ सि० आत्मामें & निश्चल करके ८ 
ग कामरूप वेरीको ६।१० मार, त्यागकर, दुरकर ११ सि० केसा हे 
यह काम & दुःखकरके प्रापि है जिसकी १२ अर्थात्‌ बडे बडे दुःखों 
॥ करके काम ( भोग ) प्राप्त होते हें॥४३॥ | 

- इति श्रीभगञदूगीतासूपनिषत्मु अद्यविद्याया योगशास्त्रे श्रीद्ष्णाजु नसंबादे 

कमयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


1 8 1 
। अथ चतुर्थोध्ध्यायः४, 
, [ MEER _-\ SM म 


॥ ?०-"भगवाबुवा च॥इमंविवस्वतयोगप्रोकवानहमव्य- 
यम्‌ ॥ विवस्वान्मनवेप्राहमलारिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥१॥ 
इमम्‌ १ अव्ययम्‌ २ योगम्‌ ३ विवस्ते9अहम्‌ ` प्रोक़वान ६ विव- 
सान्‌ ७ मनवे ८ आइ ६ मनुः १० इक्वाकये ११ अत्रबीत्‌ १२॥१॥ 
[1०-3० पीछे दो अध्यायोंमें जो निरूपण किया कर्मसंन्यासयोग, 
| शाननिष्ठा ओर उसका साधन (उपाय ) कर्मयोग इसीमे सब बेदोका 
| होगया, अवुत्तितचषण और निवृत्ति लक्षण यही दोप्रकारका धर्म 
समस्त वेदार्थं हे सोई श्रीभगवायने गीतामें कहा हें ये दोनों धमं 
 अनादिहे सोई श्री भगवान्‌ कहतेहे इस अव्यययोगको १।२।२सि०प्रथम 






(११०) . आगवद्गीता। | दर 
सृष्टि आदिगे छ आदित्य के अर्थ ९ में ५ हता हे 
` यात यह ज्ञानयोग साधन सहित पहले मैंने आदिते १ 
` आदित्य ७ मनुके अथे ८ कहते भये ६ अर्थात्‌ आदिको 

बहा ८ मनु १० इत्लाकुके अर्थ ११ कहते भगे है पप 


` मनुने इच्लाकुसे कहा, कमयोग ओर ज्ञानयोग को पृथक 
खतंत्रमोत्तके साधन दो योग नहीं समभा, किन्तु के | 
बानयोगही मोचका साधन दै. कमयोगसाधन उसका 
इसी बासते रमगवादने योगशब्दके विषय एक पा 
दिवचनवाला प्रयोग नहीं क्योंकि मोच्चमाग दो नहीं ॥ 
योगका घब्यप अविनाशी फ़ल है इस वास्ते | 
कहा. नववें ओर बारहवें पदमें एक ET भै 
' बचन आदराय है १२॥ १ ॥ र न 
मु» वपर पापि हक 0 
नि राजर्षयो विदुः ॥ ॥ 
[छेनहमहतायोगोनष्टःपरन्तप ॥२। । 

| पा एवम्‌ १ परपराप्राप २ इमम्‌ ३ राजर्षयः ४ विदुः णो 
| र महता ७ कालेन ८इह्सः दु है. 
' पि» यह ब्ान योग ® ह [इस प्रकार १ परम्परासे प्राप 
` राजञऋषि ४ जानते हे सको ३ सि० पहलेसे ही बडे 
i ते हैं ५, तात्पर्य तू भी > 
' श्ञानयोग उपायसहित जान तू भी चत्रिय हे, तमो | 
ही छक साग भ 
ह. पय | 
| मे योग अर्थात छ रलम ७। इस लोक 
| - ह राजल दोानेसे जिप गया है : | 
. नथ करनेसे वेदोक - से ओर और मेद. 
Ee. क 1 साक्षात्‌ मोक्षका सार्घ 








हक ४) आनंदगिरिकृतमापाटीकास हिता । (१४१) 
 होगया हे.कुछ जातानहीं रहा नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसका उपदेश 
हैरनेवाला अविनाशी अच्युत में विद्यमान हूँ. इसी हेतुसे वो ज्ञान- 
गभी अव्यय नित्य है ॥ २ ॥ जे 

१ गू०--सएवायंमयातेऽयययोगःपरोक्तःुरातनः ॥ 

% भक्तोऽसिमसखाचोतिरहस्यह्येतहुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
न; १ एंव २ पुरातनः ३ अयम्‌ ४ योगः ५ मया ६ ते ७ अद्यः 
भीकः & मे १० अक्क: ११ सखा १२ च १३ असि १४ इति १५ हि 
\६एतत्‌ १७ उत्तमम्‌ १८ रहस्यम्‌ १६ ॥ ३ ॥ अ०-जो ज्ञान मैंने 
आदित्यसे कहा, सोई १।२ पहिला अनादि ३ यह ४ योग ५ मैने६ 
भैरेअर्थ ७ (तुझसे७) अब ८ कहा है ६ [तू] मेरा १० भक्त ११ 
'प्रोर सखा १२।१२। है १४ यह १५ निश्चय सि० रख, इसी पास्ते& 
[इ १७ उत्तम १८ रहस्य १६ अर्थात्‌ ज्ञानयोग मेंने तुझसे कहा 
प्रथवा यह ज्ञानयोगही श्रेष्ठ निश्चित श्रेय है, इसीवास्ते मेंने तुझसे 
हा, तूने द्वितीत अध्यायमें सुझसे कहा था कि जो निश्चित श्रेय 
ह़ीसोमुझसेक्हो॥२।  , 
।स०-अजुनउ ०।अपरमवतोजन्मपरंजन्माविवस्वतः 
(| कथमतादजानीयां त्वमादी प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
ह भवतः १ जन्म २ अपरम्‌ ३ बिवस्वतः ४ जन्म ५ परम्‌ ६ एतत्‌ 
॥ैकथम्‌= विजानीयाम्‌ & तम्‌ १० आदो ११ प्रोक्वान्‌ १२ इति१३ 
|^ अ°-उ० श्रीमगबान्‌के कहनेको असंभव मानता हुआ अजुन 
[हता है-कि, है महाराज ! आपका १ जन्म २ पीछे ३ सि० डा- 
| के अंतमें अब हुआ आदित्यका ४ जन्म ५ पहले ६ सिण्सो 
रिप्रके अन्तमें हुआ ® यह ७ केसे ८ मेंजानं,& आप १० सिं० 
ष्टिफ छ आदिमं ११ सि० आदित्यसे ® कहते भये अर्थात्‌ पहले 
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हे भगवदगीता ५ 
८ £ न आहित 'किसप्रकार कहा १२ यह १२ सि० मेरा ५ 
' अज नके इस प्रश्नसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि,अज नको कप 
' नही, क्योंकि पूर्णनह्न अनादि, अज, अमरको अबतक त क 
पुत्रही समझता हैं €॥2॥ _ पचि 
मू» -श्रीमगवादवाच ।' ना व 
` तवचाडुना।तान्यहवेदसवाणिनत्ववेत्थपर १ 
- अर्जुन १ मे २ बहुनि ३ जन्मानि ४ व्यतीतानि ५ तमू 
-तानि उसवीणि& अहम्‌ १० वेद११ परंतप १२ त्वम्‌ १३न | 
१५।५।अ०-उ० अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय समझकर श्री 
fe है हे अर्जुन ! १ मेरे २ बहुत ३ जन्म ४ व्यतीत हस्य 
/सि० ओर ® तेरे ६ भी ऽतिन सबको ८।९ में १० जानता[ज 
. शुद्धसत्प्रधानमायोपहित होनेसे, हे अर्जुन ! १२ तू १३ गस 
जानता है १५, सि मलिनसत्तप्रधान अविद्योपहित हेत ६ 
तायं आदित्यको मेने ओर रूप करके उपदेश किया है (० 
जन्ममें यह तू समझ ॥ ५॥ ह 
०-अजो ससिन्नव्ययात्मा भूतानामौशरोपि र 
प्रकतस्वामाविष्ठायसंमवाम्यात्ममयया | | 
झव्ययामा १ अजः २ अपि ३ सन्‌४ भूतानां५ इश्वरः 
सन्‌ = स्वाम्‌ ६ प्रकृतिस्‌ १० अधिष्ठाय ११ आत्ममायया ४ 
वामि १३॥६॥ अ०-३० जब कि ईश्वर निर्विकार ज्मा 
है उसका बारंबार जन्म केसे होसक्का है ? यह शंकाकरके । 
निर्िकार है आत्मा जिसका अर्थात्‌ मेरा १ सि० सो में । 
छ जन्मरहित २ भी ३ हुआ ४-अूतोंका ५ ईश्वर ६ भी “२ 
८ अपनी & मायाका १० आश्रय करके ११ अपनी शहि | 














॥ ह] आनन्द्गिरिकृत भापाटीकासहिता । (१५४३) 
१२ प्रकट होता हूं १३ टी० त्रिगुणात्मकत्रिगुणवाली शुद्धसल- 
धान मायाको अपने अधीन करके मांयाके संबंधंसे मायोपहित ` 
कर अवतार लेता इं ६ ।१०।११. ज्ञानबलवीर्यं आदि-अलोकिक ` 
चित्शङ्षिकरके अपनी इच्छायूवंक अवतार लेता हूँ. वास्तव : 
पीविवत्‌ में देहाधारी नहीं, यद्यपि जन्मरहित निर्विकार इश्वरभी में: | 
तभी मायामात्र मेरे|जन्म हैं, वास्तव में अज हूँ॥६॥ 


'ू०-यदायदाहिधमेस्यग्लानिभंवतिभारत ॥ 

[॥ अभ्युत्थानमधमस्यतदात्मानस्रजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
| भारत १ यदा २[यदा ३ धर्मस्य ४ ग्लानिः ५ भवति ६ अध 
झास्य ७ अभ्युत्थानम्‌ ८ तदा & हि १० अहम्‌ ११ आत्मानम्‌ १२ 
ता[जामि १२।७॥। अ०-उ० किस कालमें आपका जन्म होता हे, 
गस [अपेचामें कहते हैं, हे अर्जुन ! जिसजिसकालमें २।३ “घर्मकी 
ते) हानि ५ होती है ६ सि० ओर & अधर्मकी ७. अधिकता ८ 
३४० होती हें & तिस;कालमें & ही १० में आत्मा को १२ प्रकट 
` [रता हू १३ अर्थात्‌ में अवतार लेता इ टी” ज्ञानयोग साधन 
| सहित जब काम होता है, तबही में अवतार लेता हँ. मेरे अवतार 
| | प्रकार के हैं, एक नित्य अवतार ओर दूसरा निमित्त अवतार, 
६नी विरक्क महात्मा साड मेरे नित्य अवतार हैं ओर राम इष्णादि 
मित्त अवतार हैं 9 अनुष्योंके कल्पित पाखणडपंथ सम्दायोँको 
वृद्धि होती है तबहीं नित्य वा निमित्त अवतार लेता हूँ ॥७॥ 
बसि -परित्राणायसाघूनांविनाशायचइुऽ्ताम्‌ ॥ 
घमसस्थापनाथांय संभवामि युगेयुगे ॥८॥ 

` साधूनाम्‌ १ परित्राणाय २ दुष्कृताय्‌ ३ च ४ विनाशा भम 
स्यापनार्थाय ६ युगे ७ युगे ८ संभवामि ॥ ८॥ अ०-३० 
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. कहते हैं-मायामात्र अलौकिक १ मेरे जन्म ३ और म 
` प्रकार ६ अर्थात्‌ जब धर्मका नाश होने लगता है, त 
` अचारक साधुलोगों की रचा करनेके लिये.ओर हु" 


(१४४) भगवदगीता १ 
आप अवतार क्यों लेते हो, इस अपेक्षा कहते हें-साध फ्री 
झांकी १ रक्षा ( सहायता ) के लिये २ ओर दुशेंका २४ 
करनेके वास्ते ५ सि० इसम्रकार # धर्मकै स्थिर करे ॥ 
अथवा ज्ञानयोगकों साथनोंके सहित स्थिर द करनेके ब 
युगयुगगे ७८ अर्थात्‌ ससयुगादि हरएक युगमें जव जब दान 
साधुलोगोंसे वेर ( विरोध ) करते ४. तब में उप्तीकाल में ८ नः 
तार लेता हुँ & तापे साधुजनोंकी रक्षा करनेसे धक 1 
होती है, धर्म के स्थिर ।रहनेसे अर्थकाममोक्तकी प्रापि पा मृ 
को जो दंड देना है यह भी नारायण को उनपर इ. 
कि जेसे माता. जब तक बालकको ताडना नहीं करो, | 







/ तक वो नहीं सुधरता, जेसे मातापिताकी ताडना निद] 


वासनादिको त्यागक़र केबल ब्रह्मपरायण हैं, सिवाय प क ॒ 
आर किसी राजा मित्र पुत्र धनादिका आश्रय नहीं रसूल 
साधुमहात्माओं के वास्ते अबतार होता है ॥ ८॥ 
मू०-जन्मकमेचमेदिव्यमेवंयोवे त्तितत्ततः । गा 
त्यक्त्वादेहपुनजेन्मनेतिमामोतेसोजुन |" 

दिव्यम्‌ १ मे २ जन्म ३ कर्म ४ च एवं ६ यः ७ ततः ` 

& अर्जुन १०सः ११ देहम्‌ १२ त्यक्त्वा १३ पुनः १४ जी 
एति १७ माम्‌ १८ एति १६॥६॥ अ०३० परमेश्वरके ज 
जो यथार्थ जानता है, वो परमपद ऐसे मोचको प्राप होन 


ऐसेही महेखरकी ताडना दया करकेही होती हैं. जो ला 
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। आनंद्गिरिकृतभषाटीकासहित । (१४५): 
लिये अवतार लेताईँ इस प्रकार ५जो७यथाथ परमार्थ इष्टिसेऽजानता' 
है ६ हे अर्जुन ! १० सो ११ देहको १२ त्यागकर १३ फिर १४. 
को १५ नहीं १६ प्राप्त होता है १७ सि० वो#मुझ शुद्धसचिः 
॥ दानन्दसरूप आत्माको १८ प्राप्त होता है १६ तात्पर्य वास्तव न 
नें कर्मका करना बनसक्ा दै, क्योंकि परमेश्वर निर्विकारहे,अध्या- 
] पे व्यवदारमातरदष्टिकरके तसश्ञानके प्रासिकेलिये भगवते जन्म- 
म विद्वानोने निरूपण किये हें, ओर जो सिद्धान्तमें भी यह कहते. 
हे कि भगवतके जन्मकम वास्तव सत्यहें, इश्वर अपनी अचिन्यशक्षियों 
३ के अपने अधीन हुआ अपनी इच्छासेही जन्म लेताहे,ओर आरो. 
१,6 भलेके लिये कर्म करताहे, वो आप्तकाम हे, प्रथम तो इस अर्थम 
रह शंका हे कि ईश्वर नित्य निर्विकार न रहा ऐसा प्रतीत होता है, 
र (प्रलयादिकालमें) ईश्वर निर्विकार कहा जाता होगा, सो 
॒ र अब तो रक्षादि कमंकरनेसे विकारवान्‌ स्पष्ट प्रतीत होताहे और 
“लय समयमें तो जीवभी निर्विकार होता हे. इस प्रकार जीवको भी 
निविकार कहना चाहिये, दूसरी शंका यह है कि यह कोन नहीं 
॥ पानताहे, कि इश्वरके जन्मकर्म अपने वास्ते नहीं पराये वास्ते हं. 
| र आप्तकाम अचिन्त्यशक्षिमान्‌ स्वतन्त्र स्वाधीन हे, यह बात सब 
दीनते हैं, परन्तु केवल इतने जाननेसे कोई परमेश्वरको प्राप्त नहीं 
गण क्योंकि यह ज्ञान ऐसाहै कि बालकोंकोभी हे, सबही सुक हो 
शना चाहिये, श्रीमहाराजके कहनेसे स्पष्ट प्रतीत होतादे कि भगवत्‌ 
ता माहि केवल ईश्वरे ज्ञानसेहीं द्योतीहै,तापर्य जिस ब्रानसे परमेश्वर 
को मापि होती हे, वो ईश्वरका ज्ञान यह हे, कि परमेश्वरको नित्य 
॥ 1 कार, शुद्ध, सचिदानंद ऐसे आत्मासे अभिन्न जानना योग्य है 
तीर जन्मकम परमेश्वरको वास्तव नहीं, मायामात्र, तसत्ञानके 
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(१४६) भगवद्गीता हे ह | | 
प्राधिके लिये अध्यारोपमें कहे जते हैं, यही तात्प दोका 
बिद्वानाका अनुभव भी है ॥ & । 
बृ०-वीतरागमयक्रोधामन्मयामासुपाश्चिता। 
बहवोज्ञानतपसापूताममवमागताः ॥१० + 

` ज्ञानतपासा १ पूताः २ माम्‌ २ उ पाश्रिताः ४ मन्मयाः \ 
रागभयक्रोधाः ६ बह्वःऽमद्भावम्‌ आयताः & ॥१०।अ- हा 
नसे ही एथक किंसीसाधनकीमी अपेचा न रखकर केबल ब 
मेही असंख्यात्‌ जीव सुक होगए,नहज्ञानीही सनातनसे मो 
सोई कहते है ज्ञानरूप तपकरके अर्थात ब्रह्माानकरके १ hy 

/ ३ मुझ ३ अर्थात शुद्धसचिदानन्दस्वरूप आत्माको ३ आश्र 
हुए ९ अर्थात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठ हुए ३तरहमस्वरूप हुए ५ देर हा 
रागभयक्रोघ जिनसे ६ सिः ऐसे ब्रह्मज्ञानी $ बहुत ७ ५ 





प्रात ६ टी० तप नाम विचारका है, ( तपविमशने, इति 
दृष्ट्यम्‌ ) बरद्ाव्वान और त्रह्मबिचार ये दोनों एकही बात है 
ओर तप शब्दका अर्थ एक करनेसे अभिप्राय यह हेकि ब 
मोच्तका हेतुहै, किसी और साधनकी इच्छा नहीं रखता शा 
यह सुना जाता है, कि तपकरफे ज्ञान होतादे,तात्पयीथे इस 
कि ब्रह्मविचार करके शान होताहे, बिचारका स्वरूप यह है, ए 
करके कि वो बहनिगु णहे वा [निर्विकार हे, मुझसे, क 
अभिन्न हे, साकार है वा निराकार, इसप्रकार मनन करने 
विचार है।इस विचारसे निराकार निए त्र्वस्वरूप आला 
जानकर, पचित्र होकर महको प्राप्त इए ज्ञानके बराबर ६ 
` पवित्र नहीं. पचित्रसे'ही पवित्र होसङ्गा दे इस देतसे ही मार 
है। पढना सुनना साधन है. कर्म उपासना अन्य अकार है| 









| [बुर्भ ४] , आनन्दगिरिङतमापाटीकासहिता | ११४७) 
\ मः -येयथामापद्यन्ततास्तरथव्रमजाभ्यहम्‌ ॥| 

ममवत्माउ्वतन्तेमचुष्याः पार्थसवंशः ॥११॥ 
ये श्माम्‌ २ यथा रग्रपद्यन्ते ४तार्‌५ तथा६ एवं ७ झहम्‌ ८ 
| भजामि ६ पार्थं १० सर्वशः ११ मनुष्याः १२ मम १३ वर्ष १७ 
बैअनुवर्तन्ते १५। ११ ॥ अ०-उ० अष्टांगयोग, सांस्य, कर्म, भेद- 
॥महि, अभेदभक्कि, बरह्मनज्ञानपर्यन्त ये सब क्रमसे मोक्षमार्ग हैं, परन्तु 
चात. सतंत्रमुक्ति, अह्मज्ञानियोंकों ही प्राप्त होती है ओर लोक 
गावि क्रमसे ज्ञानद्वारा मुक्क होते हैं, सोई कहते है जो १ मुझशुद्ध 
ji दानन्दको २ जैसे ३ भजते हैं तिनको ५ तेसेही ६।७ में ८ 
पमजता हुँ & अर्थात्‌ जैसे फलकी मनमें भावना करके मेरी उपासना 
रे है, उनको में वैसाही फल देता हँ अर्थात्‌ मुक्कि चाहते हँ, उन 
में मुक्त करता हूँ ओर जो वृन्दावनके वृत्त गीदड बना चाहते 
हँ, मुक्त नहीं चाहते. उनको में वोही फल देता हूँ & सि० परन्तु & 
| ह अर्जुन ! १० सब प्रकारकरके ११ मनुष्य १२ मेरे १३ सि’ ही 
हार गम १४ अर्थात्‌ ज्ञानमार्गमें १४ पीछे वर्तते हैं १५ सि० तब मुक्त 
रते हैं # अर्थात्‌ योगकमभक्कितप आदि सब साधनोंका अनुष्ठान 
हरिके पीछे सब ज्ञाननिष्ठा का अनुष्ठान करते हैं, तब मुक्त 
हैं॥ ११॥ अर 

#४०-कंक्षत॑ःकर्म णांसिडिंयजन्तहहदेवताः ॥ 

|| क्षिप्रंहिमाउपेलोकेसिडिसवातिकर्मजाः ॥१२॥ 
र| कम॑णाम्‌ १ सिद्धिम २ काँचचैतः ३ इह ४ देवताः ५ यजन्ते द 
षे ७ लोके ८ सिप्रम ९ हि १० सिद्धिः ११ भबति१२ कर्मजा 
॥१२॥ अ०-उ० मोक्षके वास्ते जो सब भजन नहीं करते | 
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डे अर्था ज्ञान निशा ओर श्रद्धा १ । 
यह कारण है अर्थात शे | आर श्रद्दा शो. 
ये गढ कार लेती, ओर जित हेते जानको योगा 
तुषोंका कूटना कहते हें वो हेतु यह है.-कर्मोंकी ॒ सिद्धि को | 
चाहनेवाले अर्थात शब्दादि. भोग र स्त्री पुत्रादि के चह 
` ३ इस लोकमें 2 साकार देवताओंका ५ पूजन करते हैं ॥| 
साचात पू्णतहशदसस्विदानन्द, ऐसे आत्मा को उपासना 
करते जिससे साज्ञात्‌ परमपदकी प्राति होती है & मु 
में ७। ८ शीघ्र ६ हि १० सिद्धि ११ होती है १२ कर्मजाङ्ष 
कर्मों से उत्ति है जिस सिद्धिकी १३ अर्थात्‌ कमो | 
} ( स्रीपुत्रधनादि ) मनुष्य लोक में ही शीम प्राप्तदों जाता 
/ ताप्य कमक करनेने घनपुत्रादि फलकी प्राप्ति शीघ्र हो 
ज्ञानका फल परमपद, तितिचा वेराग्य त्याग चाहता है. 
परमपदकी प्राप्ति शब्दादिंभोगोंके त्यागनेसे होतो है. झा 
उनकी द्वानमेनिष्ठा. नहीं होती ओर ज्ञानको थोथा भूपेश 
बताते हैं, सिवाय इसके त्झज्ञान विना विद्याके मूखों की 
` नहीं भी आता. उसका अनुष्ठान करना तो दूर रहा. तास 
आजसी विष जञानम श्रद्धा नही रखते, अनित्यपदार्थों ' 
करके अनित्य फलको ही प्राप्त होते हैं और त 
पद को ( मोच ) को प्राप्त होते हैं ॥ १२॥ | 
म्‌०-चातुवर्ण्यमयासृष्टणकर्मविभागशः ॥ 7 
तस्यकतारमपिमां विड्यकतीरमव्ययम | 
गुणकर्मवरिभागशः १ चातुर्यम्‌ २ मया ३ सृष्टय ॥। 
तार ६ अपि ७ माम = विदि & अकर्तारस्‌ १० भ 
_ ॥ १३ ॥ अ०-३० जो निष्कामवेदोक अनुलुष्ठन करते | 


। 
| 
द्‌ 


F 


१ ॥ चतु्थ:२] आन दगिरिंकृतंभापाटीकास हित । (१४६) 
ज्ञो सकाम भजन करते है, ये सब चारो वर्ण आपकेही रचे हुए हैं 
| हन: चारोंवर्णोंम जा विषमतः आपने करदी हे,इसी हेतुसे कोई सकाम 
है, कोई निष्काम है ओर इस दोषके कारण आपही हें. मनुष्योंका 
क्व दोष नहीं, यह शंका करते रहते हैं-सखादियुणोंके विभागसे 
(|कर्मोका विभाग करके १ टी० गुणबिभागेन कर्मविभागस्तेन इति 
मासः अर्थात्‌ जिसमें जेसा गुण देखा उसीके अनुसार उसके कर्मों 
भका विभाग करदिया, जेसे एकजीवक्रो सतोणुणप्रधान देखा तो उसी 
सतोयुणके अनुसार शप्रदमादि उसके कमोंका विभाग कर दिया, ओर 
क एक नाम ब्राह्मण उसका प्रसिद्ध करदिया. इसीप्रकार १ चारोंबणं २ 
नेश रचे दंश. अध्यारोपमें मायामात्र तिनका५ कर्ता< भी मुझकोद 
जॉजानः तू& ति० और वास्तव परमार्थमें#अकर्ता'० निविकार ११ सि० 
, झुभको तू जान. पीछे: भी इसी अध्यायमें परमेश्वरको निर्विकार सिद्ध 
रर चुके, ओर आगे पंचमादि अध्यायोंमें भलेप्रकार सिद्ध किया है 
[हर चारोंवर्णोका भेद अठारहवें अध्यायमें स्पष्ट लिखा हेक्ष॥१३॥ 
फ मू०--नमांकंमाणिलिम्पान्तिनमेकमफळेस्ष्रहा ॥ 

रा _ इतिमांयोऽभिजानातेकमोभेनसबध्यत ॥१४॥ 


पं 

है| र्माणि १ माम्‌२ नर लिम्पन्तिध न५ मेद कर्मफ़ले७ स्पृहा ८ यः 
£ माम्‌ १० इति ११ अभिजानाति १२ सः १३ क्मेमि; १४ न १५ 

ध १६।१४॥अ०-वास्तव अकर्ता होनेसे ही कर्म १ सुझको २ 


| 


हीं ३ स्पशे करते ४ सि०्और न ५ मुझको ६ कर्मोके फलमें ७ 
f तइ सिण्हे & जो & मुक सचिदामंदसरूप आत्माको १० ऐसे! १ 
कानता हे १२ सा १३ कर्मोकरके१४ नहीं १५ बन्धनको प्राप होता 
३६१६, टी जेसे ईश्वर वास्तव अकता हे ऐसे जीवात्माको समझना 








(१५०) ८ Nin Wey an । L भृ 
चाहिये,नहीं तो ईश्वरको तो कोई भी विकारवान्‌ नहीं जान| 
को दो निर्विकार जाननेसे जीव मोचको नहीं पाप हे | 
को वास्तव अकती निर्विकार जाननेसे मोक्ष होता हे ॥ ११| 
' बृन-एवंज्ञात्वाङ्ृतकम्‌ं परवरपेसप्क्वामेः॥ 

कुरुकवतस्मात्तंपवःपूर्वतरकृतस्‌ ॥ १९॥ 


` एवम्‌ १ ज्ञाता २ पूरेः सुसुछुमिः४ अपि ५ कर्म कृत 

' ८ पूर्वतरम्‌ ६ छतम्‌ १० तस्मात्‌ ११ तस्‌ १२ एव १३का॥| 
१५॥ १५। अ०-उ०अहंकारादि रहितहोकर किया हुआ कम॑ 

हेतु नहीं, आत्मा वास्तव अकती दे. इसप्रकार १ जानकर १ 

' जनकादि मुक्किके इच्छावालोंने २।४ भी५. कर्म ६कियाहेऽ.तिऽ 
करणको शुद्विके लिये कुछ अभी नया यह कमयोग तुमको। 
देश नहीं करताह. जब कि&पहले जनकादिने ८ पहले ता 
8कियाहें १० तिसकारणसे ११ तू १२ भी १३ कमको १४ 

` टी०पहले अथात्‌ प्रथम सत्यादि युगोंमें जो मुक्किके इच्चावाते| 
उन्होंनेभी किया है,जो तुमको बल्मज्ञान है तो लोकसंग्रहके ति, 
कर ओर जो ज्ञान नहीं हे तो अंतःकरणके शुद्धिके लिये कम 

` ताप्य श्रीमहाराजका है ॥ १५॥ 
` मृ -किकमेकिमकमेतिकवयोऽप्यत्रमो हिताः 
त्तकमप्रबक्ष्यामयज्ज्ञात्वामा क्ष्यसेऽ॒मात॥ 

कर्म ¦ किम्‌ २ झकर्म ३ किम्‌ ४ इति ५ अत्र ६ कवय 
= मोहिताः & तत्‌ १० कर्म ११ ते १२ प्रवष्यामि १३ ६ 
शाला ५ अशुभात्‌ १६ मोक््यसे १७॥ १६॥ अ०० 


यु 


र ॥ थं? ] आन दगिरिकृतभापारीकासहित । । ( १५१). 
॥| hr पाठ, पूजा, जप, साधुसेवा इत्यादि कर्म कहलाते है, जिस विधि 
0 इनको पूर्वमीमांसा वाले कहते हैं, उसीविधिसे में भी करता हूं कर्म 
रनेमें और क्या विचित्रता ( विशेषता ) है कि, जो बारंबार आप 
(मसे कहतेहो कि जेसे पहले लोग कर्म करते आये हैं उस प्रकार तू 
१ कर, यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं-कि लोकप्रसिद्ध पर- 
कष।मात्रकरके कर्म सुहिके हेतु नहीं, विद्वान ज्ञानी जेसे उपदेश करे 
| ॥स प्रकार कर्म करनेसे वे कम मुक्षिके हेतु है कर्मका स्वरूप समझ 
पा कठिन हे, में तुमको सममाउंगा, कर्म १ क्या २ सि० है ओर 
ह अकर्मक्या ४ सि० हेक्कयह ५सि० जो बातदैछइसमे५कविपंडित 
पछ मी ० भ्रांत होगये हें&तिसकर्मको १० *१ ![में] तुकसे ! २कह गा? ३ 
।जसको १४जानकरके१५संसारसे १६ तू] मुक्त होजायगा १ एतापय 
षा कमे करना चाहिये ओर किस प्र कार चाहियो, कोनसा कमं न 


नना चाहिये इसबातके समझने में पंडितभी संदेह ओर विपययको 
हे fr होजाते हैं, रष्टांतसे इसबातको स्पष्ट करते हैं. जेसे एक ओषधी 
ज्ञी को दूर करती है, तब भी उसके. खानेकी रीति तोल 
“मय बुद्धिमान्‌ वेदयसे बूझना योग्य है, क्योंकि बुद्धिमान्‌ वैद्य देश 
कालवस्तुका बिचार कर कहेगा. प्रसिद्द है कि एकही दवा किसीदेश 
मं फल करती हे, किसीमें नहीं. वा दूसरे देशमें उलटा फलभी कर 
[' दिती है इसी प्रकार कालवस्तु में समझ लेना, दवाके साथ जलादि 
[|मिल जानेसे ओरका ओर फल होजाता है. इसीप्रकार कर्मोकी व्यव- 
था है, शास्त्रमें जो यह बारबार उपदेश हे, कि गुरुकै बिना सर्व 
धर्म निष्फल हैं यह सत्य है क्योंकि देशकालवस्तुका बिचार करना 
की बहुत बातें केवल शास्त्रके पढने सुनने से नहीं मिलती 
है सदगुरुमहापुरुषोंसे एकान्तमे मिलती हें ओर सत्युरुषोंका यह 


| 


॥ 





भगवद्गीता | हु 
नियम है, कि वे अपने अनन्य अक्क को बताते हे 
संसार में यह कहानी सच्ची दै कि जंसा जिसका गाना पृ 
दूसरेका बजाना” अर्थात जेसे दुनियांके लोक चतुर हे, 
सिवाय विद्वान हैं ॥११॥ 
म०-कमणोेद्यपितवाहव्यवाइव्यचाीवक्सणः ॥ रह 
अकमंणश्चबादव्यगहनाकसणागाोतः ॥ज। 
कर्मणः १ अपि २ बोडव्यम्‌ ३ विकमए; ४ च ५ बोझ 
अकमणः ७ च ८ बोद्वव्यम्‌ & हि १० कमणः ११ दे १ 
॥) गहना !३ । १७॥ अ०-उ० कमका स्वरूप यथार्थ जान्न 
करना चाहिये. भेडकीसी चाल अच्छी नहीं यह श्री. 
समझते हँ कर्मका ! सि० तत्व & भी २ जानना योग 
ओर विकेमका ४।५ सि० तत्त भी & जानना योग्य है 
अकर्मका ७। ८सि० तलरभी जानना योग्य हे ६. कए 
कर्मकी ११ गति १२ गहना१३ अर्थात्‌ कर्म अकर्म ओर ग 
तीनोंकी व्यवस्भा गम्भीर (कठिन विषम ) है, थी ना 
बिधिको कर्म कहते हें. १, वेदोक़निषेधकों विकमं ह 
कुछ न करनेको अकर्म कहते हें ७ तात्पर्य भलेप्रकार (रभ 
कर्मो को करना योग्य हे ॥ १७॥ | | 
सुन कमण्यकमयः1श्यदकमाणचकमय ॥ | 
सुडिमान्मनुष्येषुसयुक्तःकृत्स्नकमं ग 
यः १ कम्मणि २ अकम ३ पश्येत्‌ ४ यः ५ व ६६, 8 
कम ८ सः & मनुष्येषु १० बुद्विमान्‌ ११ सः १२ डतर 
तू मुक्त होजायगा श्रो कर्म तुमसे में कह गा 





चह oe आनेदगिरिकृतमाषटीकासहित । (१५३) 
गै यह प्रतिज्ञा करी थी सा सब कहते हें अर्थात्‌ ज्ञानीका लक्षणभी निरू. 
षण करते हैं-जी १कममे २ अकम ३ देखता है ४ ओर जो ५।६ 
है ॥ अकर्ममे ऽकमं =सि०देखता दैसो & मनुप्योमे १० ज्ञानी ११ सि० 
हे क्योंकिकसो १२समस्तकम करता हुआ १३ सि० भीक्षुक्क १४ 

हता दै& अथात्‌ समाहित सावधान रहता है, आत्माको अकता 
| जानता हुआ समाधिनिष्ठ रहता हे, टी० शरीरणाऐन्द्रियातःकरणफे 
कापर कर्ममें रआत्माको कमरहित अक्ता अकम ३ जो जानतारै 
हे, ओर अकर्मरूप नहमें संसारकर्मको कल्पित जो जानताहे,सोई ज्ञानी 
हेसोई समस्तकर्मोका कर्ता है,सोई सावधान हे,खरूपमें अथवा निष्का 
ष मकर्ममें जो अकर्म देखता हे अन्तःकरणशुद्धिद्वारा ओर ज्ञानद्वारा 
मुक्किका हेतु होनेसे, ओर अकर्ममें अर्थात्‌ बिना ज्ञान कर्म न करने 
में जो कर्मको अर्थात्‌ संसारको देखता है, अन्तःकरण शुद्ध न होने 
र से ओर ब्रह्मज्ञान न होनेसे कर्मोका न करनासंसारबन्धनका हेतु हे 
कष ऐसे जो समझता हैं, सो मनुष्योंमें चतुर है सो समस्त क्मकरता 
हुआ भी युक्तयोगी है तात्य ज्ञानावस्थामें आत्माको अकता समझ 
९ ना इसमें तो कुछ सन्देह है नहीं, परन्तु अञ्ञानावस्थामेंभी आसा 
शकता समझना योग्यह्दै अथात्‌ कर्मोका अनुष्ठान करनेके समय 
भी आत्मा अकतो निबिकारहें, यह समझना चाहिये ओर जबतक 
४ ज्ञान हो तबतक निष्काम असंग होकर आसक्तिरहित कर्मोका 
अनुष्ठान करना योग्यहै ओर ब्रानकालमे ज्ञानीक इष्िमें कमे अकम 
[ ओर विकर्म ये सब सम हें|यह इसमन्त्रका अभिप्राय हे ओर इसी 
: अर्थको अगले पंच श्लोकोंमें ओर दूसरे प्रकारके स्पष्ट निरूपण 
क करेंगे ॥१८॥ 


॥ सू०-यस्यसवैसमारम्माःकामसेकल्पवजिताः ॥ 











(१५४) सीण PS अधा 
्ञानऽग्निदग्धकमाणंतमाहः१डितडुषाः ॥१९ 
यस्य १ सर्वे २ समारभ्भाः रे कामसंकल्पर्वजिताः ४ तम्‌ ५ दु 
६ पंडितम्‌ ७ आहुः ८ ज्ञानामिदग्धकर्माएम्‌ & ॥१६।। अ० कि 
१ समस्त २ कर्म ३ कामसंकत्प करके वजित9अर्थात बिनाका 
और संकत्पके ४ सि० अभासमात्र होते है, अर्थात्‌ ज्ञानी जो क 
करता है, वो कर्म न कुछ ह ईच्या करके करता है, ओर न छ 
संकल्पकरके किसी फल भोगकी कामना कल्पनाकरके करताहे, र | 
भाविक जिसके सबक होतेदैछतिसको ५विद्वान्‌३लोगविद्वान0क 
हैं ८सि०कैसा हैं सो विद्वार#क्ञानरूपअमिकरके भसम करदियेहें ह|. 
जिसने ६ अथात्‌ ज्ञानीके कम भी अकम हें टी० जिनका प्रा 
किया जावे तिनकीही कर्म कहते हैं ३ इच्छाका कारण संकल है 
दोनों करके रहित विद्वान्‌ के कम हैं, इसी हेतुसे पे | 
अकम हैं ४॥१६॥ | 


मू०-त्यक्त्वाकर्मफलासंगेनित्यतप्तोनिराशाय॥ 
कसेण्यमिप्रदृत्तोऽपिनेवकिंचित्करो तिसः | 
'कमफलासंगम्‌ १ त्यक्वा २ नित्यतृप्तः ३ निराश्रयः ४ 
कर्मणि ६ अभिप्रवृत्तः ७ अपि ८ किंचित्‌ ६ एव १० न 
करोति १२।,२० अ०-३० समस्त कमोंका त्याग स्वरूपसे है 
असम्भव है, उसमें आसक्कि और फलका त्याग कर देना | 
कर्म त्याग कहलाता है ओर इसप्रकार कर्म करनेवाले त 
सन्यासी{कहलाते हैं सोई कहते हँ कर्मोके और अकर्मोक * 
आसक्किको १ त्याग करके २ नित्यस्वरूपकरके तृप्त अथात्‌ 1 
जो आत्मा है उस नित्य निजानन्दकरके तृप्र झाश्रयरदित१ । 
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५ | 1] आनन्दगिरिकृतभाषाटोकासहिता । (१५५ ) 
सिवाय आत्मानन्दके और किसी विषयका नहींदे.आलम्बः 2 
॥ जिसको ४ सो ५ कम्मे ६ सब तरफसे भले प्रकार प्रबृत्त ७ भी ८ 
सि० दैकअर्थात दिनरात कर्मोका कर्ता भी है ७८ सि०तो भी वो 
छ अर्थात्‌ कुछ & भी १० नहीं ११करता १२ 2० लोकवासनादि 
करके रहित ४ शरीरप्रणोन्द्रियांतःकरणसे यथायोग्य कर्मोका कृत्‌ 
|| औ है ७ आत्माके साथ उन कर्मोका लेशमात्र भी संबन्ध नही 
। बिद्वादको यह समझता है इसहेतुसे कम करनेवाले महात्माको ज्ञान 
कहते हैं ॥२०॥ 
|. ` AC ९०. ९ ७०६ 
| मू°-निराशीर्यतचित्तात्मात्यक्तपतवपरिभरहः ॥ 
शारीरेकेव हंक कुव न्ञाप्नो तिकि त्वपम्‌ २१ 
निराशीः १ यतचित्तत्मा २ त्यक्रसवपरिग्रहः ३केवलम४शरीरस्‌ 
| कर्म ६ कुर्वन्‌ ७ किल्विषम्‌ ८ न & आग्नोति। ।२१। अ°-आश 
॥ | रहित १ जीत लियाहै अन्तःकरण और शरीर जिसनेरत्याग दिः 
| हे सब परिग्रह जिसने ३ सि० सो ® केवल ४ शरीरे निर्वाहमा 
| ५ कर्मको ६ करता हुआ ७ पापको = नहीं ६ प्राप्त होता १०८ 
'" इसलोक परलोकके पदार्थोकी कोई आशा नहीं दे जिसको क्योंकि उस 
: इंद्रियादिको वशकर लिया, देहयात्रासे सिवाय सब बखेडा है, प 
| पुराना वस्त्र, रूखासूखा अन्न इसके विना तो निर्वाह निर्वि्षेप हो 
: कठिनहे,अश्नवस्त्रकाग्रहणभी विज्लेप दूरकरनेके लिये है, क्योंकि 
ला. शीतकालमें शीतनिवारणवस्त्रन हो, वा अच न खावे,तो अतिवि् 
ही होता हे विचार नहीं होसक्वा देहयात्रामात्र अन्वस्त्रविज्षेपक हेतु न 
ने इससे सिवाय सब परिम कहलाता है, वो त्याग दिया हे जि 
१ से पदायमि इष्ट अनिष्ट बुढि रहित दीक केवल शरीरका निव 


DSS 








(१५६) . भागवद्गीता! ` द |! 
करता हुआ. कर्माकर्म करके बंधनको नहीं प्राप्त होता 













3 


` उदके बरिविकामी तात्पर्य निदृत्तिमेंहे सो निवृत्ति विद्यान्‌का 
` हे, वेदका विधिनिषेध कामियोंके वास्ते हैं, निष्काम पुसो 
' किसी का विधिनिषेध नहीं ॥२१॥ र शे 
¦ ` म०-यट्च्छाळामसन्त्टोदह्ार्तातोविमत्मरः। | | 
समःसिडावसिंडौ चकृत्वापिनानिबध्यते ॥२१ 
यरच्छालाभसन्तुष्टः १ इंद्वीतीतः २ विमत्सरः ३ सिद्व 
असिद्धो ५ च ६ समः ७ कृत्वा ८ अपि 8 न १० निबध्यते ॥| 
गे ॥ अ०-३० विनाइच्छा किये विनासंकल्प, विनामागे ब, 





पदार्थ प्राप्त हो उसको यहच्छालाभ कहते हैं, यहच्छालाभ र 
तृप्त १ इन्द्रहित २ निंबेर ३ सि० केमोंकी ® सिद्धि भ 
` असिद्विमे ४ । ५। ६ सम सि० जो हे, ऐसा महापुरुष कमा 
` विकर्म # करके ८ भी £ नहीं १० बन्दनको प्राप्त होता | 
११ री० हर्पविषाद, शीतोष्णा, मानापमान सुखःदु:ख इत 
. जोडीको द्वन्द्व कहते है २ ॥ २२ ॥ 
. मू०-गतसंगस्यमुक्तस्यज्ञानावस्थितचेतसः ॥ | 


। | यज्ञायाचरतःकमेसमग्रंप्रविळीयते ॥२३॥ 


' गतसंगस्य १ मुक्स्य २ ज्ञानावस्थिततेतसः २ यप | 
' झाचरतः ५ कर्म ६ समग्रम्‌ ७ प्रविलीयते ८॥ २३॥ थ 
होगहं हे सब पदार्थों में आसक्ति जिसकी अर्थात्‌ न इस ॥: । | 
| पदां में जिसका मन आसङकहे, और न परलोक्केपदार्यों | 
| धर्मापर्मसे#बूटा हुआ २ जहज्ञानसेही स्थित दै वित्त शि | 


४ वर्ष आनन्दगिरिक्त भाषाटीकासहिता । (१५७) 
शवार्थं बा लोकसंग्रह ( धर्मकी रक्षा ) के लिये ४ सि० जो 
का करता है ५ उसका ६ समस्त ७ सि० कर्माकर्म विकर्म 
| छ लय होजाता है ८ अर्थात्‌ जिस महात्मा के उपर चार 
पण हैं उस विद्वान, के कर्मविकर्म सब नाश होजाते हैं 
मे ऐसे महात्मा जीवन्सुक् हैं ॥ २३॥ i 
-बरह्मपेणंब्रह्महविश्रह्माग्रोतरह्मणाइतम्‌ ॥ 

` ब्रह्मेवतेनगंतव्यंत्रह्मकर्मसमाथेना ॥२४। 

अप्‌ १ ब्रहम २ हविः ३ ब्रह्म ४ अग्नौ ५ ब्रह्मणा ६ हुतम्‌ ७ 
। | ८ तेन ६ ब्रह्म १० एव ११ गंतव्यम्‌ १२ बद्यकर्मसमाघिना 
३९ । अ०-उ० अठारहवें श्लोकमें तो ज्ञानीका लक्षण संचे- 
कहा और उन्नीससे लेकर तेईसवें श्लोकतक उसी अर्थ को 
ट करनेके लिये विस्तारपूर्वेक निरूपण किया. अब यह कहते 
मकि जिस कारणसे ज्ञानी कर्म करता हुआ भी बरह्मही को प्राप्त 
ता ता है सो समझ यह हे-अर्पण किया जावे जिसकरके १ सिं० 
ता सुवादि पदार्थं करण ® ब्रह्म २ सि० ही है क घृतादि ३ 
भी क बह ४ सि० ही है & अग्नि में ५ ब्रह्मने ६ अर्थात्‌ 
६ होम ७ सि० है जो किया है सोमी # ब्रहम ८ सि० ही है 
| तार्यं क्रिया, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण यह सब अहल 
एसे जो समझता दे, तिसको & ब्रह्म १० ही ११ प्राप्त होने के 
य हे १२ अर्थात्‌ उसको बहम प्राप्त होगा १२, सि” क्योंकि 
अ्सपकर्ममें समाधान है वित्त जिसका १३ अर्थात्‌ किया 
कादि सब पदाथोको ब्रह्मरूप- जानता हे इसकारणसे वी तरम 
ग रापत होगा, नरकस्वर्गादिफल ( कम अकम विकर्मों के) 
सश नहीं करेंगे, टी० करण १ कर्म ३ कर्ता ६ अविकरण 
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(१५८) रो शा में | 

५ क्रिया ७ अर्पणादिशब्दों का करणादिशब्दो मे तास 
मे अर्थक्रम बलवान्‌ होता है. कर्ताकमकरणविशकष। 
कारक कहते हैं, इवनादिको क्रिया कहते है, Eu ॒ 
सब ब्रहम हैं. इस ज्ञान से जीव जद्यको गात झो 


इत्यभिप्राय ॥ २४७॥ | , ` 
मू०-दैवमेवापरेयज्ञैयानःपडपासत ॥ 

> ब्रह्माग्नावपरेयज्ञयश्चेनव पञ्चाति ॥२१॥ |; 
अपरे १ हमा्नो २ यत्नम्‌ ३ यज्ञेन्‌ ४ उपजुह्वति ५३: 
योगिनः ७ देवम्‌ = यज्ञम्‌, ६ एव १० पयु पासते ११॥। ` 
अ०-३० सर्वत्र ब्रह्म दर्शन को यज्ञका रूपक बाध । 
वर्णन किया अब इसल्नानयज्ञकी स्तुति करनेके लिये ओ| 
यज्ञकी महिमा प्रसिद्ध करनेके लिये ज्ञान ज्ञानज्ञव के सति| 

` चन्न वर्णन करते हैं अर्थात्‌ ग्यारहय्न सिवाय ज्ञान |; 
चरणन करेंगे वह ज्ञानयज्ञके प्राप्ति का उपाय हैं. गम 
| है, साच्चात्‌ मोचके देनेमें शनयन्ञही समर्थ हे. सोई पा 
. हैं, इसमंत्रमें दोयज्ञोंका निरूपण दै पाठक्रमसे अर्थक 
' होता हे, इस हेतुसे प्रथम ज्ञानयज्ञ अर्थ | 
. महाला अहयहप ऐसे अग्निमें २ आत्माको २ रह" 
` अर्थात्‌ बरहमज्चान करके ४ हन करते हैं ५, तात्य गो. 
।। शुद्ध सचिदानन्द, पूर्ण, निर्विकार ऐसा ब्रह्म जो प) 
ज्ञानी हैं उनके ज्ञानको ज्ञानयत्ञ वर्णन करते हैं. ५% ॥ 
तो निरूपण हो चुका, अब दूसरा यज्ञ निरूण करते 
योगी अर्थात्‌ कोहे कर्मयोगी ७ देव ८ यब्गकी ` ही ११४ 
| करते हैं ११ तासं साकाररामादिदेवताओंका आरी] 
; जाता दै जिस यज्ञमें. उसको देवयज्ञ कहते दै साह. | 
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: आनंदगिरिक्रतमाषाटीकासहिता । ( १५६) 
का नाम देवयज्ञ है. एवशब्दका यह: तात दे भेदवादी 
देवताओंको वास्तव सूतिमान्‌ देवता समझतेह नित्य निराकार 
हि(क्वार नहीं समते तो ज्ञानी और उपासकोंमें भेद क्या हुआ ओर. 
ते देवयज्ञको एथक क्‍यों निरूपणकरते? श्रीमहाराज रामादिः, 
शरोंको ज्ञानी नित्य निराकार जानतेहें, उपासक उनको वास्तव 
न्‌ समभे हैं, प्रूर्तियोंको कल्पित मायिक नहीं समझते यह. 
उपासक ओर ज्ञानियोमें है॥२५॥ | | 
[गु”-श्रोत्रादीर्नन्द्रियाण्युन्येसयमा ग्रपुजुद्वति । ` 
| गब्दादीन्विषयानन्यडन्द्रयाभ्चडसुहात ॥ २६ ॥ 
न्ये १ श्रोत्रादीनि २ इंद्रियाणि ३ संयमामिषु ४ जुह्वति "अन्ये 
शब्दादीन्‌ ७ विषयान्‌ ८ इंद्रियामिषु& जुति „१० ॥२६।अ- 
हसमंत्रमें दो यज्ञ निरूपण करेंगे. तीसरा यज्ञ कहते हैं-ओर कोई 
तरद इंद्रियोंको २।३ संयमरूप ऐसे अग्निमे ४ हवन करतें 
त इन्द्रियोंका संयम करना.यही यङ्गदे,कोई यहीयज्ञ करतेहें ध्यात्‌ 
रयो विषयोसे निरोध करते दै चोथा यज्ञ यह जो अब कहतेहे, 
| कोई एकशब्दादि ७विषयोको ८इन्द्रियरूप अग्नमे& हवन करतेहे 
० तातर्यवेदोक्कविषयाँको भोगनाभी यहहे.जेसा शास्त्रे भोजनादि 
ह्िपिण किया है, ( नियम करके ) जो उसीप्रकार वतते हैं वो पञ्च 
नप इन्द्रियोंक दमनमें ही है ॥ २६॥ ` 

क (० सवारणीद्रियकर्मा णिप्राणकर्माएचाप्रे॥ |. 
है आत्मसंयमयोगाग्रोज्ह्वतिज्ञानदीपित ॥ "० | 
नपर १ सर्वाणि २ इंद्रियकर्माणि २ प्राणकर्माणि ४ च ५ pe 

। योगा [नो ६ जुहृति ७ द्वानदीपिते. ८२७ आ० 3० ११ 




















(१६३) | 
पक यज्ञ इसश्छोकमें निरुपण करेंगे ओर कोई१ सब र c 
। 213 औरप्राणपनादिके कर्मको 8४५ आत्मसंयम योगा क 
। ऽ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर प्राणादिके गतिका जो आसार 
' (निरोध या उपराम) करना, यही हवियोगरूप अग्नि उसो 
(शांत) करते हैं ७ तासं आत्मध्यानमें स्थिर होकर प्राए 
गतिको निरोध करते हैं सि० केसे दै वो आत्मसंयमयोगानिकष, 
करके प्रज्वलित दे ८ तात्य इंद्रियोंकी वृत्तियोंकी रोककर आ ( 


द्रियोंके ओर प्राणापानादिके कर्माको रोककर आत्मखरुप (पी. 
नन्द ) में जो ततर होना, यह एक यज्ञ दे इंद्रियप्राणाति | 


आनंदासतवर्षिणीके द्वितीयाध्यायमे लिखे हैं ॥ २७ ॥ 


भगवदगीता- 


नी 





मु" -द्रव्ययज्ञास्तपांयज्ञायोगयज्ञास्तथाओरे। 
_ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्चयतयःसंशितब्रताः ११ 


दरनययज्ञा १ तपोयज्ञाः२ योगयत्ञाः३ तथा४ अपरे ५ स 
' ज्ञाः १ च७यतयः पसंशितब्रताः &।.२८अ०३० पाँचसय 
1 कहेंगे-सि०्तीर्थयात्रासाधुसेवादिशभकर्मोमें द्रव्यव्यय (स 
` गही ® द्रव्य दे जिसका १.सि-यह एक चठ हुआ, | 
 अममोनादिको तप कहतेदैछतपय दै जिनका २सि"यहे | 
यद्ग हुआ&अष्टांग योगयज्ञ है जिनका सि०यह एक या | 
f © ओर तेसेही ४।५सि० कोई ऐसे हैं कि & सवा, र 
॥. ये यज्ञ दै जिनके ६ अर्थात्‌ स्वाध्याययत्ञ है जिनका कोई 7 
.. ङ्ग हे जिनका कोई ऐसे हैं. ६ सि० वेदशास्तोक 


or 
नभ. शन 















4४]. आनंद गिरिकृतभषाटोकासहित । (१६१) 
| ना इसको स्वाध्याय कहते है, यह एक नवां यज्ञ है और वेद: 
शास्त्रको अर्थ समझनेको भी शानयश् कहते हैं, यह एक दशा यशच 
हिआ ® प्रथम यज्ञका नाम भी ज्ञानपत्न है ७ सि० उसका. तापर्य 
रनम है केसे हें यह यह यज्ञके करने वाले ® यत्नशीलबाले 
॥॥ि, हैं & अर्थात्‌ यज्ञ करनेमें प्रयत्न करनेवाले हैं ८ तीहषणनत हैं 
बजिनके & अथात्‌.तलवांरको धारपर चलना जैसा वडा तीदएक्षामदद 
ऐसे ही इन यकज्ञोंका अनुष्ठान करना दै ६॥२:॥ 
(म०-अपानेजुङ्कतिप्राणंप्राणिऽपानंतथाऽपरे ॥ 
प्राणापानगतीरूदाप्राणायामपरायणाः॥९॥ 
| तथा १ अपरे २ अपाने ३ प्राणम्‌ 9 प्राणे ५ अपानम्‌ ६ जुह्वति 
| || प्राणापानगती = रुद्धा & प्राणायामपरायणाः १०॥२६॥ अ०- 
३० एक ग्यारहवां यज्ञ इसमन्तरमें निरूपण करतेहे, ओर कोई १।२ 
अपानमें ३ प्राणको ४ सि० और ® प्राण में ५ अपानको ६ हवन 
` करते हैं वा लय करते हैं अर्थात मिलातेहें ७तारपयं प्राण ओर अपान्‌ 
बाकी गतिको एक करते हैं, प्राण ओर अपानकी गतिको ८ निरोध 
रे ६ प्राणायाम परायण १ ०सि० हे,यह भी एक यश है $ अर्थात्‌ 
| एका जो निरोध यही परम आश्रय हे जिनको ऐसे हैं कोई १० 
जरा, शर्य प्राएकी गति रोकनेसे मन उसके साथही रकता हे, इसपास्ते 
हँ पायाममें तत्पर रहते हैं 1२६॥ ` कि 
ब 1 अपरेनियताहाराश्राणान्प्राणइडहति ॥ 
छो « सवऽप्येतयज्ञविदायज्ञक्षपितकल्मषाः ` ॥३९ he 
अपरे १ नियताहाराः २ प्रणान्‌ ३ पराणे ४ जहति/एते ५ 
“| 9 अपिः यज्गविदः & यश्चचपितकलमषाः १० ॥ है 00. 




















(१६२) भगवद्गीता । [ १: क 
३० आबिभन्त्रमे बारहवां एक यज्ञ निरूपण करते हैं, फिर ह| 


.. में सब यज्ञ करनेवालोंका म्दाल्य कहते है-ओर कोई १ 
हारी २ अर्थात्‌ थोड़ा भोजन करनेवाले प्राणोंको ३ प्राम गि 
ही ® लय करते हैं ५ ताएपर्यं भोजनका संकोच केसे प्र 
गति भी संकुचित होजाती है और पराएको गति कम होनेसे॥ 
गतिका निरोध होता दे यह सममकर कोई एक अहार झ 

= उंकोच करते हैं, यह एक वारहवाँ यज्ञ है. ये ६ सब ऽप. 

` - बारहकषयज्ञोंके जाननेवाले अर्थात्‌ यज्ञोंके करनेवाले£ यके 

है कर दिये हैं पाप जिन्होंने १० ताएपये वे सब सनातन ब्राको 
होंगे, अगले मंत्र के साथ इस आधे मन्त्रका अन्वय हे रहम 

2 साक्षात प्राप्त होगे, और कर्मकांडी (उपासक योगी) अहाज्ञान | 

7 न्रहमको प्राप्त होंगे ॥ ३०। ` 

की -यज्ञशिश्टमृतमुजोयांतिब्रह्मसनातम ॥ ४ 

|. : नायंढोकोस्त्ययज्ञस्यकुती5न्य'कुरुसत्तम 


. युब्रशिष्टामुज; १ सनातनमरत्रह्य ३ यान्ति ४ कुस 
५ अयद्ञस्य ६ अयम्‌ ७ लोकः ८ न & अस्ति १० 
कुतः १२॥३२॥ आधेमन्त्र में यन्न करनेवालोंका माहाएँ। is 
और आधेमन्त्रमें जो बारहयज्ञॉमेंसे एक भी यन्न नहीं गे | 
श्रीमहाराज निन्दा करतेरे अथात्‌जो अय्गों को फल दोग“ 
हैं-यज्ञशिश्गृत॒का भोजन करनेवाले १ सनातनरत्रह्मकीर 
। 8 हे अजु न! यत न करनेवालोंके थीत जो यह 
. उनकेषयह ७ लोकपसि० भीक्षनहींधहे १० सि० फिरै / 
सि» तो # कहां से १२ सि० होगा ® ताप ` | 





है का. 2 आन दगिरिकृतभापाटीकास हित । ( १६३ ) 

पट करता है उसको जब कि इसलोकमेंही सुख नहीं तो पर- 

को केसे होसक्वाहै ? न उसको इसलोकका सुख हे, न' परलोके 
म्‌ 


लेगा वो पशुवत्‌ संसारमें उत्पन्न हुआ ॥ ३१॥ 


|| 
MTT he 
प्राह पू” -एवबहव्धायज्ञावतत। प्रह्लणामुख ॥ डा 

॥ कर्मजान्विडितान्सवर्निवज्ञात्वाविमोक्ष्यसे ॥३२॥ 


र एवम्‌ १ बरह्मणः २ मुखे ३ बहुविधा ४ यज्ञाः ५ वितताः ६ ता्‌ 
झो प्वार ८ कर्मजान्‌ १० एवत्‌ ११ ज्ञात्वा १२ विमोक्ष्यसे !२॥३२॥ 
क्रोम” -जिप्तप्रकार क यज्ञ पीछे कहे इसीप्रकार १ वेदके २ मुखमें३ 
पिश्ञथात्‌ वेदोंमें $ बहुतप्रकारके यज्ञ०।५विस्तार ६ अथात्‌ बहुत 
कारके यज्ञोंका वेदोंमें विस्तार है, तिन सबके 9८ अर्थात्‌ उक्षः 
नुक्“ेंका शरीर मनवाणीके ८ कर्मोप्ते उत्पन्न हुआ ६ जान तू १० 
तासये आत्मस्वरूपसे स्पर्शरहित जान इसप्रकार ११ सि० आत्माकों 
॥ जानकर १२ सि०ज्ञाननिष्ठ होकर संसारसे & छूट जायगा तू १२ 
1॥अरपात्‌ परमानंदस्वरूप मुक्तिको प्राप्त होगा. टीण्ये सब यह कायिक 
वाचिक मानसिकहें, आत्मा इनका विषयभी नहीं.इत्यमिप्रायः ॥२२॥ 
१” श्रेयाद्रव्यमयादयज्ञाज्ज्ञानयज्ञःपरतप ॥ 


११. (१ 


सर्वकमो खिलेपाथज्चानेपारसमाप्यते ॥ ३३ ! 
| ॥ परतप १ द्रव्यमयात्‌ २ यज्ञात्‌ इ्गानयज्ञः ० श्रेयान्‌ ४ पार्थं ६ 
[म्‌ ७ कर्म ८ अखिलम्‌ ६ ज्ञाने १० परिसमाप्यते ११॥रेर 
॥ सव य्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठहै अर्थात्‌ कर्मभङ्कि,उपासना ओर योगादि 
हा शठे क्योंकि साचात्‌ सुक्को हेत॒हे, सोई कहते हदे 
न | १ देवादियज्ञोंसे २।३ ज्ञानयज्ञ ४ श्रेष्ठ ५ सि० है जो सब 


~ 















SS 


. 5 UT 


| 2 
| ४) अगबढुगीता । ` ` [जी 
त म निरूपण कियाहें.स्योंकि#हे अ न ! ६ सब को I 
' -हित्हाञामे१० समास दते, ११अयांत महा ह 
। रूपकं नाश होते हैं, ओर कोई उपाय कमोंके जडा ह! 
| करनेवालानही॥३३॥ ._ . 
०-तदिडिप्रणिपातेनपारेप्रश्ननसेवेया ॥ | 
` उपदेक्ष्यन्तितेज्ञानंज्ञानिनस्तत्त्वद्शिनः॥ ३६ 
तत १ विद्धि २ परणिपातेन ३ परिप्रश्नेन ४ सेवया ५ सह ५ 
._तखदशिनः ७ ते ८ ज्ञानम्‌ ६ ३ पदेच्यन्ति १०॥३४॥ अ०-३३ 
` प्रपत होनेके मुख्य साधन कहते है. अह्नज्ञानभाष्तिका सम्दाय( ॥ | 
या मार्ग ) यही है. जो श्रीभगवान्‌ इस श्लोकमें कहते हँ जो क्ष 
आन साचात मुक्गिका हेतु है, ओर सब कमं उपासना योगादिसिति 
५ है तिसको २ [ तृ ]जान२ अर्थात्‌ तिसब्ह्मको प्राप्त हो, जो पा 















नंदकी इच्छा रखता है तू २ सि-उस मझानन्दके भाप्तिका ॥ 
यह हे, कि ज्ञान श्रोत्रिय अह्मनिष्ठ पुरुषोंसे प्राप्त होसका ६ । 
॥ कांडवेदोंके तालयंकों जानतेहें,जिनको ब्रह्ममी साचात्‌ ( १३. 
| रोच)प्रलचहे,उनको श्रोत्रिय अहनिष् कहतेहें.तात्पय ऐसे पंडित 
' ` संन्यासी परमहस हे बह्नज्ञानका उपदेश करसक्ते हैं ओर जो 
'' त्रिय, शास्त्रार्थके जाननेवाले हें जह्मनिष्ठ नहीं, तहमशानती 
` भवसहित उपदेश नहीं कर सक्ते साचात्‌ अह्मको अपरोच ग 
` सक्ते और जो केवल ब्रह्मनिष्ठही हैं: शाख . नहीं ९ 
` शदष्टांतयुकित अनुमान शंका समाधानपूर्वक नहीं उफ ५ 
' सक्ष इसहेतुसे ब्रम्हत्वका उपदेश करनेके योग्य | 
' नहातलरोपदेश करनेमें समर्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है| 
। श्रोत्रियभी हों ओर ब्म्हनिष्ठभी होँश्रीभगवान कह) 






2 दुर्ध ४] आनन्दणिरिकृतमाषाटीकासहिता । (१६५) 
1 निके पास जाकर प्रथम उनको#दंडब॒त्‌ नमस्कार करके | 
३ सि» और फिर & प्रश्नकरके ४ सि० बहुतकाल & सेवा करके ५... 
शी" पान सोख अर्थात्‌ प्रथम साधुमह्वात्माके पास जाकर उनको 
| रा सहित प्रणामकर. फिर उन्होंसे यह प्रश्न करे कि,हे भगवन्‌ 
७ मको कृपा करके बह्मज्ञानका उपदेश कीजिये ओर बहुत दिलों 
२0 क्ी सेवाकर, तन मन धन वाणी करके तब#अझानी ६ तदी ७ 
है छात श्रोत्रिय अह्य निष्ठा = तुझकोध्ज्ञान उपदेश करेंगे १० तापय 
उ कह तीनों साधन अवश्य चाहतेहें,जो इनमें एक भी न होगा,तोभी ज्ञान 
[( ॥ प होना कठिन हे प्रथम तों साधनरहित पुरुषको महात्मा उपदेश 
क्ल करेंगे और जो वे दयाकरके साधनरहितको उपदेश भी कर देंगे 
से उसको कभी बोध न होगा क्‍योंकि यह बात स्पष्ट प्रसिद्ध हे, कि 
जग बहुत वरसों वेदान्तशास्त्र पढते सुनतेहें ओर बह्मवातामें बहुत 
४ तर होजाते हें, परन्तु झोकरे, ुगाई ओर कुपात्रधनवालोंके दास 
मं वने रहते हैं, ( उनमें ही ममता रखता हैं) केवल नमस्कार मात्र 
मं 1 ही विनाप्रश्न और सेवाके महात्मा उपदेश नहीं करेंगे क्योंकि 
त6एडवत्‌ सब कर सक्ने हें प्रश्न करनेसे जिज्ञासका तात्य प्रतीत 
ग ता है, न जानिये केसा अधिकारी है, सिवाय इसके धम शास्त्रम 
निषेध है और बहुत लोग ब्रहमबाता में जो कुशल होते हं वे प्रश्न 
तभी भले भले किया करते हें, परन्तु महात्मा विना चिरकाल सेवा 
|® उपदेश नहीं करते हैं, क्यों कि मन्त्र का उपदेश करना 
एक वर्षकी परीक्षा किये निषेध है ओर यह ता साचा 
पिया हे इसवास्ते बहुत चिरकाल सेबा करके ओर शरन 
ह बिके ओर दंडवत्‌ नमस्कार करके ही अ्मक्ञान होता दै 
। त्याभिप्राय; ॥३४॥। 












... प्राप्त होगा =. सि० जेसा अब मोह तुमको परापत होरहा हे 
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` म्‌०-अपिचेदपतिपापेभ्यःसवेभ्यःपापङ्कत्तमः | 


१६६ ) भगवद्गीता | 

मु०--यज्चात्वानपुनमोँहमेवयास्यसिपांडव | बा 
येनभुतान्यशेषेणद्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमायै २ 
पांव १ यत्‌ २ ज्ञात्वा २ एवम्‌ ४ पुनः ५ मोहम्‌; 

यास्यसि ८ येन & अशेषेण १० भूतानि ११ द्रत 


अथो १४ मयि १५॥ ३५॥ अ०-३० ज्ञान का पत । 
महिमा चार श्लोकोमें कहते. हे अजुन ! १ जिसको २ पा 


( 









अर्थात ज्ञानको प्राप्त होकर ३ इस प्रकार ४ फिर ५ मोहको 


जिस करके अर्थात्‌ उसी ज्ञानकरके & समस्त १० भूतों ११|३ 
रह्माजीसे लेकर चांटीपयेन्त $ आत्मा में १२ देखेगा । 
अर्थात्‌ यह समझेगा, कि यह समस्त संसार झुक सच्चिदात 
ही नामरूप करके कल्पित हैं १३ पीछे उसके १४ सुझ 
बिदानन्दस्वहूपमें १५ सि० आत्मा की एकता जागे 
अर्थात्‌ आत्मा को नित्य निर्विकार, शुद्ध, सचिदानरू ।८ 
जानेगा केवल आत्मा ही करके, बुद्धबादिकरके नहीं. मया 
बुद्धिमें जड बुद्धिकी गति नहीं ® ॥ ३५ ॥ 


॒ 
| 
: 


स्ज्ञानधुवेनैवदृजिनंसंतरिष्यासे ॥३६। 


FE 


|: चेत्‌ १ सवेभ्यः २ पापेभ्यः ३ अपि ४ पापक्ृतमः * | 


` ॥ ३६॥अ०-जो १ सब पापियोंसे. २।३ भी ४ बडा 1 
` वाला ५ है तू ६ सि० तोमी & ज्ञानरूप जहाज करके? | 


| 
| 


3 

Fathi 
| iN 
i 

॥ 


६ ज्ञानप्लवेन ७ एव ८ सर्व ६ वृजिनम्‌ १०. संतरिष्य, 






से ८ सब पापको ६। १० तर जायगा तू ११, ताप. है. | 














( १६८ ) ` भगबढ्वगोता । (३ | F 
श्रद्वावान्‌ १ तत्रः २ संयतेन्द्रियः ३ ज्ञानम्‌ ४लमते५ १ 

६ लब्ध्वा ७ पराम्‌ ८ शान्तिम्‌ & अचिरेण १० अधिगच्छ 
॥३६॥ अ०-उ० ज्ञानके प्रापिके साधव बहिरंग तो चौबीस गी 
में नमस्कार, प्रश्न, सेवा ये तीन कहे इन तीनों को तो माया 3 
करसङ्गा दै, यह शंका करके इस मन्त्र में तीन अंतरंगज्ञान मे 
कहते है. ये साधन जिसमें होंगे वो अवश्यही बेसन्देह छर 
प्राप्त होकर मुक्त होगा यह कहते हैं. श्रद्धावाला १ सि० बनाती 
® तत्पर ( परायण ) २ भलेप्रकार जीती हैं इन्द्रिय जिसने [रं 
अवश्यही सो इन तीन साधनों करके संपन्न ® ज्ञानयोग ४|को 
अवश्यही & ग्राप्त होता हे ५ ज्ञानको ६ प्राप्त होकर ७ पस 
को ०६ जल्दी १० ग्राप्त होता है ११. तात्पय ये तीनों॥ि 
परस्पर सापेच हें तीनों; ही से ज्ञान होता हे एकसाधनसे अर 
'साधनेंसे कचाई रहजाती है । ३६ ॥ ह 
म०-अज्श्वाश्रहधानश्वसंशयात्माविनश्याते | | 
नायंलोकोस्तिनपरोनसुखंसंशयात्मनः ५ 

अज्ञः १ चर अश्रदधानः ३ च ४ संशयात्मा ५ विग, 
संशयात्मनः ७ न ८ अयम ६ लोकः १० परः १९ १ र 
सुखम्‌ १४ अस्ति १५ ॥ ४०॥ अ०-उ० वेदोंके म 
. सुनकर ओर बद्यविद्या वेदान्तशास्त्रको सुनकर भी जि 
संशय है कि, में पूणर, शुद्ध सचिदानंदघनहूँ वा नहीं, २ 
इस लोकमें सुख होगा, न परलोकमें. क्योंकि जिसकी ९ 
` शद्जासममे संशय रहा, उसको परोच वाक्यम केसे - विशव |; 
` इ हंतुसे बो संशयासा सदा दुःखी रहेगा. यद्यपि मन्द | 
> श्रद्धारहित पुरषोकोभी ज्ञान नही होता, परन्तु वह | 






















आनंदगिरिकृतमाषटीकासहित । (१६६) 


(तु १] 
E है, कि कभी न कभी मन्दबुद्धि तो बुद्धिमान हो जायगा और 
अद्वारहित श्रद्धावाय्‌ होजायगा केवल संशयात्माही प्रष्टहोगा, तापर्य 
[खुद ओर श्रद्धारहित और संशयात्मा ये तीनों ज्ञानके अनधि- 
दारी हैं ओर इन तीनोंमें भी संशयात्मा सबसे निकम्मा है.सोई इस - 
तर श्रीमगवान्‌ कहते हैं, मन्दबुद्धि शओर२ अद्वारहित ३ओर ४ 
इशयात्या ५ नष्ट होता है ६ अर्थात्‌ आनन्द से भ्रष्टहो जाता हेये 
तनां बह्मानन्द के लेखे मुरदे के बराबर हें ओर इन तीनों 
से भी संशयात्मा तो अवश्य ही भ्रष्ट हे ६ संशय आत्मा 
(क्रो ऽन ८ यह & लोक १० न ११ परलोक १२ न १३ सुख 
शा ३ है १५ तात्पय जो पुरुष अन्न होता है. उसका गुरूशास्त्रमे तो 
निवास होता है काल पाकर सुधर संक्रा हे. ओर अङ्गभी हो ओर 
 1अद्धारहित भी वो किसीकालमें श्रद्धावान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होकर 
सुधर जातादै ओर जो जान बूमकर तर्क करताहे ओर अपने विषय 
॥ यपं दुराग्रह-करतादै,उस तकी दुराग्रहीको कभी सुख न होगा.जब 
| संशंयात्मा कुकी ,दुराग्रही इसको इसीलोकमेंसुखनहीं तो परलोक 
४राएसकहां होगा सदा उसके विषय तकरार, संशय.बनेही रंगे, 
। हाने ऐसे दुष्टौको कभी एक बात भी ज्ञानकी सुनाना न चाहिय 
कि वो कुछ न कुछ उसमें झूठा कुतक करेगा, संशयातमा उनको 


| मे को क अत कर वा. 
द ert यह संशय है कि में कमं का अनुष्ठान कर 
क "कह अकम ज्ञानमें निष्ठा करूं वा न करू.संशयत्मा इसपदका अष 





त यहे, कि संशयहे अंतःकरणे जिसके सो संशय दोमकारका है 
(ग्माएगत ओर प्रमेयगत सो उपर लिखा गया तास श्रीगदारजके 

देपदेशमे जो संशयकरेगा उसका नाश होजायगा,यह शापदै भग 
|. वे सन्देह आत्मा शुद्धसच्चिदानन्दस्यरुप जानना पो दै 


TF! 







जय? 
म-०योगसंन्यस्तकमार्णजशञानस च्छेन्नसंशयम | | 
आत्मवन्तनकरमा णानबध्न न्तिधनेजय ||| 
धनंजय ! योगसंन्यस्तकर्माणस्‌ २ ज्वानसंच्चिन्नसशग, 
आत्मवन्तम ४ कर्माणि ५ न ६ निवष्नन्ति ७॥ ४१॥ मू 


' , उ० इस अध्याय में जो अर्थ पीछे विस्तार पूर्वक निरुप 





नम 


` नहीं ® अपने ५ इस ३ संशयको ७ अह्मज्ञानरूप तलवाररे “| 
करके ६ कर्मयोगका १० अनुष्ठानकर ११ खडाहो !२ पि 


उसी को इस मंत्रमें संक्षेप करके कहते हैं, समस्त अध्या] : 
तातयार्थं सममनेके लिये. देअञ्च न! ज्ञानयोग करके संन्यार||७ 
हे, कर्म जिसने २ सि० ओर ® बह्लज्ञान करके बेन! 
हैं, संशय जिसने ३ सि० ऐसे & अप्रमत्त ात्मनिष्ठको 077 
५ नहीं ६ बन्धन करते हैं ७॥ ७१ ॥ | त 
म°-तस्मादज्ञानसम्मू्तंहृतसथंज्ञानासिनात्मनः || 

ढित्लैन॑सशयंयोगमातिष्ठोत्तष्ठमारत 1४10 

भारत १ तस्मा २ अज्ञानसंभूतम ३ हृत्स्थम्‌ ९ आसा 
एनम्‌ ६ संशयम्‌ ७ ज्ञानासिना ८ छित्वा ६ यागम्‌ १० आ; 
उत्तिष्ठ १२॥ ४२॥ अ०-उ० जव कि संशयात्माको गति 
लोक में सुख होता है, न परलोक में हे अजु न! १तिस कार 
अज्ञान करके उन्न हुआ ३ अन्तःकरणमें स्थित ४ ति“ १, 
संशय कि में युद्ध करूं वा न करूं ओर में सदा नि 













न ॥ 


'करनेके लिये % तापर्य आत्मा को शुद्ध, सचिदानन्द, न | 
पत्र ऐसा सममङर युद्ध कर, इतयभिम्रायः ॥ ४२ = 
; 3 इति श्री मगवहीतासूपनिषतमु श्रद्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकषणाजु नर्स. 


` कमसन्यासयोगो_नाम -चतुर्थोच्ध्याय॥-॥ ४॥ | 
ही 













५, ] आनन्दगिरिकृतमाषाटोकासहिता । (१७१ ) 


अथ पञ्चमाश्यायः प्‌. 


| ess, : 
| पर०-अर्जञनउवाच ॥ सेन्यासंकम्मणाकष्णपुनयौं- 


8 परनशंससि।यच्छ्रेपएत ये रिकेतन्मेब्वहिसुनिश्चितम।१॥ 
ग। कृष्णः-१ कर्मणाम्‌ २ संन्यासम्‌ ३ पुनः ४ योगम्‌ ५ च दशंससि 
७ एतयाः ८ एकम्‌ & यत्‌ १० सुनिश्चितम्‌ ११श्रेयः १२ तत्‌१२ मे 
११४ जृहि १५॥ १ ॥ झ०-उ० चतुर्थाष्याय में अजु नको समुचय 
शीत हुआ, इसवास्ते प्रश्न करता दे, हे कृष्णचन्द्र ! १ कर्मोका २ 
साग ३ सि० भी आप कहते हो ओर ® फिर ४ योग ५ भी ६ 
| आप कहते हो ७ सि० इन दोनोंका स्वरूप दिनरात्रिवत विरुद्ध 

एक पुरुषसे एकसमय इन दोनोंका अनुष्ठान केसे होसक्वा है & इन 


| , 
१ | नोंमे ८ एक ६ जो १० भले प्रकार निश्चय किया हुआ? १ श्रेष्ठ 


ह, १२ से १३ मुझको १४ कहो १४ तात्य कर्मयोग ओर कर्मः 
न्यास उनदोनोंमें मेरेवास्ते श्रेष्ठ क्या दे, यह मेरा ताते है, यह 
तो मे तृतीय अध्यायमें समझगया हूँ, कि अधिकारीत्रति दोनों श्रेष्ठ 
में किसनिष्ठाका अधिकारी हूं इत्यभिप्रायः ॥१॥ 

(१ -शरीमगवाडुवाच ॥ संन्यासःकमेयोगश्चनिः 
. श्रयसकराइभौ । तयोस्तुकमंसन्यासात्कर्म 

| अगिविशिष्यते॥२)॥ ` द 
॥ सन्यास; कमयोगः २च ३ उभो ४ निःश्रेयसकरो५ तयाः 
(३ ७ कर्मसंन्यासात्‌ = कर्मयोगः & विशिष्यते १०।।२॥ अ 
|° औभगवान कहते हं, कि पीछे. जो हमने कमो का अनुष्ठान 
















(१७२) भगवदगोता | : | | 
करना और त्यागकरना, ऐसा कहा है, उसमें कुछ विरोध नई 
क्योंकि सम समुचय मेने नहीं कहा हे, अधिकारी प्रति को 

कहा दै, शोकमोहरहितज्ञाननि्ावाले पुरुषोंको तो ज्ञाननिष्ठ फी 
होनेके वास्ते कर्मोका त्याग करना श्रेष्ठ हे,ओर तभोगुण रे न 
' पुरुषको ज्ञानिष्ठाके प्रापिके लिये क्मोंका अनुष्ठान करना भ 
` सि’ इसप्रकार कमोंका & त्याग १ ओर कर्मयोग २।३ ॥। 
मसे & दोनों ४ मोचको प्राप्त करनेवाले हें, सि० यथा 
अधिकारियाको ओर तू जो यह बूकता हे, कि इन दोनों 
वास्ते क्या शरै, सो सुन तुमको & तिनके ६ सि० बीच ॥| 
७ अर्थात्‌ कर्मयोग और कर्मसंन्यास इन दोनोंके बीचमें 0७) 
संन्याससे कर्मयोग & विशेष है १० अथीत्‌ चत्रियोंका प 
क्‍ ड ~ युद्द करना हे, अभी उसका अनुष्ठान करना ही तुमको म 
कदाचित्‌ इस मंत्रका कोई यह अर्थ करे, कि कर्मसंन्याससे Eh 
' सवके वास्ते विशेष है, तो इस अर्थम वदतोव्याघात दोष था 
“  क्योंकिपुनः पुनः वारंवार पीछे श्रीमगवादने कर्मसंन्यस 
ज्ञाननिष्ठाकी प्रसंशाकी ओर आगे करेंगे जिसकी प्रथम आए , 
करें, फिर उसीको आप निकृष्ट बताबें, इसीको वदतोग्या। 
कहते हें अर्थात्‌ अपने कहेहुएको आपदद खंडन करना यह की, 
"अंयान्तव्यमयाधक्ञाज्ञानयज्ञः परंतप ॥ नहिबानेनसहश | 
यते” । इतियादि, ऐसे वाक्य और भी बहुत हैं, हसन 
श्रीभगवारका यही है, कि रजोणुणीतमोणुणी ऐसे पु | 
` कोका अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ हे क्योंकि तमोगुणी ९], 
' पुरषांको कर्मों का अनुष्ठान करना अन्तःकरण कै | 


(i | 
ह| 


| क 
i 






|| 
३ 












ही) आनंदगिरिङुतथापादीकासहिता | ( १७३) 
द, ओर प पुरुषोंके लिये तो कर्मोंका त्याग करनाही श्रेष्ठ 
३ क्योंकि उनको अब कर्मोका र अनुष्ठान करना वित्तेपका हेतु हे 
झर बाननिष्ठाके दा होनेमें प्रतिबंध है. ओर दोनोंका अनुष्ठान 
काले एकपुरुषसे नहीं हो सङ्घा कर्मनिष्ठा ओर जशाननिष्टाका 
| वह दिनरात्रिवत्‌ विरुद्ध है. प्रथम अंतःकरणके शुद्धिके लिये तुझ 


के कर्मयोग विशेष है. इत्यमिप्रायः ॥ २॥ 
भ मु०-ज्ेयःसनित्यसंन्यासीयोनद्वाष्टिनकाक्षति ॥ 
| निइईन्दरोहिमहाबाहोसुखंबन्धात्प्रसुच्यते ॥२॥ 
| ब: १ न २ द्वेष्टि ३ न ४ कांच्षति ५ सः ६ नित्यसंन्यासी ऽश्वः 
| ८ महाबाहो & निर्दरः १० हि ११ सुखम्‌ १२ बन्धात्‌ १३ प्रमुच्यते 
श १२।२।अ०-उ०रागद्वेष रहितनिष्काम जोकमोंका अनुष्ठान करताहे 
ज सो संन्यासीवत्‌ समझना चाहिये. इसप्रकार श्रीमगवाच्‌ अब कन 
कमयोग की स्तुति करते हैं, कर्मयोगे वास्ते सि० प्रतिकृलपदा्थमे 
| जो १ नहीं २ द्वेष करता हे, ३ सि० अनुकलपदार्थोकी # नहीं ० 
छा करताहे ५सा६ सि०कर्मयोगी &नित्यसंन्यासी ७सि० निष्काम 
पा कापोगी ऐसा ® जानता तूने ८, दे अर्जुन ! & इन्दरदित १०ही 
॥११ सुखपूर्वक १२ बन्धेसे १३ चूटता है १४-तालपे रागहेषादिहन्द- 
| रहित ऐसा होकर तू कर्मोंका अनुष्ठान कर॥ २ ॥| 
| मृ०-सांख्ययोगौष्टथरबालाःप्रवदुन्तिनपाडिताः ॥ 
| एकमप्यास्यतःसम्यणभयोविद॒तर्फलम्‌ ॥४ ॥ 


। स सास्ययोगो १ पृथक्‌ २ बाला; २ प्रवदन्ति ४ पंडिताः ५ न. 
५ पक्‌ ७ एकम्‌ = अपि & आस्थितः १० उभयाः११ $लम्‌ १२ 
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१ (१७४) गगषदुगीता ` ` 


'बिन्दते १३।४॥ अ०-उ०भवस्थामेदकरके कर्मयोग ओर ३ 
इन दोनोंका क्रमसमुचय है. अर्थात्‌ प्रथम निष्कामक्मोंका 9 












एक परमानंदे ही हे. इस देतसे इन दोनोंको फलमें पृथक साई 
न चाहिये साई कहते, ज्ञानयोगको ओर कर्मयोगको १ पृथक | 
एक स्वतत्र निरपेचमोचका देनेवाला & कमसमभवाले ३ ह; 
हें 9 सि० पूर्वापरशास्त्रतारप्यं समझे हुए. & विद्वान्‌ ५ ग 
3 सि० पृथक्‌ स्वतंत्र कहते क्योंकि & भलेप्रकार ७ एकको ८ 
| आश्रय किया हुआ १० अर्थात्‌ सांगोपांग एककाभी अनुष्ठान पी 
हुआ १० दोनोंके ११ फलको १२ प्त करता १३.अयांत्‌ वो 
| फल परमानंद है सोई दोनोंको प्राप्त होजाता है, तातपयं जो कोड 
'. अनुष्ठान निष्काम करेगा, उसका अवश्यही अन्तःकरण शुद्र शषा 
.. उसको ज्ञान प्राप्त होगा और पीछे उसके मोच्चपरमानन्दकी गि 
` होगी, यही दोनोंका फल है ओर ज्ञानका अनुष्ठान जो भ 
. करेगा, बेसंदेह पहले उसने इस जन्ममें वा जन्मांतरमें क्म 

अन्तःकरण शुद्ध कर लिया दे उसको भी मोच्चपरमानन्दकी "र 


न 


होगी, यही दोनोंका फल हे. एक ज्ञानयोग सादात सब्चिदा 
| प्राप्तकरता है, ओर एक कर्मयोग अन्तःकरण शुद्धकर श 
' सच्चिदानन्दो प्राप्त करता हे इसप्रकार ये दोनों फल में ए 
| स्वरूप इनका एक नही॥2॥ . | उ 
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प] आनन्दगिरिङ्त भाषाटीकासहिता 00. (१७५) : 
., _यहसाँख्यै'प्राप्यतेस्थानतद्योगेरपिगम्यते ॥ 
| एकसांख्येचयोंगंचयःपश्यतिसपश्यति ॥५॥ 
भ साख्येः १ यत्‌ २ स्थानम्‌ ३ प्राप्यते४तत्‌ ५ अपि ६ योगेः ७ 
ने ८ सांख्यम्‌ ६ च १० योगम्‌ ११ च १२ एकस्‌ १३ यः १४: 
गिति १५ सः १६ पश्यति १७ ॥ ५॥ अ०-उ० पिनल मंत्र में 
ह कहा, उसीको फिर भलेप्रकार स्पष्ट करते हैं, ज्ञानी जिस स्थान 
क २३ सि० साचात्‌ याने व्यवधानरहित & प्राप्त होते हैं, ४ 
सकसको ५ ही ६ कर्मयोगी ७ सि० ज्ञानद्वारा # प्राप्त होते हैं ८ 
नयोग को & भी १० कर्मयोगको भी ११।१२ सिं०फलमें & एक 
| १३ जो ओर १४ देखता है,१५सो १६ देखता है, १७ सि० शुद्धस- 
१\नविदानंदस्वरूप आत्माको & तात्पर्यं जो यह सममता हे, कि दो: 
* का फल एक ( अद्वेतशद्सब्चिदान॑न्दसरूपपूर्णनह्मआत्मा ) है. 
[मदात्मा यथार्थ आत्मा को और परमात्मा को जानता हैः जेसे 
परुष जगन्नाथजीको जाते हैं, उनमें एक काशीजी में हे ओर 
कक प्रयागराजमें हे कहनेवाले दोनोंकों यही कहते हैं, कि ये दोनों 
सेान्रायजीको जाते हैं, पहुँचेगे. ओर जाननेवाला भी सब ठिकाने 
लि प्रतिदिन यही कहता हे, कि में जगन्नाथजी को जाता हँ, एक 
शमलवाला भी यही कहता हे, और ज्यादा मंजलवाला भी यही 
"हिता हे, और यह सब यथार्थ हे कि दोनों एकजगे पहुंचेगे, 
1 सु इसमे भेद भी है जो सब मंजल करचुका है, एक ही मंजल 
$ रही हे, वो उसीमंजल में, उसी दिन, साचा. न 
॥ रो भगञञायजीभें पहु'चेगा, इसप्रकार तो ज्ञानी की गति हे, ओर 
गिरी दो मंजल रही है वो प्रथम बीवकी मंजल. पहुंचकर पिएं 
हक ज्ञी में पहु'चेगा, इसप्रकार कर्मयोगी की. गति दे. शुद्ध 
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(१७६) . ` भागवद्गीता । (८ 
सच्चिदानन्दस्वरूपपूर्णबह्मआंत्माकी दोनों ग्र होंगे, यही ते 
स्थान परमपद हे. विना अद्ज्ञानके कर्मयोगी स्तन्तु! 
सक्ता, और जो कहते हैं, यातो उसको पूर्वापर अर्थ झह 


नहीं, वा हठकरके, वा रुचि बढनेके लिये, कहते हें, अ ह 
वोही है जिसमें पूर्वापरसे विरोध न आपे, नहीं तो इस शो 
अर्थ तो बालकभी कहसा है ॥ ५ । 1 
मू०-संन्यासस्तुमहाबाहोदु'खमाप्तुमयोगतः | ६६ 
योगयुक्तो मनित्रह्मन चिरेणाधिगच्छाति ६३ । 
` महाबाहो १ संन्यासः रतुरे अयोगतः४दुःखप ५ आणः 
यागयुक्नः ७ सान; ८ ब्रह्म & न १० चिरेण ११ अषिगञ| 
॥ ६॥ अ०-उ० कमयोग तो ज्ञानद्वारा परमानन्द ऐसे स 
fF उ को प्राप्त करता है, ओर कर्मोका संन्यास, ज्ञान ( साचात सु 
` देता है, तो कर्मयोग क्यों करना चाहिये संन्यासही करे, 1२ 
' त्ञानकाही अनुष्ठान करना, यह शंका करके श्रीमहाराग॥ 
' हें-हे अर्जुन ! १ सि० विनारोगद्वेषादि दूर होवे प्रथम ही. 
का & संन्यास २ तो ३ सि० अर्थात्‌ प्रथम # विकी 
. ` ग़का अनुष्ठान किये ४ दुःखपूर्वक ५ प्राप्त होने को ६ सि“ 
छु तातर्य विनाकर्मयोगकिये ज्ञान प्राप्त होना | 
कर्मोंके अनुष्ठान करनेमें बहुत देर लगती है, इस ६ | 
प्राप्ति बहुतकालसे होगी यह शंका करके कहते हैं. " 
शु ८ भद्मको & नहीं १० देरकर ११ भरा श) 
तातं कर्मयोगी मुझ, सन्यासी, ज्ञाननिष्ठा, ऐस शो || 
। शीत्रहीप्राप्त होगा, अथवा इसजगह बह्म संन्यासी | | 
थोगयुक्षम॒ुनि संन्यासको शीघ्र और सुखपूर्वक मात के 





ऐप) के आन दगिरिकृतभाषाटीकासहित । ( १७७ ) 
ऽ -योगयुक्तावछडात्मावाजतात्माजितेन्द्रियः ॥ 
३) ग्रवभूतात्मसूतात्माङुवन्नपिनलिप्यते ॥ ७ ॥ 
भ योगयुक्र १ विशुद्धात्मा २ विजितात्मा ३ जितेन्द्रियः 9 सर्व- 
रे तालमूतात्मा ५ कुवेच्‌ ६ अपि ७ न ८ लिप्यते &॥.७ ॥ अ०- 
र, कर्मयोगी बन्धनको प्राप्त होता है, यह शंका करके कहते हैं कि 
गी अन्तःकरणशुडद्वारा ज्ञानी हो जाता हे, इस हेतुसे बन्नको 
| हीं प्राप्त होता योगयुक्क १विशेषकरके शुद्ध है अन्तःकरण जिसका 
| विशेषरुरके जीता है शरीर जिसने ३ जीते हैं इन्द्रिय जिसने ४ 
ks हो ममते आसा मक भूतोंका आतमभूतहे आत्मा जिसका अर्थात्‌ बद्याजीसे लेकर चीटी- 
तन्त सव भूतोंका आत्मा उसीका आत्मा है ५ सि० सो लोक 
चाके लिये अथवा स्भावसे ही कर्म & कता हुआ ६ भी ७ नहीं 
कद ब्चनको प्रत होता ॥७॥ &>$ 
॥ म्‌» नेवकिचेत्करोमी तियुकामन्यततख।वत्‌ ॥ 
ज पञ्यञ्छण्वन्स्पृशञ्जिधरन्नश्चन्गच्छन्स्व१ऽ्ब्गसच। 
| | प्रलपन्विसृजन्शहन्छुन्मिषञ्चिमिषन्चीयई्दरिया 
॥ णांद्रियार्थेषवत्तेन्तहतिधारयत ॥२॥ 
०१. , किचित्‌ १एवं २ न ३ करोमि ४ इति ५ युक्त! ६ तत्ववित्‌ 
| मन्यत्‌ = इन्द्रयाणि ६ इन्द्रियायें पु १० वर्तन्ते ११ इति १२ 
| “रयन्‌ १३ पश्यत्‌ १४ श्रृणवन्‌ १५ स्पूरा न १९ 'जिप्रन १७ 
[भ्त १८ गच्छन्‌ १६ स्वपन्‌ २० श्वसन्‌ २१ प्रतपन्‌ २२ निसु- 
न्‌ २३ गृहवान्‌ २४ उन्मिषन्‌ २४ निमिषन्‌ २६ अपि २७, का 
२१ ६॥ अ०-उ० जिस समभसे कर्मों के साथ बन्धन नहीं होत 
| हो हेंदो "सोको में दो 'होकोंका अन्य यान Ea 


|” ॥ 
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४ भगवद्गीता । त क| 
जानी 5 मानता दै इन्द्रिय & इन्द्रियोंक अर्थो में १० त | 
अर्थात्‌ शब्दादिविषयोंकी भोगना इन्दरियोंका घम हे, आता 
निर्विकार और शुद्ध ऐसा हैं &।१०। ११ यह १२ धारएङ 

.. हुआ १३ अथा पूर्वो निश्चय करके १३, क. वे कमे है| 

। जिनको करता हुआ यह मानता हे, कि मै असंग हूँ, सो इहो क 

देखता हुआ १४ सुनता हुआ १५ स्पशंकत्ता हुआ १६ हू 

हुआ १७ खाताहुआ १८ चलता हुआ १६ सोताहुआ २० १ 

लेता हुआ २१ वोलताहुआ २२त्यागता हुआ २३अहए कात 

२४ नेत्रोंको खोलता हुआ २५ मीचता हुआ २६ आफ 

करके अनुकगोंको भी जान लेना २७ तात्पर्य जाग्रत्‌ खण 

सुषुहि ३ तीनों अवस्थामें जितनी क्रिया होती हैं, इस सं 
विषय सब अनाम धर्म हैं, किस प्रकार इस अपेचामे इह 
सुनो-दर्शनादि चच्नुरादि इन्द्रियोंका धम है, आपा 

' चलना पेरोंका घम दे, सोना बुद्धका, थासलेना प्राणश, १| 

॥ वाणीका, त्यागना गुदा और उपस्थ इनका, ग्रहण करना हे 

. खोलना और मीचना नेत्रौका ये सब कर्म प्राणका धम है | 

सदा अकर्ता है, ज्ञानी यही सममे हें, इसी समक पे 
होजाते हैं ॥८॥ ६॥ . ४:15 
मु०-ब्रह्मणयाधायकर्मा णिसंगेत्यकत्वाकरोति | 

ठिप्यतेनसपापेनपञ्चपत्रमिवाम्मसा ॥ १०: 

। यु; १ कर्माणि.बह्मणि २ आधायश संगम्‌ ५ लो |, 

। ७सु; ८ पापेन & न १० लिप्यते ,११ पद्चपत्रस १९ ६| 

अम्भसा १४।॥ १०॥ अ०-उ० जिसको यह अभिमान | 

# करता हुँ अर्थात्‌ जो आमाको अकता नहीं. जानता ब्रहि i 
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हि आमंदशिरिकृतभषाटीकासहित । (१७६) 
कको तो कर्म बन्धन करेगा ओर मेला अन्तकरण होनेसे उसको 
| मकि संन्यासमे और ज्ञाननिष्ठामें अधिकार नही वो तो बढे संकट 
19 इसा, यह शंका करके. श्रीभगवान्‌ उसके वास्ते यह कहते हैं, जो 
माका २ परमेश्वरमें ३ अर्पण करके ४ सि० ओर कर्मोंके फल 
| संगको याने आसक्किको ५ त्यागकर ६ करता हे, ७ सो ८ पाप 

मे नहँ १० स्पशित होता है. ११ अर्थात्‌ पापपुण्य दोनों उसको 


| इतेभीनहीं १ १कमलकापत्र : २जैसे ११जलसे १४सि०नहीं भीगता॥१० 
छ मु०-कायेनमनसाइड्याकवलेरे द्रैयेरपि ॥ 

| योगिनःकर्मकुवतिसंगंत्यक्तवात्मशुद्यें ॥११॥ 
| कायेन १ मनसा २ बुद्धया३हन्द्रियेः४केवलेः ५ अपि योगिनः 
कम्‌; = कुवन्ति & संगम्‌ १० त्यक्ता ११ आक्शुद्ध ये १२ 
। ॥॥११॥ अ०-३० अन्तःकरण के शुद्धिके लिये जो कम करते हँ 
। १३ बंधनको नहीं प्राप्त होते, यह कहते हैं श्रीमहाराज शरीर करके 
॥ १ मन करके २ बुद्धि करके ३३ इन्द्रियों करके ४ ममता वित 
करके ५। ६ अर्थात्‌ केवल बद्यार्पए करता हूँ, हैं यह समझ करके 
|५। ६ कर्मयोगी ७ कर्मको ८ करते हैं & सि० कर्मोके फलके # 
|आसक्किको १० त्यागकर ११ अन्तःकरण शुद्धिके लिये १२ सि० 
।अपि पादपूरणार्थं ® टी० स्तनादि हे ध्यानादि २ त्त का 
निश्चय करना इत्यादि ३ श्रवणादि ये कर्म केबल अन्तःकरण को 
। गढि ओर कुछ चित्तकों एकाग्रता दोनेके लिये करते हें सिवाय ईस 
ओर कुछ फल चाइना बन्धका हेतु हे, तास इन करोमे अभि 
foi होकर कर्म करना, यही इस पांचवें पदका ासयार्ष 
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(१८०) ' भगबढुगीता । क | ह F 
' गु०-युक्त'कर्मेफलत्यक्त्वाशा न्तमा प्नोतिनेहिक, | 
' उअगुत्तःकामकारेणफलसक्तो निबध्यते ॥११॥ 
 ुक्तः १ कर्मफलम्‌ २ त्यक्वा ३ नेष्टिकीय्‌ ४ राति 
_ झाणोति ६ अयुक्रः ७ कामकारेण ८ फले ६ सङ्घः! र 

















॥ १२ ॥ अ०-३० कम एक है, कोई तो उसको करके मु 
दे, ओर कोई उसको करके बद्ध होता हे यह केसी वयस्था है). 
शंका करके श्रीभगवान्‌ यह कहते हैं समाहित याने सावधान! 
ऐसा भगवद्भक़् & कमों के फलको २ त्यागकर ३ मोचरुप श, 
$ को ४।५ सि० ज्ञानद्वारा & प्राप्त होता हैं. बहिसु ख याने | 






अर्थात्‌ कामी ७ कामकी प्रेरणा करके ८ फलमें ६ आसङ्ग १ 
/ बन्धन को प्रांत होता रहता है, ११ तात्पर्य निष्कामकम ज्जा 
| युक्न कर देता दे, उसी कम में जो इस लोकके वा परलोकमेए| 
. की चाहना होंवेगी, तो सो कम बन्धनको प्राप्त कर देता दै॥ 
` मृ०-सवकर्माणिमनसासंन्यस्यास्तदुसंवशी | 
' ` नवद्दाररेदेहीनेवकुवन्नकारयन्‌॥ १३॥ । 
(2: वशी १ देही २ सर्वकर्माणि ३ मनसा ४ संन्यस्य "७ 

नवद्वारे ७ पुरे ८ आस्ते & न १० एव ११ कुर्वन्‌ १२1 

कारयर्‍्‌ १४॥ १३ ॥ आ०-उ० जिसका अन्तःकरण | 

उसको करमसन्याससे कमयोग विशेष हं, यह विस्तारपूर्वक | 

किया, अब यह कहते हें, कि जिसका अन्तःकरण | 
. उसको कर्मसंन्यास श्रेष्ठ हे शुद्धास्तःकरणवाला १ दर 
' जीव २ अर्थात्‌ शुद्धसच्चिदानन्दरूप ऐसा ज्ञानी २ प ` 
' ३ मनसे त्याग कर ५ सुखपूर्वक ६ नवद्वारपुरमें ० । ˆ | 


Oh 


अ 


1 ३; Fr] र्‌ आनन्दगिरिङृतमाषाटीकासहिता (२८ 

| 'दरवाने हैं जिसमें ऐसे पुरमें याने देहमें ८ बेठा हे हि 
` उकार बैठा है ओर क्या करता दै इस अपेत्ता में कहते है छ 
१० सि० ११ सि कुछ # करताहुआ, १२ न १३ कराता हुआ, 
ना, १४ सिं० बेठा है & अथात्‌ ज्ञानी इस देह में न कुछ करता 
त कुछ कराता १३ तात्पर्य न कर्ता हे, न प्रेरक है, अपने 
हत्य गत कर ये ही मग्न हे. हम कर्ता मानता दै, ओर 
१ [शरीरादिके साथ ममता करता ममता करता हैं, यही उसका न करना ओर 
दाना है. टी० दो कानमें, दो नाक में, दो नेत्रेमि, और 
| भक मुख में, ये सातद्वार तो शिरमें हे ओर दो नोचे हैं इस प्रकार 
रहै॥ १३॥ :. | 
-नकतृंत्वेनकर्माणिलोकस्यस्‌जातिपर्ः ॥ 
नकमेफळसंयोगंस्वभावस्तुप्रवतते ॥१४ « 
परभुः १ लोकस्यरकतृ खम्‌ ३ न ४ सृजति ५न ६ कर्माणि ७ 
न ८ कर्मफलसंयोगम्‌ 8 स्वभावः १० तु ११ प्रवतते १२ 
॥ ||१श।अ०-३० त्वंपदार्थं जीवको तो निर्विकार निरूपण किया 
न व तदाथ ईश्वरको भी निर्विकार निरूपण करते है. अर्थात्‌ पर- 
ह में ये दोनों निर्विकार हे. क्योंकि नाममात्र ही दो हे, वास्तवे 
दोनों एक हें. यह दो श्लोकोंमें कहते है. ईश्वर १ अर्थात्‌ शुद्धसवि- 
| नन्दखरूप निर्विकार, १ सि० यह छ जीवके २ कतृलको २ 
A वास्तवः में क नहीं ४ रचता है, ५ सि० ओर # न ६ कमाको 
गु सि० और & न ८ कमों के फलसंयोगको सि० रचता दै, यह 
कु देखासुनाजाता है, वो सब & अविद्यां १० ही ११५ 
रही हे, १२ तात्पर्य क्रिया कारकफलादि सब 

| सित हैं, न किसीने ये रचे हैं, और न वासम, यह सब जग 

















; 














। (१८२)  - भगवहगोता।. : [| 
ञान अध्यारोपमें विस्तार हो रहा हे वास्तव में जीव भो, 
जगला कर्ता ईश्वर है ऐसा जो कहते हैं सो अध्यारोप में | 

स्तव में ईश्वर निर्विकार है, जगत्‌ है नहीं. इत्यमिमाय; | 

म०--वादत्तेकस्यचित्पापनचेवसुकुतविसः ॥ 
अजञननाहतंज्ञानंतेनहह्यन्तिजन्तवः ॥१६८ 
दविभः १ कस्यचित्‌ २ पापस्‌ २ एव ४ न ५ आदते (पति 

च ८ सुक्तम्‌ ६ अज्ञानेन १० शानम्‌ १९ आइतस्‌ १२ श्रो 

जंतवः १४ युह्यन्तिः १५ ॥ १४ ॥ अ० -ईश्वंर १ किसीके १४ 

को ३ भी ४ नहींभ्ग्हणकरताद और न ७। = पुण्यको ८ 


॥ निर्वाच्य ऐसे मूलज्ञानकरके १० सि० जीवका ® ज्ञान ११४ 


Fe 


गया है, १२ तिस करके १३ अर्थात्‌ तिस अश्ञानकरफे १३ 
८ ९४ आन्ति को भा हो रहे है १५ अर्थात्‌ ईश्वर को भी 
'  विकाखान ऐसा मानते हैं ओर अपने को भी ॥ १५॥ | 
|. म" -जञनिनतुतदज्ञानयेषाना। शतमात्मनः ॥ | 
| वेषामादित्यवजज्ञानंप्रकाशयातितत्परम॥॥ 
. ज्वानेन १ तु२ तत्‌ ३ अज्ञानम्‌ ४ येषाम्‌ ५ नारित । ४ 
` जानः ८ ततर्‌ ६ ज्वानाम्‌ १० आदित्यवत्‌ १११ 

१२ ॥ १६ ॥ अ०-उ० ज्ञानीको भांति नहीं होती, पह. 

सि० ओर ® बरह्मन करके ११२ सो ३ अज्ञान १ हि" 

क़. & जिनका ५ नाश होगया है ६ तिनको ७ आल | 
. मार्यततल् ६ ज्ञान १० सूर्यवत्‌-११ सि प्रकाशकरके बर || 
. झल्माको& प्रकाशित करदेता है, १२ तात्य जेस र 
 कारकानाशकरके इश्पपदाथोँ को प्रकाशित करदेता हें तैसा | 


१ 
| 
} 





a.) 


) 091 है 
! आन दगिरिकृतभाषाटीकासहित । (१८३) 


र म," ] 
९ नद यस्तदातमानस्त्नि्ठस्ततपरायणाः ॥ 
| गच्छन्त्यपुनराइत्तिज्ञाननिधृतकटमषाः ।१७। 
` ददबुद्धयः १ तदात्मानः २ तन्निष्ठाः ३ तत्परायणाः ४ ज्ञाननि 
| 'तकल्मषाः + अपुनरावृत्तिम्‌ ६ गच्छन्ति ७ ॥ १७ ॥ अ०-उ० 
जिन पुरुषोको आत्मतत्वका ज्ञान होता हे, उनका लक्षण कहते हें, 
और धानका फल निरुपण करते हैं तिसमेंहीं हे बुद्धि जिनकी १ 
अर्थात्‌ सिवाय आत्मा के ओर किसी पदार्थमें नहीं जांती है बुद्धि 
नकी १ याने आत्मासे सिवाय ओर किसी पदार्थको सत्य 
'!िकालाबाध्य निश्चित नहीं करते सि० और & तिसमें ही है मन 
(जिनका २ अर्थात्‌ सिवाय आत्मा के और किसी पदार्थ में जिन- 
हमा मन नहीं जाता २ सि० और ® तिसमेंही दै निष्ठा जिनकीर 
| सिवाय : आत्माके दृसरीजगे निष्ठा नहीं करते. याने सदा 
h 1 में तत्पर रहते हैं ३सि० और &सोई आत्मा परमआश्रय 
| ७७ “ ४ सि० ऐसे महात्मा ® ज्ञान करके नाश करदिये है 
| प जिन्होंने ५ सि० वे ® मुक्किको ६ प्राप्त होते हैं ७॥ १७॥ 
० विद्याविनयसंपन्नेबाह्मणेगविहस्तिनि ॥ 
व शुनिचवश्वपाकचगाडेताःसंमदाशन ॥१८१ 
0० विने १ हाणे २ श्वपाके रच-९ गवि ५ हस्तिनि३ 
ा ना च्‌ ८एव &समदशिन; १० पंडिता ११॥१८)॥ अ०-उ०¬ 
त म ४ 10 ्ञानियोकाही हे. अर्थात पंडित बानीको कहते है 
कके यह ह शब्दके अर्थका लक्षणं कहते हैं, बिद्या और न 
षी युक्त ऐसे आह्यएमें २२ और चांडासमें २४ गाम ४ 
| ६ ओर कूकरमें “७१८ भी -& प्रि० आत्मा को#समदेखनेका 


छ” loi 


| ‘Nn > 0) 


कर . भगवदगीता | 
सान ह जिसका १० सिं० वे & पंडित ११ हे सि) ७ 
कहनेसे और पंडितनाम रखवालेनेसे पंडित नहीं शेप 
० बाह्मण और चांडालमें तो कर्मकी विषमता हे और )/ 
। दर इकर इनमें जांतिकी विषमता हे. तापर्य सो इ. 
को समदेखते हैं. इस वास्ते उनको भी समदशीं कहा जा. 
व्यवहारमें ब्राह्मण ओर चांडालादिको एक देखना या फ 
ष्ठ ओर मुखों का काम दै॥ १८ ॥ 
म्‌०-इहैवतोजितःसगोयेषांसाम्ये स्थितंमनः॥ |; 
निदाषंहिसमत्रह्मतस्माद्रह्मणिते स्थिताः ॥॥॥ 
येषाम्‌ १ मनः २ साम्ये ३-स्थितम्‌ ४ तेः ५ इह ६ एप 
८ जितः ६ बरह्म १० निदोषम्‌ ११ समम्‌ १२ तस्मात्‌ १३१ : 
८ ब्रह्म॑णि १५ ते १६. स्थिताः १७॥। ६६ ॥ अ०-उ^समदा| 
“  माहात्य कहते हैं; जिनका १ मन २ समता के विषय ३ | 
, है. 9 अर्थात्‌ सबभूतोंमें जिनकी ब्रह्मभावना हे, ४ [1 
` जीवतेहुये ६ ही ७ संसार ८ जीता हे, & सि० क्योंकि | 
१० निर्दोष ११ सि० और $ सम १२ सि० है ® 
.' एसे १३ही१४ब्हमे १५ वे १६ सि० पंडित ( पूवर 
स्थित हे, १७ अर्थात्‌ बद्यभावको प्राप्त हें. १७ ताता 
दोषों के सहित विषमरूप हे ओर बह्म समरूप निर्दोष है £ 
वको प्राप्त होकरही संसारजय होसक्का हे, जीताजात ९) 
हो सङ्गा दे, अथवा इस प्रकार अन्वय कर देना कि, क 


or 
} 
या ( 
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ह्म सम और निदोंपी ऐसा हे, तिसकारणसेही वे गे 4 
हैं और जब कि हममे उनकी स्थिति हुई, तिसकारणसे ६ | 
। संसार को जीता, सिबायशुद्धसबिदानन्दस्वरुप पूणश | 





| 
















पो का) आनंदगिरिकृतमापाटीकासहिता । ( १८५ ) 
र पदार्थ सदोष हैं. सम भाकर निर्दोष बह्ममें स्थित होकर संसार 


| प०-नप्रहष्येत्प्रियंप्राप्यनोहिजेत्प्राप्यचाप्रियम ॥. 
$ स्थिरबुद्धिरसमृटोत्रह्यावेन्द्रहणिस्थितः ॥२०॥ ` 
| संमूढः १ स्थिरचुद्धिः ब्रह्मवित्‌ ३ ब्रह्मणि ४ स्थितः ५ प्रियम्‌ 
फ प्राप्य ७ न प्रहृष्येत्‌ & अग्रियम्‌ १० च ११ प्राप्य १२ न १३ 
द्विजे १४ ॥ २० ॥ अ०-मोहवजित १ संदेहरहित २ ब्रह्मवित्‌ 
३ बदाम ४ स्थित हुआ ४ प्रियको ६ प्राप्त होकर ७ नहीँ८आनन्दी 
॥ दता. है ओर अप्रियको १० ! ११ प्राप्त होकर .१२ नहीं १३ 
१05 ग करता है १४ ॥२०॥ ६1] 

१॥ मू°-बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्माविन्दत्यात्यानमत्सुखम। 
शी सत्रह्मयोगयुक्तात्मामुखमक्षय्यमञ्चुते ॥ २१ ॥ 
॥ बाहस्पशेंषु १ असक्वात्मा २ बद्ययोगयुक्ामा ३ सः ४ आत्मनि४ 
गत्‌ ६ सुखम्‌ ७ विन्दति ८ अक्षय्यम्‌ ६ सुखम्‌ १० अश्वते ११ 
।२१। अ०--३० जिसहेतुसे शब्दादि पदार्थों में रागद्वेष नहीं हे 
नीका वो हेतु कहते हैं, शब्दादि इन्द्रियोंके अथों में १ नहीं 
|आसक् आन्तःकरण जिसका २ सि० ओर में समामिकरके 

॥पुक हे अन्तःकरण जिसका ३ सो ४ अन्तःकरणदै ४ जो सि० ` 
ऋ्तिगुणी उपशमात्मक ऐसे ® सुखको ७ सि० प्रथम & प्राप्त होता 
(८ सि० फिर ® अक्षमसुखको ६ । १० प्राप्त होता है, टी? 
॥ हर जिनका स्पर्श होता दे इन्द्रियांकी वृत्ति करके, वे शब्दादिपचे- 
॥ ये र्थ हे, तिनमें जिनका मन आसह नहीं उसमें यह र ८. 
ह] है कि, उन्होंने आत्मामें अन्तःकरणको समाधानकरके, जीम 
वरप समझलिया हे, ओर आला पूर्णानं निल ओर एर रस दै 
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(१८६) मगवहगाता । . 

इस वास्ते उनको अक्षय सुख प्राप्त होताहे अर्थात्‌ बे सि 
रूप एकरस ऐसेहें.पूर्णा नंदके सामने दिपयानन्दर-तुच्छदे, भ ति 
गुणी सुखके सामने विषयानंद है फिर परमानंद के सामने इरी 
हो,तो इसमें क्याकहनाहे,अथवा इस 'छोकका अन्य ऐसा झँ,' 
कि शब्दादिविषयोंमें नहीहें आसक्क अन्तःकरण जिसकासो छाग 
मालिक सुखकोप्रात होताहे.फिर समाधि करके बहमातमामें अन 
लगायहै जिसने, सो महात्मा पुरुष अक्ष यसुखको प्राप्त होते 
` म्ु*-येहिसंस्पशजामोगादुखःबीनयएवते ॥ | 
आयन्तवन्तःकोन्तेयनतेषुरमतंबुधः ॥२।_ 
संसर्शजाः १ ये २ भोगाः ३ ते ४ एव ५ हि ६ दुःसमो 
3 कौतेय ८ अधन्तवन्तः ६ तेषु १० बुध: ११ न १२ | 
८ ॥२२॥ अ०-३० शब्दादिविषयों में इंद्रादिदेवता आनद र 
. हैं और बडे बडे सममबाले चतुरलोक वैकुण्ठलोकादिपरतोक॥ 
` केप्राप्तिके लिये नाना प्रकारके प्रयतन करते हैं वहाँ जाझ 1 
प्रकारके शब्दादिविषयोंको भोगते हैं, पुराणादिमें भी उनका. 
ल्य सुना जाता हे, ऐसे प्रत्यक्ष सुन्दर शब्दादिविषयोको गो 
आत्मामं परमानंद मानते है, वे तो कुछ कम समझ "| 
है यह शंकाकरके श्रीमहाराज कहते हें, शब्दादि विर है 
होते हैं. १ जो २ भोग ३ अर्थात्‌ विषयजन्य जो सुख याग | 
३ वे ४ निश्रयसे ५ ही ६ दुःखे कारण हें ७ अ र त्‌ पो 
समझना कि शब्दादिपदा्थोम जो सुख है वो दुःखका ॥ 
_ सिः जो कोई मूर्ख यह समझे कि आपके समभमें वि 
“का मूलहे, हमारे समभ श्रेष्ठ हे यह शंका करके १९" 
' दोष दिखते हैं हे अजु'न ८ सि०फिर के हैं ये मोग | 
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घ 1 आगमापायी यांने आनेजानेवाले हैं. सदा नहीं बने रहते 
“के विषय १० विद्वान्‌ ११ नहीं १२ रमताहे १३ ताले जो 
नादि पदार्थोमि रमते हैं शाब्दादिविषयोको प्रिय समकर भोगते 
"दर उनके प्राप्तिके लिये लौकिक वेदिक कर्म करतेहे, कुछ बढे 
१ मबाले चतुर नहीं, उनको महामूख समझना उक्त च “रमंति- 
= ्वविरमन्तिपंडिताः” हि यह शब्द कहनेसे तात श्रीमहाराजका 
तह कै कि बिषय इसलोकके ओर परलोकके सब सम हैं.उनके प्रयत 


| आनंदगिरिक्ेतमापदीक | 
|, दगिरिकृ सहित । (१८७) 





3 


॥ हेमे ओर नाश होनेमें जो जो, दुःख हैं वे तो प्रसिद्धही हैं, 
रित भोगकालमें भी वे दु सके हेतु हैं, चोर, राजा इत्यादिका 
दा भय बना रहता है, तात्पर्य जो बिषयोंमें कुछ एक सुख प्रतीत 


ता है तो सहसों प्रकारका उनमें दुःख है वो सुख भी अनित्य है. . 


साप्र आसानन्द ही है आत्मानन्दके भोगनेवाले आसानन्दुकै परयत 
दे करने वाले चतुर बुद्धिमान ओर सबसे श्रेष्ठ ऐसे हे इति 
पाय; ॥ २२ ॥ 


र कम“ शफ्नोतीहैव यः सोहंप्राकृशरीरविमोक्षणात्‌ | 


बर कामक्रोधोद्भवंवेगंसयुक्तःससुखीनरः ॥ १३ ॥ 

| पः १ कामक्रोधोद्भवम्‌ २ वेगम्‌ ३ प्राकशरीर विमोचणात्‌ ४ इ 
[सै ॥ एव ९ सोढुम्‌ ७ शक्रोति ८ सः ६ युक्व १० सः ११ सुखी| १२ 
पी १३ ॥ २३॥ अ०-उ० परमपुरुषार्थं मोच है उसके i ये 
[ ११ ओर कोष) वेरी हैं जो इनको सहेगा याने त्यागेगा 
| मोचुका भागी होगा. यह कहते हैं जो १ सि० महापुरु 5 


शः ओर कोभसे प्रकट होता है जो बेग उसको २। २ पहले 


) 


[7 


41 से नके ४ जीबते ५ ही ६ सहनेको ७ समर्थ है,“ ह ६ 
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(१८८) हन चाका | र! 
है तात्य कामना सब पदार्थोकी ( शभ को वा अशुभ इस 
परलोकके पदार्थोंकी ) अनर्थका हेतु है और स्त्रीको का 
मम बढ़ा ही प्रतिबन्ध है, जिस समय देखनेसे, सुने गो 
स्मरण करने से मन में विकार प्रतीत हो उसी समय दो! 
स्मरणकरे जिंसगुणका स्मरण करने से कामना होती है उसकी 
चितवन न करे, जितने उस उसपदार्थमें अवगुण हैं, ज ह 
स्मरण करे. मनोराज्यका अंकुर जमने न दे. दूसरे अध्याफे #६ 
का विचार करे नारायणकी याद करे, जेसे बने वैसे वो सम 
और इससे भी उत्तम उपाय यह है कि उस समय विर ए 
पास जा पेठ, बे सन्देह उसी समय चित्त शांत हो जागा" 
यह प्रयत्न सुषुत्तमरण पर्यंत चाहिये. कामनासे कोष हो| 
ऐसे ही कोषलोभादिका जब उद्टेग हो उसी समय समभकर || 
॥ ८ करे इसी प्रकार सहज सहज सहते सहते, फिर आप होता. 
ऐसा पड़ जायगा. प्रथम तो कामादिका उदयही न होगा शी 
जो कुसंग से उदित भी होवें तो उनका विचार करनेसे वह की 
उदय नष्ट होजावेगा ॥२३॥ ५. 
मृ०-योन्तःसुखोन्तरारामस्तथान्तज्यातिरय, 
सयोगावद्यनिवाएंत्रह्मम्॒ तो धिगच्छाते | ९ 
अंतःसुखः१्यः २ अंतरारामः ३ तथा ४ एवं ५ 
६ य! ७ स३., ८ योगी& ब्रह्मभूतः १० ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ११ ॥। 
| गच्छति . १९ ।२४॥ ०-३० कामनादिके त्यागने े हँ 
सुखी प्रापि होती हे,केसा हे. सुख कि. खतंत्र नि ३ 
अखण्ड है उसमें विहार करता हुआ पूर्ण ब्रह्मपरमाव ष 
| आत्माको सदाके [ वास्ते प्राप्त होजाता हे, सोई कह ॥। 
` करे है सुख जिसको १ अर्थात्‌ आतम ही जिसको पर | 
क ` 









11" ७ 
| 


पाप] शानंदगिरिकतमांषाटीकासहित । १८ 
1 शी तसे वो विषयोंमें सुख नहीं मानता & जो २ सिः पत 
र |¬ छ आत्मा में ही हे विहार जिसका ३ सि० इसी हेतुसे बाइरके 
{योम नहीं विहार करता ओर जेसे अन्तःसुखमानता हैं, अन्दर 
॥ विहार करता है छ री ४ ही ५ भीतर हे सृष्टि जिसकी ६ सि० 
| हेतु से गीतनृत्यादिमें दृष्टि नहीं करता, ऐसा ® जो सि० 
ह पुरुष योगी & सो ८ योगी & ब्रह्मस्वरूप हुआ १० सि बह्म 
ग्न तय होकर, रमक अर्थात्‌ ® निवांणबह्म ऐसे मोचको ११ प्राप्त 
हिता है. तात्पर्य फिर उसको जन्ममरण नहीं होता, पूर्ण परमाः 
बन्द्खरूप आत्माको भास होता है ॥ २४ ॥ 
कए छमतेब्रह्मानेवोणश्षयः शीणकुल्मषाः ॥ 
र छिन्नदेधायतात्मानः सर्वभ्ृतहितेरताः ॥२५॥ 
| ऋषय १ क्षीणकल्मषाः २छिन्नद्रेधा ३ यतात्मान;४ सर्वभूतः 


हतिरताः ५ बह्मनि्वाणम्‌ ६ लभन्ते ७॥२५॥ अ०-उ> जो ब्रह्न ` 


ज्रि प्रप्त होते हें उनका लक्षण कहते हें. ज्ञाननिष्ठावाले . साधु 

हाणा १ नाश होगये हैं पाप जिनके २ सि० ओर & छिन्न भिन्न 
यः| दो ट्क होगये है हें संशय जिनके ३ अर्थात्‌ किसी प्रकारका 
।३॥य जिनको नहीं ३ जीता हुआ हे अंतःकरण जिनका ४ सबभूतों 
तिं प्रीतिहे जिनको ५ सि० ऐसे कृपाल महासा छ तै 
१ ॥ १ प्राप्त होंगे ७ सि० पहले बहुत होगये, वतमानकालमे बहुत 
से विद्यमान हे छ टी० साघनचतुष्टसंपन्न श्रवणादिसा 
ए il करके युक्त १ तिरोभाव होगये हैं रजोएुण तमोणुण जिनके 
दी प्रताप से सब पाप नाश होगये हैं, जिनके २ प्र गा वा 
हु गत किसी जगे उनको संशय नहीं. २ सदासमार्थिनि5 


FF 


ह| है ४ नगरग्ाममें जो उनका आना, याने शह्ों के पर _ 
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(१६०) भगवदगीता- 2 
जान, गृहस्थोंसे बात करना यह उनकी केवल कपाही | है 
क्योंकि वे पूर्णकाम है ऐसे दया महापुरुषों का दर्शन ॥. 
भाग्य से होता ३५ उक्क च “महङिचलनंतृणांगृहिणांदीनने | 
निःश्रेयसायभगवन्कल्यतेनान्यथाक्वाचित्‌ ॥” तात्पयाथ झ इ 
का यह दै कि, गहस्थोके धरमे महात्मा पुरुष का जो जाग) 
केवल उनके भले के लिये है, सिवाय उसके उनका र 
प्रयोजन नहीं, कभी कुछ ओर प्रकार की कब्यना नह अः 
क्योंकि गृहस्थ आपही दीन होते हँ, उनके पास है क्या, है 
किसी कामनाकी कल्पना कीजावे ॥ २५ _ ८ 
 मू०-कामक्रोधवियुक्तानायतीर्नायतचतसाम्‌॥ | 
अभितोब्रह्मानिव!णंवततेवि।दितात्मनाम ॥ 


है 


यतीनाम्‌ १ अभितः २ अह्निर्वाणय ३ बतते ४ का 
बियुक्वानाम्‌ ५ यतचेतसाम्‌ ६ विदितात्मनाम्‌ ७ ॥२६॥ अशर 
कामादिरहित सजन जीवते ही मुक्त हैं. फिर उनके या क 
तो क्या बात कहना है, संन्यासी के ! सब अवस्था २ है 
मानन्द को ३ वर्तता है ४ अर्थात्‌ जीवतेहुए भी जाग्रत्‌ सा १६ 
' सुष॒प्ति परमानंद को भोगते हैं ४ ताप्य अन्ञानियोंके दिर 
` योंके विषय ये तीन अवस्था प्रतीत होती हे. वास्तव १ र्‌ 
की एंक तुर्यातीत अवस्था रहती हे, ओर पीळे देहके "|" 
न्दर को भोगते हैं सि० केसे हें वे संन्यासी ज्ञानी & 
करके रहित हें. ५ जीत रखा हे अंतःकरण जिन्होंने ६ | 

` आत्मतल जिन्होंने ७ अर्थात्‌ पूण्रह्मसचिदांद निर 
` लाको जानते हैं ओर कामादिरहित ऐसे हैं ७ ॥ २६ | 
म०-स्पशौन्कतवावहिषह्यांश्रश्नश्ववां रेत वो. 
. प्राणापानोसमोकत्वानासाम्यंतरचार्रिए | | 
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| जन आनन्दगिरिकृतमाषाटीकासहित । (१३१) 
। बाद्यान्‌ १ स्पर्शान्‌ २ बहिःरे एव ४ कला ५ चल्नु, ६ च ७ 
|, ८ अन्तरे & प्राणापानौ १० नासाभ्यन्तरचारिणे ११ समो 
१२ कृवा १३॥२७॥ अ०-३० जिप्तयोगकरके संन्यासी महात्मा 
त हये, और देहके पीले भी सदा परमानंद भोगते हैं, उस यो: 
का लचाण दोमंत्रोंमें संक्षेपसे तो अब कहते हैं और अगले छठे 
अध्यायन विस्तारपूर्वक कहेंगे. बहिःपदार्थों को ! रूपरसादिको 
| ५९ बाहर रे ही४करमे ५अर्थात्‌ रूपरसादि जो पदार्थ हैं ये सब बाहर 
' "३ उनका चितवन करनेसे वे भीतर प्रवेश करते हैं, इस वास्ते विष- 
का चिन्तवन दर्शनादिक त्याग करके ५ ओर नेत्रां को ३७ 
तनो मू के८ बीचमें सि० करकेछतातय नेत्रो को बहुत न खोलना 
हं नमीचनो. बहुत खोलनेसे रूपके साथ संबंध होजाता है, बहुत 
अभरखना, ओर अपान इनको १० नासाभ्यंतरचारी ११ समान १२ 
देश करके १३ सि० मुक्त होजाता हे & तात्पर्यं ऐसे महात्मा सदा मुक्त 
सहे अगले मंत्रके साथ इसका अन्वय हे, टी० नासिका के भीतर 
वा १ प्राएचले, शीप्रगति न होने पावे नीचेकी उपर की ये दोनों गति 
10 सम करना योग्य है, जिसको कुम्भक कहते हैं, यह अथ साचात्‌ 
गुरु के बतलानेसे समझमे आता हे, यह केवल शास्त्रके श्रवसे 
॥ ओर विचार से नहीं आता ॥ २७॥ 

| १०-यतेद्रियमनोबुद्धिमुनिमाक्षपरायण ॥ 
विगतेच्छामयक्रोधोयःसदामुक्तएवसः ॥०८॥। 
ध तेद्रियमनोबुद्धिः १ मोक्तपरायणः २ ध रे 
हे ४ सुनिः ५ सः ६ सदा ७ मुक्क: एव& ॥२८॥ अ०-३० जीते 
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भीचनेसे निद्रा आजाती हे, इस वास्ते दोनों भूके मध्य में ६ दृष्टि | 
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| देद्य (मन ओर बुद्धि ) जिसने ! मोचही दे परेमगति जिसकी. 
||९ होगये हे इच्छा भय कोष जिससे ३ हिं ऐसे छ १ ला 
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|. - (१६२) मगबहुगीता- [व 
` अनि (सन्यासी) ५ सि’ हैं # वे ६ सदा ७ सिः |" 
भी ओर देहके पीले भी & मुक्त ८ ही ६ सि० हे से|“ 
कोई मुक्किपदाथ नहीं, सलोकतादि ( अनित्य होनेसे ) १, | |. 
कहलाती है & तायं सबदुःखोंकी निदृत्ति ति ओर परान. 
` रुपआम्माकी प्राप्ति यह मुक्किका लक्षण है. टो” निना: 
आत्मा में ही रहता है उसको सुनि कहते है ॥ २८॥ हे 
म--भोक्तारंयश्तपर्सासवेंडोकमहेश्वरस ॥ 
मुहदसवभूतानांज्ञात्वामांशांतिसच्छति ॥, 
यज्ञतपसाम १ भोक्कारण २ स्वभूतानाम ३ सुहृदम्‌ ॥ 
लोकमहेश्वर ५ माम्‌ ६ ज्ञावा ७ शान्तिम्‌ ८ ऋच्चति ६॥हे 
अ०-3० जेसा पीछे निरुपण किया, इसप्रकार इंश्षि। 
१ ८ अंत करणादिका निरोध करके बरहाञ्ञानद्वारा मुक्त होता दै, ह 
` झबज्ञान का स्वरुप कहकर शान्तिफल सबका निरुपण ली 
` वाच्यार्थ करते है -यञ्जतपका ! भोक्षा २ सि० ओर ® साप 
। =३बेप्रयोजन हित ४ अर्थात्‌ अविद्योपहित करनेवाता। 4 
अंतर्यामी अतएव ईश्वर सवकमों के फलका देनेवाला, ९६ 
वाच्याथ, सचिदानंद है और ® सबलोकोंका महेखर * | 
परमात्मा शुद्ध, सबिदानन्द, निर्विकार, नित्य, मुह 1६६ 

` का लक्त्यार्थ ऐसा ही एक अद्देत हे. इस प्रकार .# , 00 
।। अर्थात्‌ शुद्धसचिदानन्द ख&पपू्णत्रद्ध ऐसे आत्मा को ¦ | 
` ७ शान्तिको ८ अर्थात्‌ मुक्किको ८ प्राप्त होता | 
पुनरावर्तते, इयतमिप्राय: ॥ २६॥ ` है. 
. ` ` `` `इति श्रीमगवरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाश्ने श्रीष्ण | 
i २ .„ ` - कमंसंन्यासयोगो नाम प'चमोंऽध्यायः॥ ॥ | 
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ह| ७० इस छठे अध्यायमे श्रीभगवाच्‌ यह कहेंगे, कि जो अमि- 
रादि कमं करता है और कर्मोके फलमें आसङ्ग नहीं उसको 
सन्यासी सम मना, यह कर्मयोगीको स्तुति है, इसको शास्त्रम अर्थ 
बाद कहते हैं, इस कहनेसे यह नहीं समझना, कि गृहस्थाश्रममें ही 
दा बनेरहना,चत॒थीश्रमसंन्याससे क्या प्रयोजन है, ये जेस संन्यासी 
म्‌ केही गहस्थकर्मयोगी हैं, यह अधिकारीप्रति श्रीमहाराजका कहना 
६॥है, नहीं तो पुनः पुनः पांचवें, बारहवें, दूसरे, अठारहवें इत्यादि 
दर बरध्यायोंमें चतुथा श्रमसंन्‍्यासके जो लक्षण और माहात्म्य गहस्था- 
भ्रमसे विशेष अपने मुखसे श्रीमहाराजने कहा है वो कहना भगवान्‌ 
मका निरर्थक हाजायगा, तात्पर्य सर्वज्ञोंके वाणीका यह नियम हे, कि 
पकष निससमय जिससाधनका प्रसंग होता है उससमय उसीसाधनको 
(वते अच्छा कहा करते हैं.उनका आशय यथार्थ जंब प्रतीत होता 
, है, कि अगले पिछले कहे हुए उनके सब अर्थको विचारे, फिर 
॥॥अधिकार, गोण, मुख्य, देश, वस्तु और कालादिका विचार करे, 
त॥\पियों करके सब भू तिस्मृतियोंके साथ उस अर्थका एकजगइ 
"य करे, अगले पिछले वार्क्योमे विरोध न आवे सबका एक 
६ 1१ समन्वय होजाय,तब सममना कि इस 'छोकका वा भस 
1 जैसेका तेसा अर्थ हे,और लक्षणा और व्यंजना इनशक्षियांकी _ 
हा 0 देसना न योग्ये पूर्वपचको और सिद्वांतको एथक २ समझना सा 
(का भेद देखना साधनोंमें भी तारतम्पता अधिकारी तर ह 
„| शास्त्रका तापर्य जानाजाता,दै ओरभी शास्कतात 
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| (१६३) भगवदगीता । 
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ते HE 

में मुख्य छः बातें ये हँ प्रथमतो उपक्रम और उपसंहार १अम | 4 

। क्रा आदिअन्त देखना, कि दोनोंकी संगति मिलती है वा नहीं ३/ | 
का कहा हुआ जो मरय होता है उसके भरंभमें जो अर्थ ह+ सं 
अन्तमें होगा, जेसे श्रीभगवद्गीताका आदिपद अशोष्य रे | १ 
माशुचः यह पिछला पद दै, इन दोनों पदोंसे प्रथम पीजे जो क 

है, वो संगतिके लिये उपोद्धात दै, इस प्रकार गीताका उपक्रा ति 

` उपसंहार एक मिलता दै, शोचका न होना ओर अर्थात्‌ परा त" 
प्राप्ति यही गीताशास्त्रका तात्य है १इसी बातको सिदे ने 
बीचमें पांच बातें ये हैं अपूर्वता २ अर्थात्‌ आत्माकोही सबि 
नित्यमुक्त जानना जिनके जाननेसे बेशाच दोजाताहे, यह बात १ 
अलोकिक है २अनुवाद ३अर्थात्‌ उसी एक बातको नानाग् 
० मर / गेति और शेलीकरके पुनःरकथन करना रेअर्थवाद 9 अबा] 
'' पदार्थके सिद्विके जो साधन हैं,उनकोही (रुचि बढ़ानेके सिये | 
श्रेष्ठ इत्यादि कहना जैसे कर्म, भक्ति योग ओर तीर्थ इप, 
महात्य कहाहै४उपपत्ति५ अर्थात्‌ फिर युक्षियोंकरके साधतो ) 
कह कर, सिदान्त पन्चको सिद्ध करना५फल ६ अर्थात्‌ र| 
कथन करना याने उसका लक्षण करना कि वो परमानन्दस 0 
। है ६ इस प्रकार ग्रंथका तात प्रतीत होता है अन्यके छ 
` अथीत्‌ एक श्लोक वा एक अध्यायसे अन्यका तातपर्य नी 
` येभी छः बातें (उपक्रम उपसंहारादि ) गीताशास्त्रे ¢ |, 
` व्यंजनादि भी हैं इन छ; बातोंका एकपदार्थमें जब हा 
। तव जानना कि इस ग्रन्थका यह तात्पयहे अर्थवाद” | 
| समझ लेना य हमुर्खोका काम हे ॥ हा. 
| .मू०.श्रीसगवाइवाच ॥ अनाशिताकर्मई्ट | 
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Ne] टु आनंदगिरिक्तभपाटीकासहित । ` (१६५) 
| क्रोतिय॥ससंन्यासी चयोगीचननिरग्रिनची 
मु कर्मफलम्‌ १ अनाश्रितः २ कार्यम्‌ ३ कर्म ४ य;५करोति ६ सः 
[३ स्यासी = च £ योगी १० च ११ न १२ निरमिः १३ न १४ च्‌ 
है १५ अक्रियः १६ ॥ १। र अ०-उ० अन्तःकरण शुद्ध होनेके लिये 
बी ॥ कायोगीकी स्तुतिकरते है श्रीभगवान्‌ कर्मोके फलका नहीं आश्रय 
आः किया है १।२अथात्‌ कमफलको तृष्णा ओर कामना नहींहे जिसको 
म जिसने १।२करनेके योग्य कर्मको २।४ जो५करताहे ६अर्थात्‌ नित्य- 
ने गेमितिकपरायश्रितकर्म, ओर भगवद्धक्षिसंबंधि, ज्ञानसंबंधि जो कर्म, 
बत और तीर्थयात्रा साधुसेवादि साधारण जो कर्म ओर दानलेना इत्यादि 
[१ जो असाधारणकमं हैं इनसब कर्मोको यथाशक्षि जो करताहे६सो७संन्या- 
प्रा तीव्झोर६ योगी १०भी ११सि० समझना चाहिये & तातर्यक्मफलका 
॥ | न्यासकरनेसेएकदेशमें तोउसकोसंन्यासीसमझना ओर कमयोगकरने 
॥ सेएकदेशमें उसको योगीसमझना इस अर्थमें समसमुच यकीगंधमात्रभो 
हिं कल्पना करना कर्मयोग ओर कमसंन्यासका दितरात्रिवत्‌ विरोध 
कोह) क्मयोगीकोहीसंन्यासी कहना यहउपमाहे जेसे स्त्रीके सुखको चंद्रमा 
दा *दना इस उपमाका तार्प्यं एकदेशमें होताहै नहीं तो जु पिचचले 
द| यों बिरोष आताहें,पीछे श्रीभगवादने बहुत जगह फर्मसंन्यास, 
क २) तिफे सहित निरूपण किया, और आगे बहुत करेंगे,हसजगे कमयोग 
[कही प्रसंग हे, इसीवास्ते श्रीमहाराज कर्मयोगीकी स्तुति करते हँ,सि० 
है तीता है वो कर्मयोगी न १२ निरमि १३ और १४ न१५ अक्रि 
ला सि० हे जैसे चतुर्थाश्रमी संव्यासी, अगिहोतरादिकमे नहीं करते 


होन होते हैं, ऐसा कर्मयेगी नहीं ओर चतुर्याश्रमी संन्यासी ऐसे 





क | पे आत्माका जब देहके साथ सम्बन्ध माना, तब आ 
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: (१९६) भगवदगीता । बु 
: हबात श्रीमहाराज सत्य कहते हैं.कि गे शो: 


+ कहाँ रहाँ,य रे ० 2 

; नही अथवा केवल अग्निके नछुनेसे,कर्म किनकरनसेविनाज्ार्ना ॥ 

.. .मार्थामेंसंन्यासी नहीं होंसक्ा,व्यवहारमें उसकोनाममात्र संन्यास 
' ` कतापर्यजबतक अन्तःकरणशुद्धनहो तबतक ज्ञाननिष्ठा श्रो 
` ज्ञा माल्य सुनकर, कर्मोका त्याग नकरे ओर जिनका ०. हु 
` जुद्ध हो उनके वास्ते कर्मोका संन्यास करना चतुर्था श्रम धारा 
निषेध नहीं अवश्य चतुर्थाश्रम धारण, करना उसके विना ज्ञा 
क्रमी परिपाक न होगी यह नियम याने विधि है ॥॥ | 
॥ ` -म०-यंसंन्यासमितिप्राहयोगेतेविडिपाण्डव॥ | 
द नह्यसन्यस्तसंकल्पोयोगीमवतिकश्चन ॥॥ 
` पांड १ यम्‌ २ संन्यासम्‌ ३ प्राहुः ४ तस्‌ ५ हि पो 

इति ८ विद्धि & असंन्यस्तसंकल्पः १० कश्चन ११ योगी! 
' >१३भबति १४॥ अ० ३० कच्चेकमंयोगीका संन्यासे श 
/ नहीं यह कहते हैं, हे अजुन! १जिसको २ संन्यास २ कही 
तिसको ५ ही ६ योग ७ सि० कहा दै & यह जान तु 
क्योंकि संन्यास योगका ही फल हैं ® नहीं संन्यास किये है ९ 
जिसने १० सि० ऐसा & अर्थात्‌ शुभाशुभ संकत्पा की 
नहीं त्यागा दै ऐसा १० कोई ११ योगी ६२ नहीं १२ ३ 

१४ तायं जबतक शुभ वा अशुभ संकल्प मनमें बने र 
अपनेको सिद्धयोगी समझना न चाहिये, अथात्‌ यह समे 
भक्षियोग अभी पिंड नहीं हुआ जब अन्तःकरणका ॥ 

लाय, संकत्पवकत्प सूकम ( कम )होजावें तव संन्यासी ॥ 
होता है ॥२॥ | 


















| 
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आनन्दगिरिकृतमाषाटीकासहिता । (१६७) 


६ ०. ८० ७ ० ९ ८६ 
[0 ररुक्षोरमुनेयागकमकारणमुच्यते ॥ 

( ` गोगारूदस्यतस्यंवशमःकारणश्वुच्यत ॥३॥ ` 
कः योगम्‌ १ आररुच्तोः २ सुनेः ३ कर्म ४ कारणम्‌ ५ उच्यते ६ 
'गारुढस्य ७ तस्य = एवं & शमः १० कारणम्‌ ११ उच्यते १२ 
३ ॥ अ०-३० है अजुन ! पीछे जो मेंने कर्मयोगकी स्तुति 
उस कहनेसे यह नहीं समझना कि सदा कर्म ही करता रहे,' 
पिक (कारी प्रति मैंने वहाँ कहा है, तापय सिद्धांत मेरा यह हे, कि 
1 अब कहता हँ, सि० ऊपरके पदपर छ ज्ञानपर १ चढ्ने 
_ हौइच्या है जिसको २ सि० ध्यानयोगमें समर्थ नहीं, ऐसा 
॥ प्रत हे सचिदानन्द निराकारका ध्यान नहीं करसकता ऐसा 
|१|कनयोगका जिज्ञासु ऐसा छ मननशीलको २ अर्थात्‌ मन में 
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यो Ie यह मनन करता हे, कि सबिदानन्दनिराकारका ध्यान करना. | 


° 


बाहे, परन्तु अंतःकरण मेला होनेने ध्यान नहीं होसकता. ऐसे 
अधिगितासुमुनिको ३ कर्म ४ अर्थात्‌ बहिरंग भगवदाराधनादि ४ सि०: 
[मानन्दसरूप आत्मा के प्रासिमें छ हेतु ५ कहा दै ६ सि०: 











ति ) को बहिरंगकर्मोमें प्रबृत होना न चाहिये. क्योंकि पे वित्तेपके हेतु 


Ei 


गर ® योगारूढको ७ अर्थात्‌ शद्बांतःकरणवाले को तात 
गी ज्ञानयोगपर चढगया हे, वोही कर्मयोगी साघनचतुष्टय- 
पन होकर ज्ञाननिष्ठ हुआ हे, ७ तिसको ८ ही & उपशम ११: 
ह ११ कहा है, १२ तात्पर्यं परमानन्दखरूप आत्मा के प्राप्ति में: 
है शम हेतु हे, अर्थात्‌ लोकिक ओर वेदिक कर्मेसि उपरमः 
शक सबिदानन्दनिराकार का ध्यान करना कहा हे, पिर 


# यने ऊपर चदेइएको नीचे उतारते हैं, टी० तिसकोही अर्थात्‌ 
की कि जो पहले कर्मयोगी था. याने साकारमातयँका भान: 













. (१९८) भगवहुँगोता । म 

` करता था ओप बहिरंगकर्मोमि कं था उसी बहिसुस कोश 
होना कहते हैं श्रीमगवान्‌, यह नहीं समझना कि कर्मयोगी । 
बहिरमुख रहनाही कहते हैं. वा ज्ञानमाग दूसरा हे, उसके घर; 
दूसरे हैं. जेसे कोई कोई कमं समझवाल ee कहाकरते हैं है शा 

एकहे उसके रस्ते अनेक हैं, यह बात नहीं,तो मोक्षमाग एह 
ला अनेकरें रस्ते अनेक नहीं, रस्ताएकही दे अर्थात्‌ मोचके मा 
नहीं, अधिकरीप्रति भूमिका दरजे याने सीढी अनेक हैं॥ ३॥ 
. गु०-्यदाहिनेद्रियाथेपुनकमस्वबुषुज्जत॥ ॥ 
- सवेसकलपसंन्यासीयोगाखदस्तदोच्यते ॥॥, | 
यदा १ हि २ नर इद्रिन्याथेंष ४ न ५ कमेसु ६ अगुरौ. 
स्व॑संकपसंन्यासी ८ तदा & योगारूढः १० उच्यते ११॥ 
ए अ०-उ० यह केसे प्रतीत हो कि योगारूढ अब में हु 
` अपेच्चामे योगारुढका लक्षण कहते हें. जिसकालमें १ ह|. 
 जोमहापुरुष®न ३ विषयोंमें ४ न-५ कर्मों में ६ आसि। 
| हे, ७ अर्थात्‌ इसलोकमे जो देखे या सुने हैं. रूपशब्दादि श 
लोकके जो अथवाद सुने हैं उनमें किसीमें तृष्णा नहीं करत १, 
' . अंतःपरमानंदसतंत्रके सामने बहिःसुख परिच्चिन्नपरत है 
' जन्य ऐसे सुखको तुच्छ समझता हे. ओर बहिस सके ग 
कम उनको करभी सक्का है परन्तु अपना उनसे कुछ शोर! 
. यह समझकर उन कर्मों में भी प्रीति नहीं करता ७० 0 
` । सब संकस्पोंके त्यागनेका स्वभाव है किसका ८ अथ | 
' | केया परलोकके निमित्त, जो जो संकल्प उत्पन्न होते १, | 
` को लाग देता है. सि० तातर्य सिवाय सचिदानंद भा | 
`| किसी दारके प्रहि का संकर्पमात्र भी नहीं करता । 


(३ 
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आन दगिरिकृतमापाटीकासहित । ' (१६६) 
तिस कालमे & सि० वो पुरुष & योगारूढ १० कहा जाता 

(१ ततय सो महात्मा साई साथ, सोई भगवद्धक्, जो विषया- 

प्रीति नहीं करता ॥ ४ ॥ म 

क “उढरेदात्मनात्माननात्मानमवसादयत ॥ 

° आतल्रैवद्यात्मनोबंघुरात्मवारपुरात्मन; ।५। 

| जलाना १ आत्मनम्‌ २ उदरेत्‌ ३ आत्पानम ४ न ५ अवसाद 


। 





















हा १३ एव १४ रिपुः १५ ॥ ५॥ अ०-उ० अब यह कहते 
| कि ज्ञानपर आरूढ होना चाहिये. चढ़ना योग्य है, नीचे कर्ममिं 
॥ गिरना न चाहिये विवेकयुक्रमनकरके १ जीवको २ सि० ज्ञान 
पर & चढावे ३ सि० यह जीवका संसारसे उद्धार करना दै. & 
र्‌ त्ञाननिष्ठहोना योग्य हे. ३ जीवको ४ नीचे न गिरावे ५।६ 
' र्यात्‌ सदाकमों मेंही न लगारदे ६ जीवका ७ बिवेक्युक्रमन ८ 
ही ८ तो १० बंध ११ सि० है & अर्थात्‌ संसारसे मुक़करने वा- 
रदे ११ सि० ओर ® जीवकाः श्रागद्वेषादियुक्रमन १३ ही १४ 
गरी १५ सि० दे क अर्थात्‌ नरकादिको प्राप्त करनेवाला हे 
१५. टी० विवेकयुक् रागद्वेपादिरहित मनको शुद्ध मन कहते है = 
'िभरहित रागद्रेपादिसहित मनको मलिनमन कहते हें १३ दोए 
बकारोसि यह तात्पर्य है, कि जो में कहता हूँ, इसको धारणक 


मा बेषका हेतु ओर स्वरूपनिष्ठ हुआ मोच्चका हेतु दे. उक च 
te विक उिसतप्याणाकारणवघमोचयो: » ॥ “ तिर सिचेत्तात 
पपयान्विषवस्यज ॥ चमार्जवदयातोषसत्यपीयूषवद्चज अ 


७० ५ 4042 
है १, 


॥६ आनः ७ आत्मा ८ हि& एव १० बंधुः ११ आत्मनः १२ | 


एना योग्य है कहानी सिंद न होगा १०७१४ | 
ताप 0० कहानीवत्‌ सुननेसे प्रयोजना सिद्धू ई र आसता 
र्म बंधमोक्त में कारण मनुष्योंका मनही है, विषर्याम अ 


ै जीने कहा हे, कि हे तात ! तू जो मुक्ति की इच्छा करता दे | 


. ७ हि ४ 





७ | ` कमें १५ वर्तता है-१६ तातपर्यं विषयासक मन मोतं प्रती 


‘FS 'अन्तःकरणादिके वश करनेका. फल कहते हैं, ज॑ 
“णादि जिसने १ सि० इसीहेतुसे जो & भनेप्रकर 


` 'सबिदानन्दपूणंब्रह्म ३ साचात्‌ अपरोक्त आलम 


'जीते हुएही अनुभव करता हे ४ सि० और कोई ° 


- सहाय कहा हे, इस हेतु से उसको बंध कहा ॥ ६ ॥ 


. भगवदगीता-- . 5 

तो विषयोंको विषवत्‌ त्याग ओर चमा, आजव, दया i 
सत्य इनका अनुष्ठान कर, यही तासे इस मंत्रका हे॥ ५ || 
मु०--बन्धुरात्माऽऽतमनस्तस्तनात्मवात्मनाङ्षिग 
` अनात्मनस्तुशब्त्वे वततात्मेव श वत्‌॥१ 
तस्य १ एव २. आत्मनः २आतमां ४ बंधः ५ येन ६ त 

७ झाला -८ जितः & आनात्मनः १० तु ११ आत्मा १२१ 
शत्रवत्‌ १४ शत्रुछे १५ वते त १६ ॥६।। अ०-३० पिरे | 
इस मंत्रमें स्पष्ट करते हैं. तिसही जीवका १॥२॥३ मन १ह 
सिं० है. कि ® जिसजीवने ६७ शरीर, इन्द्रिय, पा! 
अंतःकरण ८ वश में किया है 8 और जिसने अन्तःकरण 
बुश किये. तिसका १०। ११ मन १२ ही .१३ वेरिवत्‌ १११" 







इस हेतुसे उसको वेरी कहा, ओर रागद्वेषादिरहित मत गो: 


मृ जितात्मनःप्रशांतस्यपरमात्मासमाहितः॥' 
शीतोप्णसुखइःखेषुतथामानापमानया ॥ 
जितात्मनः १प्रशान्तस्प २ परमात्मा ३ समाहित १ | 


.षएसुखदुःखेषु. ५ तथा ६ मानापमानयोः ७ ॥ ०॥ | 


“अर्थात्‌ विशेष रहित है जो, तिसको २ परमात्मा २ हैं | | 


अर्थात्‌ आतमा सञ्निदानन्द अखंड नित्ययुक्त साप 












Wei) .. आनंद गिरिकृतमाषाटीकासहिता। _ yh 
ति॥ (बाधा योनेविचेप ) नहीं करसक्ते यह आभे शलोक्में अब कहें | 

|3 छ शीत,गर्मी,सुख ओर, दुख; इनमें ६ सि० ओर तेसे ही ६ | 
जि ग। थरं: अपमानमें ७ सि०झात्मा अखंड अपरोच रहतादेकतात | 
[|| पर पांचवीं घटी जो. ज्ञानकी भूमिका हे उनमें वतत है अरथा सदा | 
श्र जीवन्मुक्तका आनंद, भोकता हे इसी हेतुसे उस आनंदके सामने | 
रप गतापमानादिभी नहीं प्रतीत होते और कभी रजोगुएके आविर्भाव - 

| नेसे वहिमुखहोनेमेंअपमानादि मी प्रतीत हों, तोभी उनको गुणो ' | 
(का कार्य समझकर ओर अपनेको असंग जानकर,विचेपको नहीं पास. 


पाताडे ७ | १ युज हा 
| मु» जानविज्ञानतप्तात्माकृटस्थोविजितैद्रियः ॥ ई 


११” ` ` युक्तइत्युच्यतेयोगीसमलीष्टाइमकांचनः ॥८॥ . 
त प युक्तः १ योगी २ इति ३ उच्चते9 ज्ञानवित्ञानतृपासमा+कूटस्थः६ ` 
विजितेद्रियः७ समलोष्टाश्मकांचनः ८ ॥८)॥ अ० ३० जिसयोगेरु 
|,को असंडा्मा अपरोक्तदै उसका लक्षण यह है# - ज्ञानविज्ञानकरके | 
| 1. है अन्तः करण, जिसका ५ निर्बिकार ६ भलेग्रकार जीती हे 
हन्ये जिसने ७ समानः दै लोहा पाषाण ओर सोना जिसको ८ 
।पि० उसको योगारूढ . योगी . कहते हें & टी० महावातय श्रवण 
॥॥^े यह जानना, कि में नहाइ,कयोंकि बेदवाक्यमे विशवास(थडा). 
| कना अवश्य योग्य हे, वेदोंके कहनेसे यह जानना. "कि में सवि 
। दानन्द पण ब्रह्म हूँ इसको ज्ञान कहते हैं अर्थात्‌ यह तो परोक्षत्ञान | 
र ओर युक्कि समन्वयादिकरके साचात्‌ करामलकवत्‌ अनुभव करना 
/ सो विज्ञान कहते हैं अर्थात्‌ यह अपरोत्तज्ञान हे. हन दोनों हान, 
| व| फरक संतुष्ट है अ'तःकरण जिसका, उसको. ्वानविद्ञाना | 


rene परी सा 
ao 
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| (२०२) ` भगवदगोता- ` ` 5 
| ह्मा कहते हैं ५ रागद् षादि विकारों करके जो रहित 
| कूटस्थ कहते हैं ६॥ ८ क 
` भ०-सुहन्मित्रायेदासीनमध्यस्थदप्यनेधुपु। |; 
साधुष्वपिचपापेपुसम बाबा शष्यते ॥९ “9 
सुहृत्‌ १ मित्र३ अरि २ उदासीन ४ मध्यस्थ ५ द्वोप ६ ह 
५। सि० यहांतक एक पद है # साधु २ च ३ पापेषु ४ ध 
५ समबुद्धिः ३ विशिष्यते ७ ॥६॥॥ अ०-उ० सातवें अतव 
पद हे. पापीसाधुभादिजनोंमें समान बुद्धि दै जिसकी, सो पू न 
भी विशेष हे यह कहते ह, वे प्रयोजन जो दूसरेका भला ह 
, करे ओर जो ममता और स्नेहंकरके वजित हो, उसको. सुह 
7 ३ १ ममतास्ेहके वश होंकर जो भला करे उसको मित्र झे 
॥ 9 जो अपना सदा झनिष्टचिन्तवन करता हे ओर पत्तं 
` हे उसको अपना शत्रु समझना २ किसीका न बुरा चाहती 
` चाहना, इसको उदासीन कहते हैं ४ दोके झगडेमे यथाथ । 
` ` दय कहनेवाला मध्यस्थ दे ५ आत्माका अग्रिय अर्थात्‌ आफ 
यार नकरे याने अपनेकालाभ हुआ देखकर जिस दूसरेको 
५ न हो उसको हे है ६ संबंधि ७ इन सबमें ७१ भी 
। ज़नोंमें २।३ मिं० ओर & पापी पुरुषोंमें मी २।१ | 
बाला ६ विशेषहे ७ तास शत्रु मित्रादिमे जो त रग | 
हष करता दै सो पूर्वोक्तयोगीसे भी बिशेष हे॥ ... | 
_ मु०-योगीयुंजीतसततमात्मानंरहासिस्थित! | 
Ce एकाकीयतचित्तात्मानिराशीरपरमः 
` योगी १ सतत्‌ २ आप्मानस्‌ ३ युजीत भर रहि 
की ७ यतचित्तामा ८ निसशीः & अपरि | 
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4) . आनंदगिरिकृतंमाषरोकासहित । 


| १६: “२०२) 
कै, अ०-३० योगारूढका लक्षण कहा, अब योगको अज्ञे सहित 
` | दहते हैं योगारूढ निरन्तर २ अन्तःकरणको३ समाधानकर४एकात 

| ५ वैठकर ५ अकेला ७ जीता हे अन्तःकरण शरीर जिसने ८ 
। श्राशारहित ६ परिग्रहरहित १० सि० ऐसा होवे ® री० योगारूढ 
१३ १ बहिरंगसाधनोंमें,अर्थात्‌ तीर्थयात्रादिमें मुख्यता करके प्रवति नहो 
) ॥ निरन्‍्तर दिनरात्रि अन्तःकरणका निरोध कर, चएमात्र पहिरमुख 
वति न होने पावे २ जिसजगह सिंह, सपे और चोर इत्यादिका 
र तिभय न हो स्त्री बालक या प्राकृत जन इन्होंका समुदाय न हों 
हदव वि्तकेप्रसन्न करनेवाले स्थलमें अथात. उत्तराखण्ड भागीरथी, 
हुपतमंदाजीके तीर इत्यादि स्थलोमे चिरकाल निवास करे ५ एकान्त 
मे भी अकेलाही रहे,दोचार इंकट्ट होकर नहीं रइना ७ एकान्तजगह 
मीमी हो. ओर अकेलाभी हो, तो वहां रहकर शिष्यसेवकोको पदेश  ! 
[हना इत्यादि क्रिया. अथवा मंदिरकुटीके पास फुलबारी लगाना | 
य तहयादि क्रिया न करे कि जिससे वृत्ति वर्दिसु स दो८एकाँतमें अकेला ' 
रव निवासकरे तब किससे यह आशा न र्खे कि हमको भी र न्‌ 
र इसी जगह वेठेहुए भिच्ा देजायाकरे ओर बंधानभीन बाँधे आ 
शो मिकीआरारिफ्खे तात्पर्य भिच्चान्न भोजनकरना योग्यदै&एकातम 
५ समता जो मनके समाधान करनेको बेठे, तो भोजनवस्त्रादि सिवाय 
कर रियात्राके संचय न करे, ऊपर कहे अनुसार जब चलेगा, तबे 
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. |यास शेसङ्ा. हे १० निरन्तर एकान्त अकेला, जितेद्ियआश 

, ॥ | परिग्हरहित ये सब अंग अन्तःकरणसमाषान केके हे, || 
| रिस्याशमके छोडे, विनाविरक् हुए इन सन अगा 
| 1 हत नहीं होसक्वा जो सब न होसके, तो जितः 
० |! पु NOT योग्य हे, 5 बिना अम्यासके बहिरंग 
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झु» शचोदेशेप्रतिष्ठाप्यस्थिरमासनमात्मन॥ ` | 
| नात्यच्ण्तितिनानीचषलाजनङुशाक्तरम्‌॥ १ 
` शुचो १ देशे २ आत्मनः ३ आसमम्‌ ४ स्थिरम्‌ ५ प्रतिष्ठाण। ॥ 
 न.७ अति-८ उन्धितमू & न १० अति ११ नीचम्‌ १२ चेला 
' कुशोत्तरस्‌ १३ ॥११॥ अ०-उ० आसनको विधि दोश्छोकोमें ऋ 
' हैं आसन योगका बहिरंग साधन है, अंतरंग अभ्यासका रहकर, 
` है, पवित्रभूमिमें १ । २ अपना ३ आसन ४ अचल ५ वित्र 
$ ६ सि० अभ्यास करे, केसा है वो आसन कि & न ७ बहुत | 


£ 











ऊँचा ६ न १० बहुत ११ नोचा १२ सि०हो फिर केसा इस | 
7 में कहते हें कि & पुरा, मुगचमै ओर वस्त्र ये उपर हों गति 





पर 
१३ अर्थात्‌ एथिवीके उपर प्रथम कुशाका आसन, उसके आ र 
मृगचमीदि, उसके उपर सूतवस्त्र १२,सि ' विद्यावे & री" श 
भूमि तो खभावसेही पवित्र होती दै. जेसे श्रीगंगाजीकी रेती प 
सर्वत्र शद्धा न लेपा यत्रविस्तृता” पृथ्वी सगह पवित्र है. परंतु ३ 
लीपीगई नहो वहां फिर उसको लीप लेना योग्यहे अथवा उतर 
दिको पवित्र देशसमझना योग्य हे १।२.दूसरेके आसनगर |. 
शास्त्रमें निपिद्ध है इसबास्ते अपना आसन कहा ३9 सिए 
तार्यं यहद कि यह काम दो चार घडीका वा दोचार मह । 
| नहीं बरसों का यह काम हे अर्थात्‌ जवृतक जीवै द 
यही अभ्यास करता रहे, यह अभ्यास अङ्गानी 


ar SS .. 


को . 1 


ब कराने वाला. ओर ज्ञानीको. तो जीबन सुर्हि ५ 
वाय इसके और. क्या काम श्रेष्ठतर है, कि ईसी | 


ममता... 


/ | १ हि हनन विजन | (२०५) ° 
` चाहियै ५ रुइ्भर विद्यानेपर ` बिद्याकर उस 
ह सपर अतकी मुडेरी उसपर गो बैठकर योगा 
॥ 11०1 (यागा 
|. ही करना ७ । २ । & विनाआसन परयिवीपर बेठकर वा 
र, यह योग्याभ्यास नहीं होसकंता १० ॥ ११ ॥ १२, 
॥ यः ॥ १ १ ॥ न सर = | हा 
|नयत्रेकाग्र॑मनः, त्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय/॥ ` ` | 
॥ उपविश्यासनेयुज्यादोगमात्मविशुद्यों ।१२।. 
| गतिते्द्रियक्रियः १ तत्र २ आपने ३ उपविश्य ४ मनः, ५ 
म ६ कंसा ७ आरमविशुद्धये = योगम्‌ ६ युयात्‌ १० 
|॥२॥ अ०-जीतीहें चित्तकी और इंद्रियोंकी क्रिया जिंसने १ 
१, योगी ® तिस आसनपर २ । ३ बेठकर ४ मनको ५ एकाग 
के, । ७ अंतःकरणकी शुद्धकेलिये ८ सिण इस & योगः | 
|पञभ्यास करे ६।१० टी० अगले पिल्ले बातोंको याद करना F 
। ह वित्तकी क्रियां है, देखना, श्रवण करना इत्यादि इंद्रियोंकी ह 
॥॥हिया हे १ मनको सब विषयोंसे हटाकर आत्मा के सम्मुखक्रके 5 
॥ ले मंत्र में जिस प्रकारका आसन कहा है, सपर बेठक्र | 
ही क्यास करे २।३।४।५।६।७।१०॥ १२ , 064... 
॥ प-ससकायशिरोयवधारसन्चलस्थि 4 
. संप्रेष्तनासिकाग्रंस्वंदिशश्चानवलोकथ्च॥१२ 
| ~ १ समम्‌ २ अचलम्‌ ३ घारयन्‌ ४ a | 
| षू ६ नासिकाग्रम ७ संग्रेच्य ८ दिशः. 8 च १० अन क. 
| रे १ त १३। 1 ०-3० चित्तके एकाम करने के धारण | 
0 बिहिरंगसाधनमे उपयोगी है, उसको भी दो्मत्रोमं कहते हैं, देहका | 
| माग, शिर और ग्रीवा इनको १ सम २ अचल र 
| हुआ ४ इहु प्रयत्नवान्‌ होकर ५ अपने ६ नासिकाकै अ 


| १९ देखकर ८. सि० पूर्वादि छ दिशाको ६ भी १° ` 
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{ (R५६) : भगवद्गीता? FP ॥ ह 
देखता हुआं ११ सि० आत्मपरावतत _होकर बेठे & री, इ |¢ 
बारसे लेकर मूद्धातक सीधा निश्चल बेठे १।२।३।४।३॥ 
सममकर प्रयत्रमें काई न होने पावे सावधान होकर धौरज॥ 
सहित दढ होकर बेठे, जो शरीरपात हो जाय तो होजाबे |" 
बिनामनके शान्त हुए. वहसे हटना ठीक नहीं ७ नासागरहह।, 
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। रु 
| तात्पर्य यह नहीं, कि नासिकाके अग्रभागकों ही देखते रहना. ॥ क 
| यह ताल है कि ऐसे बेठे जेसे re होकर बेटते ह| 
| इने वृत्ति आत्मामें लगाना योग्य हे, नेत्रोंकी न बहुत सोल, 
| नमीवना६।७।८्मिप्राय ॥ १३॥ | 
मु०-प्रशांतात्माविगतभत्रिह्लचा। खत स्थितः॥ | 

के मनःसंयम्यमचितोयुक्तआसीत मत्पर ॥१४ | 
प्रशातामा १ विगतभीः २ बद्यचारित्रते स्थितः ३ मनः| 
त संयभ्य ५ मचित्तः ६ युक्ः ७. मत्परः ८ आसीत ६॥ १४|| 
 झ० भलेप्रकार शान्त हुआ हे अंतःकरण जिसका १ दूर हो 
|| हे भय जिसका २ बद्यावयंत्रतमे स्थित ३ मनको ४ रोककर ५ मु! 
 सबिदानन्दसवरूपमे चित्त है. जिसका ६ सि० सो के स ५ 
1 «हुआ ७ में सचिदान्दस्वरूपही हँ, परमपुरुषार्थ जितका ९ गे 
| सि» ऐसे. सममकर ® बेठे & टी» अष्टंगमेथुनकरके पर| 
| इ उपदेश करनेवाले गुरुकी टहलमें तत्पर, भिचात्नकी| । 
| संदाभोजन करनेवाला-३.अंत:करणक्ी वृत्तियांको उपसंहार “|+ 
| ४।४ समाधान, अप्रत्त ओर अनालस्य हुआ ७ परण ही | 
मासिको ही परमपुरुषार्थं समकर ८ पूर्वोक्त आसनपर | 
अभ्यास करे॥ १४॥ `. [| 
 गृ०-युजन्नेवसदात्मानंयोगीनियतमानसः ॥ |. 
_- शान्तिनिर्वाणपरमांमत्संस्थामाधिगच्छति॥१५ | 


















आनन्दगिरिकृतमापाटीकासहित । (२०७) 


भ |i] ५ 

|. योगी १ सदा २ एवम्‌ रेआत्मामम ४ यु जन्‌ ५ नियतमानसः 
। क ५ अधिगच्छति ८ निर्वाणपरमाम्‌ ६ । १० ॥ १ i 
|| ३० इसग्रकार अभ्यास करनेसे जो होता है सो सुन, हे 
(गी विरकश्सदा २ इसप्रकार ३ शरीरेन्ियम्राणतःकर- 
| ५० समाधान करता हुआ ४ निरुद्ध हुआ है मन जिसका ६. 
न|, पो ® शांतिको ७ ग्रा होता है सि० केसी दै वो शांति कै 
ह| निश है जिसकी अथात्‌ मोचे तात है जिसका ६ सि" 
खोल बो शान्ति ® सस्तिदानंदरूप है १० सि० इसको प्राप्त होता 
ता परमगतिको अर्थात्‌ मोचको प्राप्त होता है ॥१५॥ - 
न ॥ 
। नचातिस्वप्रशीलस्यजाग्रतानवचाईन १६ | 
| अर्जुन १ अतिः २ अश्नतः ३ तु ४ योगः ५ न ५ अस्ति७ 
हन्त ८ अनश्नतः ६ च १० न ११ अति १२ खप्रशीलस् 
४ |च १४ न १५ जाग्रतः १६ च १७ ने १८ एवं १६ ॥ ६ 
म ध्याननिष्ठयोगीको अब आहारादिका नियम कहे हँ 
का त्रे यहभी बहिरंग साधन उपयोगी है हे अजु न! ! बहुत 3 
म ii भेन करनेवालेको ३ भी ४ योग ५ नहीं ६ होता ७ थ 
त ॥ हिद नहीं होता ७ अत्यन्त ८ नहीं खानेवालेको £ भौ 
पे 10 ११ बहु १२ सोनेवालेको (३ भी १४नहौँ १५ जा 
र पृ ॥ को १६ भी १७ नहीं १८ सि० योगसिद होता कै 
(९ सि० यही बात है & ॥ !६॥ « 


| न pF 
` इत्स्प्नावयोधस्ययोगोमवतिहुखहा |" _ 


नी 








` ब्रोपस्य 9. दुःखहा ४“ योगेः षै भवति ७॥ १७॥ अर 


.-स्तिवाय शोचस्नानभिक्ञाके वथा डोलना या फिरना बेजोग)॥: 


भोजन करता; ये.सब विधि मानवादि धर्मशास्त्र में से 
' ` करना योग हैं ३ रात्रिके बीचमें डेढपहर सोना, सिवाय के 


` छ सवकामेश्य ७ निस्पृहः ८ तदा & युक्क; १० उच्यते ११ 


((२०८) भगवंदेगीता- (१ 
कमसु १" युक्रवेष्टस्प २ युक्ताहारविहारस्प ३ बुक 


पेसे-घुरुपको योगःसिंदहीता है, कमोमें * प्रमित याने गा 
हं किया - जिसकी २ युक् खाना ओर चलना है जिसका २३ 
सोना और  जागना है जिसकी ४ सि० उसको & दुख" 
नाश करनेवाला ५ योग ६ सि» सिद्ध & होता है ७, वै, शि 
भागमेंसे दो भाग तो अन्नसे पूर्ण करे, एक भाग जलसे पूण! 
ओर एक भाग पन आनेजानेके लिये खाली रमसे, ता 

हृ कि एकवरुत कुंड: छुपा रखकर भोजन करना, “होभागोए 


येदन्नेस्तोयेनेकंप्र रयेत्‌ :॥ मारुतस्य प्रचाराथ चएुथमवशेषयेत्‌ "॥ 
॥। 











क्रियाका प्रमाण बाँचना योग्य है अर्थात्‌ इतना दूर जंगत का 


इतने ` देरमें सान: करना, अंमुक उसय उसमें भी, इतने | 


सदा जानना योग्य है॥ १७ ॥ 

म्‌०-यदावानेयतंचित्तमात्मन्येवावातष्ठत ॥ 
निस््रहःसवेकामेभ्योयुक्तहत्युच्यतेतदा ५ 
यदा १ विनयतम २ चित्तम्‌ ३ त्मनि ४ एव५ ॥ 


॥१८॥ अ०-३० किसकालमें योग सिद्ध होता दे, हस अर) 
कहते हैं, जिस कालमें १ अलेप्रकार निरहुआ याने जीत । ; 
वित्त ३ आता में ही ५ ठहरता है ६ सबकामोंसे ० ५. | 
है तृष्णा जिसकी ८ सि० सो & तिसकाल में ६ र 


| है छ अ।न दगिरिकृतभापाटीकासहित । (रह 
गन (ॐ १! यह १२ सि० जानना योग्य हे ® अथातः तिसकाल में 

























| आकार एकाग्र होकर आत्मामें स्थित होवे जिसका, सो महदा 
५ दमं सि्योगी कहा जाता है, तासे जब ऐसा होजाय, कि 
७) इस मन्त्र में कहा है, तव समझना कि मुझको अब योग 
| हद हुआ॥ १८॥ . ४ मत 
1 -यथादीपो निवातस्थोनेगतेसोपमास्सृता ॥ | 
| ` योगिनोयत।चत्तस्ययुजतोयोगमात्मनः ॥१९॥ 
4 / युथा.१ दीप निवातस्थः ३ न ४ इंगते ५ सा ६ उपमा ७ स्मृता 


माग | पयोगिनः & यतचित्तस्य १० आत्मन्‌ः ११ योगम्‌ १२ युजतः१३ 
जग ॥॥१४ अ०-उ एकाग्रचित्त की उपमा यह है जेसे १दीपकर पवन 


गत त हित. ऐसे जगह जलता हुआ ३ नहीं ४ हलता ५ सो ९ उपमा ७ 
तने दे ही है = योगीके & जीते हुए चित्त को १० तासे जिसयोगी का 
- में तिकार अन्तःकरण निरोध है, उस अन्तःकरणको यह उपमा है 
| हसे पपन रहित जगे जलता हुआ दिवां नहीं हता, ऐसे दी 
'[गोगीका चित्त स्थिर रहता हे, सि० फिर केसा हे वो योगी हि 
॥ | फिका स्थिर चित्तरहता है सो कहते हे ७ आता ११सि० भे 


१८ ` | प्‌ & आत्मध्यानयोगका १२अबुष्ठान करनेवालेका१२ सि० 
बनी पाद 5॥१६८।॥ .... . |: 
| १“ पत्रोपरमतेचित्तेनिरुढयोगसेवया ॥ 120 
5  यत्रचेवात्मनात्मानंपश्यान्नात्मनित॒ष्यात | ° 
ता न १ योगसेवया २ निरु ३ चितम्‌ शेप १: 
उदू न ८ आत्मानाम्‌ ६ एवं १० पश्यन्‌ ११ आतिः 


~ गी 4 


| अति १३ । २०॥ अ० जिसकालमें १ समाधियोगका अः 


95 


जन,” 


| 
| 
| 
। 
| } 
| 
| 
| 


| 
। 
। 
1 


/ १३ न १४ चलति १५।.२१॥ अ०-उ० जो १ अत्यन्त २६ 
/ ` ३ इंद्रियोंका विषय नहीं?अपने अनुभव करके ग्रहण होता हे आओ १ 


थ्र 
न 
| 


“+ 


~ Dad "३... 
i IS I SII OED DIR VE TT * 7 ८0५ ५, १,007 


| कु झाको ? प्राप्त होकर २ दूसरा ३ अधिक ४ लाम | : 


| ' यह १ आत्यतिकम्‌ २ सुखम्‌ ३ अतीन्द्रियम्‌ ४ इदिह 4 


















(२१०) भगवदुगीता अब | 
न करे २ नरद हुआ ३ चित४ सि० संसारले ® अकत | 
हान क टु ङ्गं ६। ७ सि० समाधिकरके शुद्ध । गी 


ता है ५ओर जिसकालम २. द दिया 
छ जो अन्तःकरण, तिस छै झन्त्‌ःकरणके८परमचेतन्य ज्योतिः | 
को ६ ही १० देखता हुआ ११ अथात आसाको प्रा |. 


खरूपआत्मा न 
हुआ १९ सन्विदानन्दखर्प ऐसे आयाम है ७७ = होताहे॥ | 
ताद्य तिसकालमें योगकी सिद्ध होती हे ॥ २० ॥ 


गू०-सुखमात्यन्ति्कंयत्तदडुडिआह्ममतीद्रयम ॥ ° 
`. वत्तियत्रनचैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२१॥ |, 


पत्र ६ च ७ अयम्‌ ८स्थितः & तत्‌ १० वेत्ति ११ त्ततः १२३ 
| 


जिसकालें ६। ७ यह ८ सि विद्वान्‌ आत्मस्वरूपमें ® सि| 
हुआ ६ तिसको १० अर्थात्‌ तिस सुखका ११ अनुभव करत | 
११ सि० आतम & तलसे १२ भी १३ नहीं १४ चलता 3 
तिसकालमें योगकी सिद्धि होती हैं €॥२१॥ ... " 
समर “यैलब्ध्याचापरंछाममन्यतेना चिकततः | 5 
'यस्मिनस्थितोनहुःखनणरुणा पिविचाल्यत। | 

यम्‌ १ लब्धा २ अपरम्‌-३ अधिकम्‌ ४ लाभस्‌ "न ध | 

७ तत; ८ यस्मिन्‌ ६ च १० स्थितः ११ गुरुणा: (२ दुस 


अपि १४ न १५ विचाल्यते १६ ॥ २२ ॥ अ० -जिसकी ग 


& मानता है ७ तिससे ८ अग्रात्‌ आत्तमांके लाभसे ८ और | 
१ दु । । जु 

























यु १ 1.1] आनन्द गिरिकृत मापाीकासहिता | (२११) 
| त्‌ आलामें ६। १० स्थित हुआ ११ बडे !२ हु;खक्ररके १३ 
| ॥ 18 नहीं १४ विचलता है ॥ १६ ।' २२॥ 


। ,| ॥- तबियादढुःखसंयोगवियोगंयोगसेज्चितम्‌ ॥ 
मा | सनिश्चयेनयीक्तव्योयोगो5निविणणचेतसा ॥२३॥ 


“417 ततम्‌ १ योगसंज्ञितस्‌ २ विद्यात्‌ ३ दुःखसंयोगम्‌ ४ सः ५ योगः 
„६ अविविणणवेतसा ७ निश्चयेन ८ योक्कब्य; ६ ॥ २३ ॥ झ०- 
 पि० पिले तीन मंत्रोंमें जो आत्माकी अबस्थाविशेष कही&तिसको 
| | गोगसंज्ित २ तू जान ३अर्थात्‌ योग है संज्ञा जिसकी यानेजिस 
1९ | बवस्थाविरोषका योग नाम है उसीको तू योग जान १। २। ३ 
\ | | ९१ पिछले तीन मंत्रोमें जो आत्माको अपस्थाविशेष कही उसी 
(| का नाम योग है केसा है वो योग & दुःखके संयोगका वियोग 
जिसमें ४ अर्थात्‌ दुःख ओर विषय सम्बन्धी सुख जहां कोई 
| केवल निरतिशय आनन्द है विषयसम्तन्ध सुख भी विद्वार्‌ के 
| इमं दु'खोका मूल हे क्योंकि अतिशयवाला सुख दुःखरुप है, 
स जगह योगशब्दका विपरीतलक्षण समना क्योंकि इस जगह 
 `|ोगका नाम जो योगसंज्जत हे, यह विपरीति अलंकार कहलाता 
से सुन्दरको वेसुन्दर कहना ४ सो ५ योग ६ अनिविएणवित 
तर, भ ७ सि० शास्त्र और आचायाँसे ® निश्वय करके प्अनुष्षन 
मती गिता योग्य हेशतासय आत्मामं तत्पर होना योग्य है दी० दुःख 

॥ | ७ फे प्रयत्त की जो शियिलता उसको घोडकर अर्थात्‌ चित 
| tl | 0 र चितवन करना, कि उसमें तो दुःखं प्रतीत होता है, पीते 
प झे सत किसने देखा हे, ऐसा सममकर चितो क्वा त करे 


परमार उत्साहित करे ॥ २३ ॥ ` 


aiid 

















-(२१२) MI | | ॥ 
“म७ -संकल्पप्रमावन्कामांस्त्यक्तवासवीनशैषतः ॥ रि 
° मनसवेद्रियग्रामंबिनियम्यसमन्तत» २४॥ ` | 

` झनैःशनेरुपरमेदबुद्धया घतिग्दातया 'आत्स-. | 
सस्थमनःक्त्वानाकेचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ | 
संकल्पप्रभवान्‌ १ कामन्‌ २ सर्वाच्‌ ३ अशेषतः ४ रयक्या (| [० 

मनसा ६ एव ७ समंततः ८इन्द्रि यग्रामस्‌ ८ विनियम्य १०१७. 

. जनेः १ शनेः २उपरमेत्‌ ३धुतिगृहीतया ४ बुद्धया + मन; ६, 
' संस्थम्‌ ७ कुत्वा ८ किचित्‌ ६ अपि १० न ११ चिन्तयेत्‌ १२।३। र 
` 3० संकस्पसे उत्पन्न होती दें १ सि० योगकी वेरी जो छ काम |॥ 
सि० तिन & सबको ३ समूल ४ त्यागकर ५ सि० विवेकयुक्त $| 

/ / मनकरके ६ निश्रयसे ७ सब तरफसे इंद्रियोंके समूहको & रोक्का ॥ 
. १० ॥ २४ ॥ सहज १ सहज २अ्थात्‌ अभ्यासक्रमकरके १।२_ि | 
' संसारसे #उपराम हो ३ अर्थात्‌ देखना सुनना बोलना खाना सोगा |. 
` इत्यदिक्रियाओंसे मनको शनेः शनेः हटाकर आत्मामे दिन | 
' प्रति विशेष लगाना योग्य है ३धीरजके सहित «बुद्धि करके 
' धीरज करके वश की हुई जो बुद्धि, तिसकरके ५ मनको $ 
' आाल्मामें भले प्रकार स्थित ७ करके अर्थात्‌ यह सव आहा | 
। हे आतासे पथक्‌ कुछ भी नहीं इसप्रकार मनको आत्माकार क | 
| ८ कुछ ६ भी १० न ११ चिन्तवनकरे १२ तापपर्य यही योग |` 
` परमविधि दे, टी० चोवींसवें मन्त्रकी चित्तसे किंचिन्मात्र भी वित | 
` वत किया, ओर उससे मनमें कामना उत्पन्न हुई तो वह ४ / 
` काचिन्तवन करना ही अनर्थका हेतु है १ सर्वान्‌ अशेष h १ 
| दोनोंपढोंके अर्थमें कुछ भेद नहीं प्रतीतहोता, दोपद कहनेते त. 





REE 


| 1 





के ] 4 आन दगिरिकृतभाषाटीकासहित |. (२११) 
“जका यह है, कि इसलोकंके वा परलोक के कामना का 
` | ङ्गी न. रहने पावे. कामनासे अन्त: करणको निले पर .. 
एला योग्य दै. २।४ शब्दादिविषयों से ८“सब इन्द्रियोंका ५ | 
के १० सि० पूर्वोक्कयोगका अनुष्ठान करना योग्य 
1३॥ १४ ॥ Fs ॥ ML 
३ ६|ए्यतोयतो निश्चरुतिमनश्चंचछमस्थिरम्‌॥ 
२०. ततस्ततो नेयम्येतदात्मन्येववृशंनयेत्‌ ॥२६॥। | 
र|. अरम्‌ १ चंचलम २ मनः ३ यतः, ४. यतः ५ निश्चरति ६ 
११ | 19 ततः ८ नियम्य & एंतत्‌ १० आत्मनि ११ एव १२ वशगन 
मा | गये! १४।२६॥ अ०-उ० विचारसेभी जो कदाचित्‌ रजोगुण 

क & ॥ ते मन न ठहरे आत्मामें, तो फिर प्रत्याहर करके ठहरना योग्य 


कक || कहते है. अस्थिर १ चंचल २ मन ३.जिसजिस 9४ 

















गे & जावे ६ तहांतहांसे .८ रोककर & इसको !० अथात्‌ 
[रो १० आत्मामें ११ ही१२ वश १३करे१४ अर्थातसा में ही 
लि शिर करे १४ टी० मनका स्वभावही यह हे, कि एक जगह न्ह 
| सदाका चंचल हे १। २ इसभ्रकार अभ्यास करने यह 
को (गर मन आत्मामें स्थिर होजाता दे, इसवास्ते मनपर सदा 





साह |® रना योग्य हे ॥ २६ । 

से । प्रजा तमनसद्येनयो गिनंसुखमुत्तमम ॥ 

| उपतिशान्तरजसं बरह्मश्तमकल्मषम IR 

र णी २ योगिनस्‌ २ हि ३ उत्तमम्‌ ४ सुख ५ तिरर 

| ॥ ` रांतमनसम्‌ = बह्मभूतय्‌ ` अक 1 । i 

है ३ इसप्रकार अभ्यास करनेसे रजोगुएका नाश बी 
|| 1 भ नारा होनेसे योगका जो फल आएल श 


. होता है. यहंकहते हैं, इस योगी को १। २ ही ३ उत्तम ४ सु : 
' आघ.होताहै ६ सि० केसादै यह योगी ® शान्त होगया हे रोग 


` (निष्पाप १० अर्थात्‌ धर्म अधर्म करके वजित १० ताप |; 










कल सि भगवद भ्ता .. 
(६ (२:१४ ) `; ¦ = भगवद्दग'ता । [ भध क्र 
\| 


जिसका ७ भले प्रकार शान्त होगया दै मन जिसका = जीवस 
योगी को निरतिशय सुख प्रात होता है॥ २७॥ ले 
मू °-युजन्नेवंसदात्मानंयोगावेगतकट्मषः ॥ 
' सुंखेनब्रह्मसस्पशामत्यतसुखरषश्डुत ॥९०॥ | | 
+ एवम्‌ १योगी २सदा ३ आत्मानम्‌ ४ युञ्जन्‌ + अत्यन्तम्‌ ६ मुझ 


' .ऽ७ अश्नुते = विगतकल्मषः ६ सुखेन १० ब्रहमसंस्पशंप्‌ ११ ॥२१ 


| 


DT ह्ताउतालं सोसागसि लत सिल जागा खाकामा लोका 01011010101000” जगा“ जज 


अ०-इस प्रकार १ योगी २ सदा ३ मनको ४ वश करता हुआ।॥॥ 
अत्यन्त ६ सुखको ७ अर्थात्‌ निरतिशय सुखको ७प्राप्त होतादे/ | 
केसा हे वो योगी? & दूर होगये हैं पाप जिसके ६सि० सो वो भ 
किसप्रकार के सुखको प्राप्त होता हे, अर्थात्‌ के साहे वो सुस॥ 0) 
अनायास करके १० बह्मका स्पर्श है जिसमें ११ अर्थात्‌ जीप क 
एकता को प्राप्त होता है और जिसको अखंडानन्दसाक्ञाक्कार ऐई 
भी कहते हें, तात्य जीवन्मुण होजाता हे, याने जीवते हुए ही । 
नित्य अखंडानन्दनका अनुवभव करता है ११॥ २८॥ |, 
मू०--सवभूतस्थमात्मानंसवेभूतानिचात्मनि ॥ | 
इकतयोगवृक्तात्मासवंत्रसमदशनः ॥९% ॥ 
 योगयुक्रातमा १ सर्वत्र २ समदर्शनः ३ आत्मानम्‌ ४ संगत 
५ सवभूतानि ६ च ७ आक्षनि = ईच्षेत ६॥२६॥ अ० ५०१! ` 
उस योगका फल जिस ब्रह्म के एकता को दिखाते हैं, योग ॥| ||. 
युक्क है अन्तःकरण जिसका अर्थात्‌ समाहित अन्तःकरण बा kh 
सब्र. जगह२सम देखने वाला ३ सि० अपने ® आत्मा को ५ | हे 
> 












आनन्द गिरिकृतमाषाटीकासहिता । (२१११) 
टू ५ और सब भूतोंको ६७ सि० अपने $ झातायें ८ 
















७, ६ 
रे समबिषम भूतोंमें नरह्माजीसे लेकर स्थावर पर्यन्त निर्वि 
त्व भोर आत्मा के एकता का ज्ञान है जिसको सो सत्र समः 
RAN. OO 
| _योमांपश्यतिसवित्रसवेचमायिपश्याति ॥३०॥ =; 
* तस्याहनप्रणश्यामिसचमनप्रणश्यात ॥३०॥ = 





हुआ १६ प्रणश्यति १७ ॥ ३० ॥ अ०-३० जीव ब्रह्म की एकताः 
हो का फल कहते हैं. यही मुख्य उपासना परमेश्वर को है, जो 


मो भि बिदानम्द परमेश्वरको २ सर्वत्र ३ देखताहेश्ओर सबको हें . 


| ७ देखताहे ८ अर्थात्‌ मुझ आत्मा को सब भुतोमे ओर से 


रे सफ सब भूतों के आत्मा में देखता है ८ तिसको ६ में १७ * 


र (१ परोच हूं, १२ अर्थात्‌ जो ऐसे सममता हे, उसी को मै 
ही ६ हैँ बोही मेरा दरशन करता दै, आसा से प्रथमे नहीं १२ 
` hिसो १३।१४ धर्थात्‌ विद्वान्‌ १४ मुझको १५ नहीं १९ परोद 
. ७ तार वो मेरा आत्मा है. वो मुझको सदा अपरोष है, इसी ता 


| भी भेद नहीं ॥३०।,  - . 


| « 


| तिम्‌ १ आस्थितः २ यः ३ माम्‌ 9 सर्वभूत 


एप्स ध्यहम्‌ १० न ११ प्रएश्यामि १२ स १३ च १४:मे १४३ | 


म घोमांमजत्येकलमास्थितः॥ ` 
| सवयावतमानापि-योगीमयिवतत 1३१ ३ 
6 रिथितम्‌ ५ भजति. ` 


४ * ०७ योगी ८ सदया & वर्तमानः १० अपि ११ मि १° ह 


० ब्रह्माजी से लेकर चीटी पर्यन्त आत्मा की एकताः - 


नक पद 


पेज का जानने वाला ब्रह्म कहलाता है, मु में ओर बानी. 


Rg 33333 311 
७ 


' सुखम्‌ ७ वा ८ यदि& वा १० दुःखम्‌ ११ सः १२ योगी १३ पए | 
` १४ मतः १५ ॥ ३२॥ अः-उ० ज्ञानियोमें ऐसा ज्ञानी श 
` है अर्जुन ! १ जो अर्थात्‌. विद्वान्‌ २.आत्माके उपमाकरके २ 
` ४ सम ५ देखता है ६ सुखको ७ भी 5और ६ दुःखको.भी ११ 


होता हे इसवास्ते, जहातक होसके किसीको शरीरसे. गत | 


FO 1 रहा [षा \ | 
१३॥ ३१॥ अं०-उ० पूर्वभंत्रोकज्ञानी विधिनिषेध का दाम् | 
गात्‌ परत्र नही स्वतंत्र दै, यह कहते हैं, सि” अहम के साथ & र है 
एकता को १ प्राप्त हुआ २ अर्थात्‌ सच्चिदानन्दखरूप आफ्ने 
प्रत्गात्मा को पूणं ब्रह्म जानता हुआ २ जो ३ मुझ सच्निरा | 
सबभतोंमें स्थित ४। ५ सि० ऐसेको & भजता हैं ६ अर्थात्‌ 
सब वासुदेव है ऐसे जो सममता है ६ सो ७ योगी यागे कह! 
८ सर्वथा & वर्तमान १० भी ११ सुभ सचिदानंदस्वरुपों १19 
वर्तता है १३, टी० विधिनिषेधको उल्लंघन करभी जो विद्वान्‌ कप 
ब्यवहार, किसी को प्रतीत ` होताहो तोभी विद्वान्‌ वेदोंके सजी 
ब्रह्ममेंही विहार करता है, विधिनिषेध अज्ञानियोंके वासते |: 
विद्वानों का व्यवहार विदेहमुक्कि में चति करने वाला नहीं यह मा. 
आनन्दामृतवर्षिणीके तृतीयाध्यायमें भलेप्रकार स्पष्ट की गई है| 
तत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३५ २ [ 1 
म°-आत्मौपम्येनस्वत्रसमंपश्यतियोऽ्ुन ॥ || 
¦ सु्ंवायदिवाहुःख सयोगीपरमोमतः ॥३२। 
: अर्जुन १.य;२ आलौपम्पेन ३ सर्वत्र ४ समम्‌ ५ परयति 



















सो सा विद्वान्‌ १३ श्रेष्ठ १४ माना है !५ सि० महासापुर॥ १ 
र्त्‌ महात्मा ऐसे विद्वान्‌ उत्तम मानते हें & टी० जेषे € | 
और अनिष्ट के प्राप्तिमें मुझको दुःखसुख होता हे, ऐसेही “|| 


| के भी सुख चाहते हुए प्रयत्न करते हैं, दुसरेको सुख देना. 
(र करना, यह सञ्जनों का काम है. नहीं ता पशुपच्ची ओर | 
त्य इं कया विशेषता हु! अथवा पी सब जीन 
शि रको नीचा समझना नींचोंका काम हे. आस करके ओर 
| रक भी सम देखन : योग्य है, क्योंकि देह सबके अनि 
में और आत्मा सबका नित्य है यह विचार प्रमार्थका हे ब्यवहार 
नर्थ नहीं मिलंसह्ण॥ २३॥ * ` | 


~ ७० रु ० 


।-अरजुनउवाच॥ यो5ययोगस्तवयाग्रोक्तसाम्पेन - 



















सेर. मधुसूदन ॥ एतस्याहनपश्यामिचेचलत्वात्‌ 
हबा| स्थितिस्थिराम्‌ ॥ ३३॥ 020.) 


| मधुसूदन १ अयम्‌ २ यः रे योगः ४ साम्येन ५ लगा ६ ` 
- पह) ७ एतस्य = स्थिराम्‌ & स्थितिम्‌ १० अहम्‌ ११ न १२ 
. पाप १३ चंचलत्वात्‌ १४ ॥३३॥ अ०-३० श्रीभावात्‌का यह 
२॥ \रेसुनकर, अर्जुनने विचार किया कि श्रीमहारज जो कहते है 
यतितो सब सत्य है, परन्तु मन लयविचेपरदित होकर आसार 
र के हेर दौघ॑काल स्थित रहे, यह मेरे कम समझसे मुझको अर्म 
प्र शत होता हैं, इसी हेतुसे कहे हए श्रीमदाराजके खचग असव 
हे | भानता हुआ अर्जुन प्रश्न करता हें जिज्ञासा करके दो शोक 
ध he कृष्णचन्द्र | १ यह २ जो ३ योग ४ समता करके ५ आपने he दै 
म 0060 इसकी ८ दीर्घकाल ६ स्थित १० में ११ नहीं १२५ 
। सी रे अर्थात्‌ चण दो क्षण या घड़ी दो ० घडी मन तयविचेपेरहित 
0 रि समताको प्राप्त होजायगा यह तो संभव हो सह 2 र 
1 ८ ` भा ढिनरात्रिमे पांचचार पहर मन सम याने आहत. 


६४: 


(२१८) मगबदुगीता || | | | 

यह मेरे कम समझसे मुझको असंभव मालूम होताहे,सि०१३ हि| 

मन#चंचल होनेसे १४ अर्थात्‌ मन तो चंचल हे वो केसे ठन 14 
सका है १४।३३॥। क 
मृ०-चंचलेहिमनः कृष्णप्रमाथिवरुबहदम्‌॥ | | 

_ तस्याह॑निग्रहेमन्येवायारिवसुदुष्करम्‌ ॥ ३४॥ | 

` -कष्ण १ मनः शचशलम ३ हि ४ प्रमाथि ५ बलवत्‌ ६ इहं || 

तस्य ८ निग्रहम्‌ ६ वायोः १० इव ११सदुष्करस्‌ १२ अहम्‌ १ “ 

 मन्ये,१४॥३४॥अ०-३० सिवाय च चलहोनेके जो मनमें और ग १ 

. दोष है, उनको भी अज न प्रकट करतादै, हे भगवन्‌ ! १्मनरचश | 

|) ३ सि० है, यह तो & प्रसिद्ध ही है, सि० सिवाय इसके जो झो | ॒ 








और भी दोष हें, उनको सुनिये प्रथम तो चञ्चल, दूसरा & प्रथन || 
८ स्वभाववालां ४ अर्थात्‌ शरीर इन्द्रियोंकी विचेप करनेवाला भ्ो(|!१ 
' परवश करनेवाला है सि० तीसरे यह कि ® बलवाला ६ ऐसा ह| 
तात्य विवेकीजनोंके बशामें भी नहीं रहता ® अर्थात्‌ लेगा || 
सोचते समभते भी हें, कि इस काम करनेमें यह दोष ओर यह (ब 
हँ, तो भी मनके वशहोकर उसीकाममे प्रवृत होते हैं ६, सि० पी र म 
यह कि अनादिकाल शब्दादि विषयोंके वासनामे ऐसा & दृढ ऽहि। हि 
बँधा हुआ हे, कि अनेककर्म उपासनादि करतेभी हैं, तो भी विषय | 
पृथक्‌ नहीं होता हे, हे परमेश्वर ! आपकी पासे जो दो जाग 
वो तो सब 22 हे, परन्तु में तो मनका निरोध पवनवत्‌ अति कि १ 
समता हुँ, यह अभिप्राय हे, इसीको ३रो में १०) ॥ 
करते हैं & तिसका अर्थात्‌ मनका ८ निग्रह ६ वायुबत्‌ १० /| 
` अतिकठिन १२ में १३ मानता हूं. १४ सि० जैसे पवनका रोकी ५ 
` विषयोंसे कठिन प्रतीत होता है & ॥ ३४ ॥ | 7: मई 












= 











a F | 
| आनंदगिरि' 
| ` ानंदगिरिकृतभापटाकासहित | 


याय ] | , 
ष (“्ीमगवाउता च ॥ असशयंमहापाहोमनोहनिम्/ | 
| हुं 


हि १ न 
४ ॥ अभ्यासेनतुकोन्तेयवेरार ग्रह 
रमाः राग्येणचग्द्यते ॥३८॥ ` 
जी? नः३ 
»॥ EE वोराग्येण ६ च १ त 
हं ६ | रनने जो मनकी गति कही उसका अं, ॥ २५ ॥अ०-उ० | 
E का. अंगीकार करके | 
(का निरोध जिस उपायसे होता है, बह उ शवात्‌ | 
गे बो जो तने गन गति ह गो इ | 
चश्च रि है संशय उसमें २ मन ३ दुनिग्रह शति कही, सो सत्यहेक 
सो | रोकना कठिन हे ४सि० और केसा है ° है अर्था मन 
यमन || हतो है अर्थात्‌ कभी स्थिर नहीं हो यह मन कि & चलता . 
| अभ्यासकरके ७ तो ८ झर वेरार होता५ सि परन्तुके अजन! 
सा है ९ मनकी दो गति हैं, लय ओ ख ९।१० बशमें होसक्वाहे 
रका | करके बित्ने प दूर होत हे बिन हा 
हदु [वादीको प्रवा हे है ३ विजातीयका तिरस्कार करके; ` 
[ प्रवाह करना, अथात्‌ वृत्तिको आत 
चस कहते हैं. ओर पिषयोंमें दो आत्माकार करना इसको 
७७ हें ओर भी बेर यमे दोषहष्टि करना इसको बेरा 
वयोर | (९ वशा करनेके मु राग्यके लक्षण जहां तहं मोक्तशास्तरोमे प्रति 
जा हैं, वे वृथा म ये दो उपाय हैं इनको जोड़ जो एक्‌ ते ु 
कि शो सङा र तृष्णावत्‌ अमते हैं, यह अभया और वेराग्यतो 
५३|| अर्वत्‌ प | साघुमहात्मामहापुरुपांसे वाम्यबादी माया मासे | 
१०! । MF पोकोई यही बूमते हैं, कि महाराज मनका निरोध जसा 
रोका को पुनते है 2 कहो, हज़ारों बेरमनके निरोधक उपाय वेरः ` 
| नक भी माया मारतेहीरहते हैं, कभी चएमात्रअनुष्ठान 
| उनको क्या प्रसंग हें? अनुष्ठान करनेवालेको गह पाद रहे 
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८ (२२ ०) समें _ पीछे २ ना 
कि वेराग्य और अभ्यासमें वेराग्य प्रथम पछ, अम्पासपालश बी 


ह वश्यात्मा ७ यतता ८ तु ऽ उपायतः १० अवापतुम्‌ ११ शक्यः{३ र 


भगंबद्गोता¬ ` 













अर्थक्रम बलवान होता है । २५ | 
बु असंयतात्मनायोगोइष्परापदरतिममात = | 

वः्यात्मनाउयतताशक्योवाप्तुमुपायतः ॥३। 

असंयतात्मना १ योगः २ दुष्प्रापः २ इति ४ मे ५ मति; (| | 
॥ ३६॥ अ --पी. मलेप्रकार जीता है मन जिसने १सि० उस ॥ 
& योग प्राप्त होना कठिन है २। रे यह ४ मेरी ५. समझ रि, ध 
है & अर्थात यह मेरा निश्वय किया हुआ है ६ सि० ओर॥ 
बशवर्ति हे मन जिसका अर्थात्‌ मन जिसके वशमे है उसे ७ कल 
करनेवालेको ८ तो ६ सि० वेराग्य ओर अभ्यास इनही व| 
छ उपायोंसे १० सि» योग ® प्राप्त होनेको ११ शक्यहें १२अबा | 
प्राप्त होसक्ा है १२ टी० जीवज्ह्मके एकताका नाम योगहै रात क 
वेराग्य और अभ्यास करके जिसने मन वश किया है. उसको गि 
शखंडानंदकी प्राप्ति होती है, बिना वेराग्यके ओर बिना है 
कोई आशा आनन्दछायाकी भी न रखे ॥३६॥ | 


म०-अडुनउवाचीअयतिःश्रडयोपेतो यो गा | 
मानसः ॥ अप्राप्य योगससिदिकांगति | 
गच्छति ` “| 
श्रद्धया १ उपेतः २ योगात्‌श्चलितमानसः ४ अयतिः | 
संसिद्धिम्‌ ६ अप्राप्य ७ काम ८ गतिस्‌ ६ कृष्ण १० थि हि | < 
११ ॥ ३७.॥ अ०-शास्त्रके विधिको सुन समझकर बहि | 
> 


ड द 
॥ | 












३४० 
प्याप | 


|. 


| आनन्दगिरितमाषाटीकासूहित | (२२१) वा 
| दि माको त्यागकर, श्रद्धापूवक जो कोई सुमुन्नु ज्ञानमा 
ki दाहो, अर्थात्‌ वेदांतशाख्रके श्रवणादिमें तसर हो और प्रार्य- _ 
ह, र वा किसी प्रतिबन्धसे ज्ञान न प्राप्त हो और वेराग्याम्यासमे 
| शिथिल होजाय ओर मन विषयोंके तरफ लगजाय ऐसे पुरु 
३३॥ मया गति होगी ? क्योंकि कोको त्याग देनेसे तो उसको 
तिः १ कादिक जाति न होगी ओर ज्ञान न होनेसे बो मुक्त न होगा 
यः| अद्वापूवक ज्ञानयोगमें प्रवृत्त होनेसे उसको दुर्गति होना न 
उस हि क्योंकि अह्मविद्याके क्षणमात्र अवण करनेका अत्यन्त. 
३ प्म है, यह संशय करके अर्जुन प्रश्न करता हे. सि० ज्ञान: 
प्रर $| ® श्रद्धा करके १ युक्त अर्थात्‌ ज्ञानयोगमें श्रदावान्‌ २ सि० 
७ पत्र हे किसी प्रतिबन्ध करके अर्थात्‌ किसी हेतु करके & ज्ञानयोगसे 
देने) तित होगया है मन जिसका अर्थात्‌ श्रवणादिसे हटकर विषयों 
ता गया हे मन जिसका ४ नहीं यत किया हे ५ सि० भले 
“कर वेराग्यके अभ्यासमें जिसने#अथोत्‌ मन्द बेराग्य से अभ्यास 
पित है जिसका सो सुसुक्षु ५ योगकी सिद्धिको अथात्‌ जीव ब्रह । 
भ एताके ज्ञाकको ६ नहीं प्राप्त होकर ७. किस ८ गतिको & 
| | हेता है? १० हे कृष्णचन्द्र महाराज ! ११ ॥ २७॥ | 
| कच्चिन्नोमयविश्रष्टडछत्लाम्रमिवनश्यात | 
` अप्रतिष्ठो महाबाहो विम ब्रह्मणः पथि ॥२८। 
| अपविशरष्टः १ छिन्नाअर २ इव ३ कवित्‌ ९ नश्यति ५ न रे 
| ७ ऋण! ८ पथि ६ विमूढः १० अगति ११ 
7 अ०-सिः कर्ममार्ग और ज्ञानमार्ग से # एमन पट 
i त २। ३ अर्थात्‌ बादलके देके सरीखी ११ 
"जाता हे ? ५ सि० या & नहीं १. हे इष्वर ` 
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:(२२२) ` ला 2 बै | 
सि० केसा हे वो अयति क त्रक्मफे ८ मार्गमें ६ विमूढ इञा |, 
.सि० इस हेतु से निराश्रय ११ सि० हे & अथात्‌ उसको न ; ॥ 
योग आश्रय रहा, न ज्ञानयोगका ११ टी० जेसे बादलका र; | 
एकबादजसे एथक होकर पवनकेवल से दूसरे बादलके तरफ जाते |! 
` हुआ बीचमें ही नाश होजाता है २. ब्रह्मके प्राप्तिका उपाय गे i 
उका अभ्यास उसमें ८।६ शिथिल हुआ अर्थात्‌ मन| 
(बुद्धि हुआ १०॥ रेः॥ ` > पे 
'मू०-एतन्मेसंशयंक्ष्णच्छेतमहेस्यशेषतः ॥ |“ 
| लवदन्यःसंशयस्यास्यच्छेत्ता न्ष पपद्यते ॥३१ | 
कष्ण १ अशेषतः २ एतत ३ मे ४ संशय ५ चेत्‌ ६ ह| 
७ अईसिं ८ लदन्यः ६ अस्य १० संशयस्य ११ चेत्ता १२ न पे गी 
{ˆ उप्यते ४॥३६॥ अ०-हे कृष्णचन्द्र ! १ समस्त २ इस ३ मेरे॥॥0 
' संशयको ५ घेदन करनेके वास्ते ६ सि० आप ® ही ७ योग्य हो 
आपसे पथक्‌ & इस १० संशयका ११ दुर करनेवाला र 
नाश करनेवाला या बेदन करनेवाला १२ नहीं १३ प्रतीत होता | 
। १४ सि० कोई गुझको, ® तापर्य आप सर्वज्ञ हैं, यह संर 
' आपददी नाश कर सके हैं॥ ३६॥ का 
' मु०-श्रीमगवाल॒वाच ॥ पार्थनैवेहनामुत्रविनागस्तर, । 
| विद्यते।न हिकल्याणङृत्कश्चिहर्गतितातग च्छुृति॥४ ॥| { 
। `, पार्थ १ तस्यः२ विनाशः ३ न ४ एव ५ इह ६ न ७ अ | 
विदयते & कल्याणकृत १० कश्चित्‌ ११ हि १२ दुर्गतिम १२ i 
गच्छति १५ तात १६॥४०॥.अ०-हे. अजुन ! १ तिसका मा | 


ब्वाननिष्ठमुमुचु का श्नाश ३ न ४ तो, ५ इसलोकमें ६१७ ॥ 


2 है) 




















2, आनंदगिरिकतभाँघाटीकासहित | . ( 


5 ६5, २२ | 
1 १५ ॥ होता है & अर्थात्‌ पूवजन्मसे नीचजन्मकी प्राप्ति अक है 
क्र ती ६ तात्पये उनकी हानि ( क्षति ) न इसलोक में न परलो- 
| पि i & शुभकमं करनेवाला १० कोई ११ भी १२ 
जामको १३ नहीं १४ प्राप्त होता १५ हे तात! १६ सि० यह 
प | द्रुत उत्तम शमकम करनेवाला हैं, क्योंकि श्रद्धापूर्वक ब्वान- 
म रवृत होता दै थोर किसी प्रतिबंधसे जो उसको ज्ञान प्राप्त 
हो अथवा गुमुचुही मन्दमयत रहे अर्थात्‌ आसम्रापते लिये 
(. प्रकार प्रयत न करे ओर विनाज्ञानके उसका देहपात 
।३९। तो उसको विद्ठानलोग बुरा नहीं कहते, न परलोकमें उसको 
. ९० प्राप्ति होती हैं, न पूर्वजन्मसे हीन जन्मकी प्राप्ति होतीहे, 
न ॥िउसकी गति होती दे, सो अगले मंत्रोंमें कहते रे. इसी हतुसे 
मेरे) मंत्रमें यह कहा कि, उसका इसलोकमें या परलोकं नाश 
यह हि होता ॥ ४० ॥ । 


हेता। आप्यएण्यकृताँछोकाचुषित्वाश।तीःसमा!४१॥ ` 
| शचीनांश्रीमतांगेहेयोगश्रष्टोऽमिज्ञायते ॥४॥ 
पुणयक्ृतान्‌ १ लोकात्‌ २ प्राप्य ३ शाश्वतीः ४ समाः ४ 
| ता ६ शुचीनाम्‌ ७ श्रीमताम्‌ = गेहे & योगप्रष्ट १० अभिः 
| पिप ११। ४१॥ अ०-३० जो योगम्रष्ट दुर्गतिको: नहीं 
; हे शैता, तो फिर किस गतिको प्राप्त होता दै, इस झगेचाे 
दै, पुर्यकारी पुरुषोंके लोकोके २ अर्थात अशरोषादि 
1 करनेवाले जिन लोकॉमें जाते हैं उन लोकोंकी 1२ मा. 
पी हे र ति० वहां & लाखोंवर्ष ४५ वासकर ९ पवित्र ७ र 
|` घरमै ६ योगम्रष्ट १० जन्म लेता दे १९ प 













(२२४) भगवद्ंगीता- (जनाय \ | 
` बेदोक् मागें चलनेवाले जो श्रीमान्‌ उनके कुलमें योगम म रा 
` द्योता दे कुमागियोंरे कुलमें कुपात्र उतन्न होते हैं ॥४१॥ 0 
मृ--अथवायोगिनामेवङुछेमवातेधीमतास्‌॥ `| 
एतड्विदळंमतरलोकेंजन्म यद्राहशम ॥४९॥ | 

अथवा १ घीमतास्‌ २ योगिनाय्‌ २ एव ४ फुले ५ भति 

लोके ७ यत्‌ ८ ईशम्‌ ६ जन्म १० एतथ्‌ ११ हि १२ : i 

९३ ॥ ४२॥ अ०-उ० बह्को परोच समभर जिसने थेह|"- 

` कभी ब्रह्मविचार किया था, उसकी गतितो पिडले. मन्त्र 1 
' ङी, अन पचान्तरसे उसकी गति कहते हैं अथवा यह शब्द पा: 
न्तरमेंमी आठा है ' तापर्य अब इस मंत्रमें उसकी गति बलले 


f= 


/ हैं कि जिसने बहुत ब्रह्मविचार किया था और अपरोच ज्ञान हेमो 

ˆ कुन थोडांही काल रहा था सि» ऐसा सो योगभ्रष्ट & ञान ति 
योगियोंके ३ ही: ४ कुलमें उत्पन्न होता है ६. ति०. इस॥ 
लोकमें ७ जो ८ ऐसा & जन्म १० सि० छ यह ११ ही | ष 
बहुत दुलभ है १३ सि० क्योंकि ज्ञानियोंके कुलमें जन्म है ६ 
मोचका हेतु है कर्मकांडी घनवानोंके कुलमें नानाप्रकारका किए 

' होनेसे उसी जन्मे मोच होना कठिन प्रतीत होता हे॥ “ना 
' कृुलेञञ्रविद्भवति” इतिश्रृतिः-॥ यहां वेद प्रमाण हे कि, के 
कुल में अज्ञानी नहीं उन्न होता, अर्थात्‌ ज्ञानी ही होताहे 7 
र SR के आत्मतत्वका विचार कर | 
लभ्‌ है, भोग तो सब लोकोंमें अर्थात पशु पत्ती, ^ 8 

। मी ओर देवता इनके भी ल न सब स ह 
' आङ्कतिका भेद है जो. राजाको रानीमें आनन्द वो क 
अपने खीमे ओर इकरको कूकरीमें खाना सोना मैथुन और |: 


Se 





















कै “10 सब जीवनैमें सम है, मचुष्यदेह में एक बराह विशेष है. 
है बान नहीं सो पशुपत्तियासे भी नीच चाहि | 
“| का तो अङ्ञान एक धर्म हे, उनको बुरा कहना नहीं बनता 

पु | पनिर्भाग्यने मदुष्यदेह पाकर जो बङ्गा न सप्पादन किया ` 
या अलौकिक पदार्थ सम्पादन किया॥ “आहारनिद्रामयमेथुनं ` 
ति ६ दाममेतसपशयमानवानास्‌ ॥ ज्ञान नराणामधिको विशेषो जञानेन 
|| भिः समानः”? ॥ ४२ ॥ . | | 
। {०-तत्रर्ताडिसंयोगंळभतेपौवेदेहिकम्‌ ॥ 

(~ यततेचततोमूय'संसेद्धो कुरुनन्दन ॥9३॥ : 
ह ` तम्‌.१ बुद्धिसंयोगम्‌ २ पोवेदेहिकम्‌ ३ तत्र ४ लभते ५ कुरुन॑- 

होगें तत; ७ भूयः = संसिद्धो & च १० यतते ११।४३॥ अ०- | 
गान हि! ज्ञानंयोगको २ पूर्वदेह में जिसके जाननेकी इच्छा करके 

इस ॥ एप करता था उसीको ३ वहां ४ अर्थात्‌ श्रीमान्‌ ऐसे कर्मका 

ह \|िके कुल में, अथवा ज्ञानियों के कुल में ४ प्राप्त होता है५ | 
)भर्युन! ६ फिर ७ अधिक ८ मोचमें ६ ही ० अर्थात मुक्तिके 
ति ही ६।१० यत्न करता है ११ :।४२॥ 


की पर्वाम्यासेनतेनैवहियतेद्यवशोपिस। 
|` . जिज्ञासुरापियोगस्यशब्दब्रह्माऽतिवपत ४४. 
सौ भवशः २ अपि] ३ हि तेन ५ एव ६ शात 
| पो = योगस्य ६ जिज्ञासु; १० अपि ११शब्दत्रधध १२. अतिव 
hs 'अ०-उ०फिर अधिक यत करेगें कारण ७2 
| 1 ति/-योगप्रष्ट क्मेकाडियोके कुलगे अथवा बानिया क 
| लेकर योगसे ® परा २ भी ३ सि० हजारे 


कु 


load 


(२२६) ` ` भगवद्गीता । | अप्या 
अर्थात्‌ माता पिता पुत्र मित्र धनादिगें आसक्क हो जावे | | 
भेदवादियोंके पंजेमें आजावे कै तोमी ४ सोई ५ । ६ पू्ाभ्यास ७ (है 

` सि० कि जो अभ्यास करता करता योगम्रष्ट हुआ था वोहीक्षप, | |) ५ 
यासे विमुख करके त्रह्मविवारके सम्मुख कर कता है ८ सि० योगः | शा 

: भ्रष्टको, हे अर्जुन ! बद्यबिचारका ऐसाही माहात्म्य है, सो सुन | पर 
` ्वानयोगका & जिज्ञासु १० भी ११ शब्दब्रह्मकी १२ उलंघक | 
वर्तता है १३ अर्थात्‌ कर्मकांडकों थोड़ अह्मनिष्ठ होजाता है, ऋ | ह 
` दिचार करनेवाला ब्रह्मनिष्ठ होजाय, तो इसमें क्या कहना हैं, जो ||! 
अजान. अवस्थामें चणमात्र भी यह चितवन करता है, कि में का | 


) हूँ, सो विचार महापात॒कोंको द्र कर देता हे, जेसे सूर्ये तमको भर प्‌ 














जो सममकर बरसों चितवन करते हैं उनका तो कहना हीं क्या है [पु 
7 अर्थात्‌ संदृगतिमोत्षमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं। ।“ज्षणं ब्रह्माहस्ीि.| 
यः कुर्यादात्मचिन्तनम्‌ ॥ तन्महापातकं हरिति तमः सूर्योदय यथा| 


Ee म्‌ -प्यत्नाद्चतमानस्तयोगीसंछडकि रिमिषः ॥ | 
- ` अनेकजन्मसंसिंडस्ततीयातिपरांगतिम्‌ ।१९ ` 


यतमानः १ योगी २ तू ३ प्रयत्नात्‌ ४ अनेकजन्मसंसिद्ः ' | 
त॒तः ६ पराम्‌ ७ गतिम्‌ ८ याति ६॥ ४५॥ अ०-उ० योग | 
तीसरे जन्ममें तो अवश्य ही सिद्ध होगा, इसमें सन्दे नहीं | १ 
' कहतेहें अर्थात्‌ पिछले कहेहुए अर्थको फिर केसुतिकन्याय करके || 
' करतेहें,सि०जबकि जिज्ञातु परमपदको प्राप्त होतादै तो पिर 2 
. कृरनेवाला१योगी १२जो३श्रयत्नसे४सि०निष्पाप होकर अनेक | 
` में भलेप्रकार सिडहोकर अर्थात्‌ बह्मवित्‌ होकर५फिर परम छग [i |: 
' < प्राप्त होता दै ६ ति» इसमें बया कहना, हे; % तातं | 


|] 
` 


SF ee mm 


0 F ; | आनेदगिरिकृतभा पराकासहित 
10 योगमुष्ट, मन्दवेराग्य, दसरेही जनमे सद्गतिको 
| ताहे ओर भयस करनेवाला विद्वान्‌ ज्ञानवार्‌ होकर दूसरे जन्म. 
गवा उसी जन्ममें मोच को प्राप्त हो, तो फिर! इसमें | 
[हे प्रथम तो योगम्रष्ट दूसरे ही जन्म मुक्त होगा, भर 
क जन्मे अर्थात्‌ तीसरे जम्मं मुक हो तो इसमें कया कहना ' 
|एक अनेक इस प्रकार अनेक शब्दका अर्थ दो या तीनहो | 
| का है और अनेक जन्मका यह भी अथ हे कि,असंस्यात्‌ जन्मों | 
एप करता जो चला आता है वो उन पुण्योके पतापसे निष्पाप 
गार. ऐसा होकर पिछले जन्ममें अह्मनिष्ठ होकर वो ही योगश्र् 
(यतिको प्राप्त हो तो इसमें क्या कहना दै? ॥ ४५॥ । 
एन्तपर्विभ्योऽधिकोयोर्गाज्ञानिभ्यपिसतोऽधिकः॥ 
कमिभ्यश्चा धिकोयोगीतस्माद्योगीमवाचन १४७) 
|. योगी १ तपस्विभ्यः २ अधिकः श्ञानिभ्यः ४ अपि ५अधिक, | 
| पतः ७कमिम्य; ८ च & योगी १० अधिकः ११ अजु न १२ 
सत्‌ १३ योगी १४ भव १५॥ ४६ ॥ अ०-३० बहज्ञान का 
हा पन अष्टांगयोग, तप, परिडताई, मे सब- कमसे श्रेष्ठ है. यह 
| शिहें, योगी १ तपस्त पुरुषोंसे २श्रेष्ठ ३ सि० है, क्योंकि दा 


ग | शदितरोका करना, पंचामि तपना, शीतकाले प्रातःकाल स्तान 


| भा इसादि तप कहता हे, यह बहिरंग साधन है & पडे 
2 मै ५ सि» योगी छ श्रेष्ठ ६ माना है ७ सि० हस जगह जात 
ना गय जो पंडित किया उसका तार्य यह है, कि बिना a 
ति | जो केबल विद्यावान्ही हैं अयात केवल ओति ३ न 
क्र | ॥ जैसे गहीं समझना क्योंकि अष्टांगयोग. जानकी हः न 
| था तप विचार इत्यादि, साधव है छै ब्रमिहत्राई 
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भगवद्गीता । 


।' “ नवालोते द भी योगी १० श्रष्ठ ११ सि० है =n) | 


| ज्ञानका बहिरंग साधन दे & है अजुन ! १२ तिस झरे ॥ ॒ 
योगी १४ हो तू १५. अर्थात्‌ धारणाध्यानादियें तत्पर हो कोक 

| द्वानका अन्तरंग साधन दै ॥ ४० _ & 
` ` मुन््योगिनामपिसवेषांमदशतेनान्त्रात्मना॥ | 








| he ४ 
| श्रद्धावान्भजतेयोमांसमेयुक्ततमो मतः ॥४७) | 
| ` ` तेषाम्‌ १ योगिनाम्‌ २अपि ३ मद्गतेन ४ अन्तरासना | 
| .६ अद्धावान्‌ ७ मा्‌ ८ भजते & सः १० मे ११ युक्तमः १; 
। ,३॥ ४७॥ अ०-३० ज्ञानका उत्तम साधन अन्तरंग भगरद्गी | 
' है सब कर्मयोगियोंमें भगंवद्धक श्रेष्ठ हैं, सोई कहते हे, सब शो | 
योक २ मध्यमें भी ३ मदुगत अन्तःकरण समाहित करके ४।५|म 
' अर्थात सु वासुदेवम अन्तःकरण समाहित करके ४।५ जो | 
/ श्रद्वावान्‌ ७ सि’ बद्यका जिङ्गासु & मुझको = भजता हे ध्र 
` झमेद ऐसी उपासनं करता हे & सो १० मुझको ११ युतम | 
सम्मत है १३ अथात्‌ वह सब योगियेंसे श्रेष्ठ हे १२॥ ४७॥ | 
इति श्रीभगगदूगीतासूर्पानपस्सु बरह्मविद्यांया योगशास्त्रे श्रीष्णाजु नसंबादे [ - 
आत्मसंयमयोगोनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६।। ह 


अथ सप्तमोऽध्यायः | 
' ३० बीचे चः अध्यायेंमें सातसे बारहतक उपासना स k 
। योग्य भगवतका खरुपविशेष निरूपण किया गया दे, आ 
 करनेके लिये जिस परमेश्वरकी भक्ति करना उसका 
'' भी तो पहले सममलेना उचित हे जो अपना स्वरुप और | 
| ` चन्द्रमहाराजने समस्त गीताशास्त्र में और विशेष बीच लट 
| अध्यायों में निहूपए किया हे. वह स्वरुप परमेश्वर क | 
। । ७ >. 



















गौ ३ ु ] आनन्दगिरिकृतमापाटीकासहिता । "(२२९) 
' fr कि पहले परमेश्वरका स्वरुप समझकर फिर उनकी 
हर 4 करना योग्य है, बारबार सर्वर यह कहते हैं. कि, मुझमें 
आय मेरा भजन कर. -माय्‌, मम, अहम इत्यादि प्रयोग 
प्के हैं जिस जगह यह प्रयोग हैं वहां तायं असतशब्द- 
0 असात्‌ आत्माको कहते है. लग, तां, ते' इत्यादि युष 
७)॥ | 
19) लिशाज्षों हैं, उनका तात्पर्य किसीजगे तो. मायोपहित चेतन्यमेरै 
९म्‌ | मी 
व 
यो | बिग्रहपूर्तिमै अर्थ नहीं समझना, बहुत जगे तो सोपाधिकका 
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9१ निरुपाधिकका भेद हमने दिखादिया है, किसी किसी जगे स्ट. 


जो प्र घोडदिया, वहां विचार करलेना कि इसजगे तासं 
अर हमें हे अथवा सोपाविकन्रहममे ओर यह भी विचारलेना 
' | जाइ जो असमच्छव्दका प्रयोगहै, इसका त ततपदारथे 


स्प समभे आवेगा. नहीं तो यह अनर्थ नहीं समझ लेना 
[शिक्रणचन्द्रमहाराज श्यामसुन्दर स्वरूपसे सिवाय, श्रीसदाः 
पिरति इत्यादि देवता जीव हे, श्रीकृष्णवन्द्रमहाराज ने यतिको 
नि कहा हे. किन्तु यह समझनाकि श्रीकृष्णबल्रमहारात 

 पाचिदानन्द॒ निराकार अखंड पूणर हें. विष्णशिवसयंशक्ि 


ER ०७ 


हु. ६ दि एकतामें प्रमाण है वोही विष्णु शिवा दि 
मे प्राण है ॥ न 


i 
। 0५ 
४३ 


पाटि बासुदेव दाशरथि इत्यादि उनकी लीला मिमि है. 


प्रयोग हैं. अस्सत्‌ शब्द के प्रयोग भगवद्धिषयक जो. | 


भ्विद्योपहित चेतन्यमें, किसीजगह शुद्ध चेत्यं, किसी | 
तीला विग्रहसूतिमें, किसी जगह सणुण बद्यमे है. सबजगह : 


त ~... 


“ वा लंपदार्थमें है, अथवा दोंनोंके एकतामे है. तब भगवत्‌ . 


हे मगवानुवा चाँसिय्यासक्तमन! पाथैयोगयँजन्म 
EF ।असंशयंसमग्मांयधाश्ञास्यसितच्छ्छ।॥ 


Fo FS 





. (२३० ) HF भंगवदगोता । : पर 
` पार्थ १ मयि २ आसक्रमनाः र मदाश्रयः ४ योग ब 
६ यथा ७ समग्रम्‌ ८ असंशयम्‌ & मार ० ज्ञास्यसि ११ तह 
शृणु १३॥ १॥ अ०-३०- पिछले अध्यायमें श्रीभगवाने RT 
क्क जो मुझमें मन लगाकर मुझको भजता हे, वो कर्मयो[ 
` कष्ठ है इसवास्ते अब अपना वोही स्वरूप कहते हे, कि जिस) 
= अक्रि करनायोग्य हे, हे अजुन ! ! सुभमें २ आसक् है मन जि 
 . ३ सि० और & मेराही आश्रय लेरक्खा हे जिसने ४ सि० ओई 
' . योगको अर्थात जो योग मैने छठे अध्यायमें निरूपण किया आ 
` ` ५ करता हुआ ६ जेसा संपूर्ण अर्थात्‌ में सोपाधिक ओर भ 
-पाधिक हँ पेपाही ८ संदेह रहित ३ मुझको १० अर्थात्‌ झुल 
















सञिदानन्दनिराकारं निर्विकारका ओर लीलाविग्रहश्यामपुन्ताण, 
,दिखरूपको १० तू जानेगा ११ सोई १२ सि० आगे झह 
सावधान होकर $ सुन १२। १॥ : 5 न 
मु०-ज्ञानतेहंसविज्ञानामिदंवक्ष्याम्यशिषतः ॥ 

- यजज्ञात्वानेहमुयोन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते |. 

` इदम्‌ १ ज्ञानम्‌ २ ते ३ अहम्‌ ४ वच्यमि ५ सबिद्ञा 
अशेषतः ७ यत्‌ ८ ज्ञाचा.६ इह १० भूयः ११ अन्यत्‌ १२९ 
व्यम्‌ १३ न १४ अवशिष्यते १५॥ २॥ अ०-३०- आ 
ज्ञान कहना है प्र थम्‌ उसकी इस श्लोकमें स्तुति कहते है. ९. 
सि० जो आगे & ज्ञान २ तेरे अर्थ ३ में 9 कहगा. ५ 

: सो ® विज्ञानके सहित ६ समस्त ७ सि० कहँगा. & = भ 
` = जानकर अर्थात्‌ जिस ज्ञानसे मुमको जानकर ६ मो | 
फिर ११ अन्यपदार्थ १२ जाननेके योग्य १३ नहीं । 

` रहेगा १५ तासमं इसीसे कृतार्थं होजायगा परोच (शा 





TI 


(२३१ 
9 ह ज्ञान है, उसको ज्ञान कहते है ओर अनुभ ह 


सात अपरोच जो परमेश्वरका संदेहरहित ज्ञान हे, उसको? | 
॥9 कहते त ॥ २॥ र] 

, पनुष्याणांसहरेषकश्चियततिसिडये ॥ 

जि) यततामापीसडानाक श्वन्मावत्ततत्ततः ॥३॥ - 
जि पहुष्पाणाम १ सहसेषु २ कश्चित्‌ ३ सिद्धये ४ यतति ५ यतः 

| अपि ७ सिद्धानास्‌.८ माम्‌ ६ तस्तः १० कञ्चित्‌ ११ | 
स १२॥ ३ ॥ अ--उ० विशेष करके कमसमभलोग पह कहा : 
[द कि ईश्वरका ज्ञान सबको हे. जो इस प्रजाका कर्ता ओर | 


| है, पोही परमेश्वर है. उसको समस्तगुणोकी खान सम 
नास्प रंग उसमें नहीं, इस हेतुसे कोई उसको देस नहीं सकष 
















ग्रान दगिरिकृतभापाटीकासहित । 


|परी, बोकरे, धनान्थ, नीच इत्यादि यह बढे आशवयकी 

ह, कि सद्गुणाकारको छोड़ तुच्छपदार्थ जो धनान्धादि नीच 

बाग गे मन जावे. तात्पर्य यह है, कि पूर्वोक्त बोली मन्दमति 
शि, विषयी, बहिरमुख, इन्होंकी हे परमेश्वरके ज्ञानका गस्य 

4 पास होकर नहीं निकला, तस्मात्‌ यह सब उनका वाचक 

, शहर, क्योंकि उनके मुखमें परमेश्वरही धूल डालकर, भगः 
का ज्ञान अंति दुर्लभ निरूपण करते है, परमेसरका . 
शिरी अन्तर्मुख विरले महात्माकोही हे, हिल बिी, 
केभी नहीं जानसक्ने, सोई इस शलोक में कहते है. 
१) पुषयोमे १। २ कोई ३ सबिदानन्दनके प्राहके लिये ४ 
|" शा हे ५ प्रयत्न करनेवालोमें ६ भी ५,सिं० भो दह 


















२३२)...  मँगदँगीता | | छ 
ं पन ' सूच्मरूप सचिदानन्दको जानता हे ऐसे छ. ष हा 
' व्यतिरिक्तजीवोंकी तो मोच्षमार्गमें बृत्ति लेशमात्र भी नहीं ॒ । हा 
'  प्नुष्यमें भी भरतखण्डसे अन्यद पम रहते हैं. वा. श्रुति 0 
“जो ढेपी हैं, वे आत्मविद्याको भी नहीं जानते. आतञ्चन ते| 
' ` बहुत कठिन है और भरतखण्डनिवासी अला भी प्रा 
द्वेतवादी हैं प्रत्यत दवेतवादीमी कम हैं, विशेष करके तो अः 

' नीही बहुत हैं, किंचित्‌ परलोकका उनको विचार नहीं ओर 
` ' कोई परलोकके विचारमें प्रवत्तमी होता है, तो उसको नवीना! 
संम्रदायोंने ऐसा भुला रखा है, उस व्यवस्थाको लिसमेके सि 

. पृथक ग्रंथ चाहिये. तापर्य इन पूर्वोक्त सब उपाधियोसे वसा| 
कोई महात्मा आंसांके. प्रापिके लिये प्रय्न करता हे ओर सा| 

कोई ईश्वर से अभिन्न ऐसे यथार्थ सचिदानन्द आत्माको परमा 

। जानता है ८-१२ जिनको बरहमविदय प्राप्ति हुई और बद्यविषा॥)| 
जिसे मिले, उसके भाग्यकी बडाई जितनी की जावे बो || 

कम हे ओर जिन्होंने आत्मतो जाना; वे तो मन ओर व| ' 

से परे पहुँचे, उनका भया कहना है।. ३॥ . | 

मु० -भूमिरापोऽनलोवायुःखंमनोब्ुड्धिरेवच॥ | 

« अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकतिग््था ॥ ५ | 

. भूमिः १ आपः २ अनल; ३ वायुः ४ खम्‌ ५ मनः १४ 

७ च = अहंकारः & एव १० इति ११ इयम्‌ (२ मे १३ प्रकृति) 
ष्ट्वा १५ भिन्ना!६॥ ४॥ अ०-उ० जिसग्रकार परण 

`. स्प यथार्थ जाना जाता हे, सोई कहते हें. प्रथम इस २ | 
[ bo सरूप निरूपण करत हैं, क्योंकि प्रति ॥। 
 गवतका ज्ञान होता-हे.प॒थवी, . जल, तेज, वायु, और आर! 






| f 9 [ आनंदगिरिकृतमापारोकासहिता । 
| ह । 9 । ५. सि० इनका अर्थ गन्धादि ` पंच्तन् 
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| ह पंचङ्तपचस्थूलभूत नहीं समझना ओरकषमन ६. 
८। भी १०इसप्रकार ११ यह१२मेरी१३ प्रकृति १४ 


का पी 


\ 
| इहपण करू गा & टी० गन्ध १ रस २ रूप ३ सश ४ शब्द ५ 


(ह्र ६ महत्त्त ७ अविद्या ८ सबका कारण अविच अविद्या 


ed 


bd 


| हतस, महत्तचसे अहंकार, अहंकारसे शब्दादि उतन्न हुए है : 
| विष मिले हुए अन्नको विष कहते हें इसीप्रकार अविद्योपहित- | 


| रको अविद्या कहा गया तात्पर्यं जगतका कारण मायोपहित 
मक हे, विना चैतन्य रचनादि क्रियाका असम्भव है, विद्याका 


Be 


अ इस जगह मूलज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति समझना, आनंदामतवर्षिणी 


f 


॥|३हितीयाध्याय में इनसबका अर्थ विस्तार पूर्वक और कम से 
साहिता है॥ 9 ॥ ME 
। १-अपरयमितस्त्वन्यांप्रकातिंविद्धिमपराम॥ _ 


' जीवभूताँमहाबाहोययेदैधारयतेजगत ॥५१ 


है I 
— 


` | पराय्‌ ८ प्रकृतिम्‌ ६ बुद्धि १० महावाहो ११ यया १२ इदम्‌ १३ 


॥| ए करते हे, पीछे जिसके आठ भेद कहे यह १ सि” गति 


ह| को मास हरलेले ऐसी हे २ इससे तो जब हे । छ | 
(|, ह ६ मेरी ७ परा = प्रकृति ६ (तु) जान १९ | 
६५ (२ यह १३ जगत्‌ १४ धारण कर रखा है | 


“| 


| 






A 


टर 


(२३३) | 
घ्रा समझना 


बह करके १५ भेदको गास हुई है १६ सि एक प्रकृति अपरा -. 
ही भट्ट प्रकारकी दै ओर तेरहवें अध्यासभें इसीके चोवीस मेदे | 


श "१४ धायते १५ ॥ ५। . अं०-उ० इस शह पराप्रकति 


भ २ अर्थात्‌ निकृष्ट, अशुद्ध, जंड,अनर्थ करनेवाली संसा ` 


हयम्‌. १ अपरा २ इतः ३ तु ४ अन्याम्‌ ५ जीवभूताम्‌ ६ म (| 


। 9 ष्ट श्र मे ऐसा | हस जगत को गा 
हि ६ सा. जान 5 0 
| उ रा आत्मरूप ऐसा जान बह... 








(२३४) मे दया ' अधार, | 
रवकर इसके भीतर जीवरूप होकर ही प्रविष्ट हुआ हूँ १३। | Vis 
१५। “तसटातदेवाुपराविशत्‌' इति श्रुति; ॥ ४॥ | 
-मृ०-एतयोनीनिंभतानिसवोणी त्डपधारय ॥ 


० अर्थात्‌ अपरा और परा ये ही दोनों प्रकृति सब जगतका 3 
' . «सि० और ® म ६ समस्त ७ जगतका ८ उत्पत्ति करनेवाला jo 


` जगतका अभिन्ननि्ितपादानकारण. ईश्वर हे, यह अर्थ आन 
` मतवर्षिणीके ढितीयाध्यायमें स्पष्ट दष्टान्तसहित लिखा है ॥६॥ | 


` मृनमृततःपरतरंनान्यरिकिचिदस्तिधनंजय॥ | 


` -ह ११ सूनरमें १२ सि सूत्रके ही बने हुए ® मणिके दी ॥ , ॥ 






भगवदंगोता-- | as 


~ 












अहकृत्स्तस्यजगतःप्रमवःप्रख्यस्तथा ॥ ६॥ | 

सर्बाण १ भूतानि २एतद्योनीनि ३ इति ४ उपधारय `इह 
कृतस्तस्य ७ जगतः = प्रभवः & तथा १० मलयः ११॥६॥ 
अ०-सब १-भूतोंकी २ यह यो दै ३ थह ४ (त्‌) जान| 


। 





और नाश करनेवाला १०। ११ सि. हुँ, & तात्पर्यं उपादानकारक्षा 
प्रकृति है, और निमित्तकारण चैतन्य अर्थात्‌ ईश्वर दे इस वा| 


मयिसवैभिदंप्रोतपत्रेमाएणगणाइव ॥७। | 

. धनंजय १ मत्तः २ परतरम्‌ ३ अन्यत्‌ किंचित्‌ ५६ अ 

७ इद्म्‌ ८ सर्वम ६ मयि १० प्रोतम्‌ ११ सत्रे १२ मणिगणा १ 
.इव ! ४ ॥ ७ ॥ अ०-३० जैसे पीछे कहा, इसी हेते इ अ 
कोई पदार्थ नहींगह कहते हैं देअजुन! (मुझसे २ श्र४२ | 
. ( सृष्टिसंहारका संत्र कारण 9 ) कुछ ५ नहीं ६ है ७ १६ 
` ‹ सि० जगतक्षमुमे अर्थात्‌ सचिदानन्द परमेश्वरम १९7 


८ 


१४ ति० तेसा ® ॥ ७॥ 


| |.) आनदगिरिङतमापटोकासहित । (२१५) 
| रसोऽहमप्सुकन्तेयप्रभाऽस्मिशाशिसु्यंयो; ॥ 
|; णवः सर्ववेदेषशब्दःखपोरुषनूषु ॥ ८॥ ` 
कषैन्तैय ! अप्सु २ रसः ३े अहम्‌ ४ शशिसूर्ययोः ५ परभा ६ | 
षऽ सर्ववेदेषु = प्रणवः & खे १० शब्द ११ नुपु१२ पोर ' 
|| ८॥ अ०-उ० श्रीभगवान्‌ अपनी पूणताको विस्तार पूर्वक 
हात्र कहते हँ, हे अजुन ! १ जलमें २ रंस ३ में हूं ४ चन्र 
| ५ प्रभा ६ सि० जिसके दीसि, चमक, या रोशनी ये नाप हैं. 
३ में हूँ ७ सबवेदोंमें = ओंकार & सि० में हूं छ आकांशमें 
|, शब्द ११ सि० में हूं & पुरुषोमें १२ उद्यम १३ सि० में हूँ 
ष तेलादि पदार्थ रसादिपदार्थोके बिना कु नहीं ॥०॥ | 
॥॥"गण्योगन्धःएथिव्यांचतजश्चा[रिमविभावसो ॥ 
"| जोवनसर्वभ्रतेड तपश्चास्मितपस्विु॥ ९॥ ह 
|. पृथिव्यास्‌ १ च २ पुण्यः ३ गन्धः ४ विभावसौ ५ तेजः ६च 
| = सर्वभूतेषु ६ जीवनम्‌ १० तपस्विषु ११ तपः ।२ च 1 
म्ि॥ १४ ॥ ६ ॥ अ०-पृथिवीमें १। २ पवित्र ३ गंध ` 
॥ 010 अर्थात्‌ सुगंध ४ अमिमें ५ तेज में ई ६। ७। पस ( 
हित ६ जीव १० सि में हूं ® तपसमीपुरपेमि ११ तप में हैं १२ 
१४ टी० तप दो प्रकारका है, विचारको भी तप कहते हैं भोर 












लि. पी 







1 ' सहनेको भी तप कहते हें॥ ॥ _ | 
` नोजेगांसवेभूतानांविडियाथेसनातनम्‌॥ . | 
६ ह उँडिमताम स्मितेजस्तेजस्विनामरह | i] 
॥ शिर, भरतानाम्‌ २ सनातन्‌ ३ बीजय ४ गा वि १ | 


'| ७ बुद्धिः = अस्मि & तेजस्विनाम्‌ १० | 
हि हः 2 >> 232 











हि । (२३६) . 'बइगोता। तो 0; हि 
| अहम्‌ १९॥ १०॥ अ०-हे अजुन ' = सत्र बाग २ सनातम 
॥ ३बीज 9 मुझको ५ (तू) जान बुद्धिमानोंमें ७ बुद्धि मे ह ॥ 
| ६ तेजसी पुरुोमें १० तेज ११ में १२ सि? हँ &॥१० पी 
| पुण्बलंबळवतांचाहकामरागविवाजतस्‌॥ 
। अमाविर्द्ोमुतेषकामोऽस्मिभरतषैस ॥ ३३|| 
| ` ामरागविवजितम्‌ १ बलवताम्‌ २ च ३ बम्‌ ४ भरत 
| घर्माविरुदधः ६ भूतेषु ७ कामः ८ अस्मि ६ ॥११॥ अ०-कामरा| 


“नीर 


करके वर्जित १ बलवानोंमें २। ३ बल ४ सि० में हूं ओर $ 
5 अजुन ! ५ घर्मसे अविरुद्ध ६ भूतोमें ७ काम = में ६ «॥१॥ 
मु०-येचसात्विकाभावाराजसास्तामसाश्चये ॥ | | 

' म्त्तएवेतितान्विडिनत्वहतेइतेमाधे ॥ १२॥ | 
हा ये १ च २एव३ सालिका: ४ भावाः ५ राजसाः ६ ये ७१६| 
` तामसाः शतान्‌ १० मत्तः ११ एव १२ इति १३ विद्धि १४ तेषु "| 
' अहम्‌ १६ न १७तु १८ ते १६ मयि २० ॥ १२॥ अ०-े| 
१। २। ३ सतोगुणी ४भाव ५ सि० शमदमादि # 2 
। ६ सि» हर्पदर्पादि ® और जो ७ । ८ तमोगुणी ६ सि’ || 
` शोकमोहादिः ® तिनको १० मुझसे ११ ही १२ । १३ (1५ 
जान १४ सि० क्योंकि मेरे प्रकृति के गुणका कारय हे, शर 
शोकादि & तिनमें १५ में १६- नहीं १७। १८ सिं० वर्तता {| ॥ 

` अर्यात्‌ जीवय तिनके आधीन में नहीं १७४९८ सि०परत्त * | 
१९युममें २० सिः मेरे आधीन हुए वतते हैं & । ॥१२॥ 
मु०”त्रिमिएणमयमाविरोमिःसवमिदेजगत | | | 

_ मोहितंनाभिजानातिमामेभ्यःपरमम्ययम| 
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ह 1 आनन्दगिरिकृतमाषाटीकासहित | (२३७) 

f मिः १ त्रिमि; २ गुणमयैः ३ भावेः ४ इदम्‌ ५ र्वम्‌ ६ जगत्‌ 

1 F ८ एग्य; ६ परस १० मास्‌ ११ अव्यय न्न१३ 

१४ ॥ १३ ॥ अ०-इन १ तीन २ काका 

हरे ४ यह ५ सब ६ जगत्‌ मोहित ८ सि० होरहा हे & 22 
हिध” सफ ११ अन्यको ।२ न १२ जाता । 
तार कोई सलगुएमे कोई रजोगुण में ओर कोई तमोगुणमें 
| तह. इनसे परे विलक्षण, निणु ण, शुद्ध, सचिदानन्द, निरा- 
ह निर्विकार ऐसे परमेश्वरकोभी नहीं जानते. परमेशरको भी 
पामत दें ॥. १३. | 
| Eo [याहुरत्यया ॥ ` - 
| म्रामेवयप्रपद्यन्तं सायामतातरान्तत॥१४॥ 
 एपा१ मम २ माया ३ गुणमयी ४ देवी ५ हि ६ दुरत्य 
॥१८ माम्‌ & एव १० प्रपद्यन्ते ११ एंताम्‌ १२ मायाम्‌ १३ १ ~ 
॥ तन्ति १५ ॥ १४ ॥ झ०-उ० अनादि ऐसी अविद्या विन. ` 
| ब विदानन्द भगबद्भजनके दूर न होगी यह कहते ह-यह १ 

२ माया ३ त्रिगुणवाली ४ अलौकिक अर्थात्‌ अझुत ऐसी _ 
पी सि० हे ७ (हि इसशब्दका तार्यं यह है, कि यहं । 
[एसी हे कि, जो बात समनेके योग्य हे, उसकीमी दिख | 
! i ओर जो न समभमें आवे, उसकोभी दिखासझी है. यई | 


|स प्रसिद्ध हे, इसीहेतुसे जगत्‌ रन्त हो रहा हे पत 


»1 | 

॥ भको कपा हुए यह माया ) दुस्तर ७ सिं 
1 किया है, कि जो अर्थात बरह्मतलके जिकास ८ | मको 
। ० भजते हैं ११ इस १२ मायाको ! त वे १४ तग | 


भ छाः शुद्ध | 
| `` भाया को माया समझकर झु त्रिपरि स | 








हि (२३८) : अगेवदगीता- ३ मी [ रा । 
` सच्चिदानन्द को प्राप्त होंगे १५ टी० देवी देवसम्बधी अर्थात) | 
' बिष्णु राम कृष्ण इत्यादि ओर वेकुठादि जिसका परिषा | 
। हे, उसको. देवी माया कहते... हें यह विनाज्ञाननिष्ठाके दूर | 
होती. मुझ निगु ण शुद्वसन्विदानन्दकाही जो चितवन करेंगे, सु 2 
एंपदार्थोमें प्रीति नहीं करे गे वेही निणु एको प्राप्त होंगे और च) 








संगुणपदार्थों में प्रीति करे गे, उनकी त्रिणुणवाली माया दूर हु 
क्योंकि जिस पदार्थ को त्यागना था, उसमें प्रीति करी पिर के | 
यह तीन गुण दूर होसक्े हैं? एवशब्दसे स्पष्ट प्रतीत होता हे हि 
मायाशब्दका अर्थ इस जगह शुद्धलह्म हे, मायोपहित वा लौह, " 
बिग्रह ऐसा सगुण- नहीं मायोपहित ईश्वर सगुणबहाका गे॥| 
आराधन करते हैं, तो अवश्यही मायाका भी आराधन उ 
/ साथ होता है; जिसका विशेष चितवन रहेगा वो पदार्थ केसे ह| 
॥/  होंगा? ओर जो . सणुणन्रह्मकादी आराधना करना है तो नि 
'' होकर शुद्ध रकी जिज्ञासा करके आराधना करे तो भी वो गा| 
॥  कृर्ममुक्किका दै ओर जिनको शुद्धजह्मकी जिज्ञासा ही नहीं, उनकी 
| अविद्या कभी दूर न होगी ॥ १४ ॥ ॥ [ 
५, मूऽजनमादष्छातिनामूढप्रपद्यन्तेनराधमाः ॥ 
| 













माययाऽपहृतज्ञानाआसुरंभावमाश्रिताः।१4 || 
`  नराधमाः १ माम्‌ २ न ३ प्रपचन्ते ४ मूढाः ५ दुष्कृतिन। | 

' ` मायया ७ अंपहतव्षानाः = आसुरम्‌ ६ भावम्‌ 1१० आश्रिताः ¦, 
। ॥१५॥ अ०-३०- जो निभाग न निगु णत्रह्यका आराधन कहाँ 
। और न सगु एत्रह्म का उसमें यह कारणहै-नरोंमें अधम ! मुम 
| नहीं ३ भजते हें ४, सि० हेतु इसमें यह हे कि & विवेकरहिते 
| -सि० इसमें क्या हेतु है कि & दृष्ट अर्थात्‌ खोटे ऐसे क्मोको 


१ 







F 








; । आनंदगिरिकृतभांपाटीकासहित | (२३६ ) 
(भर्व शास्रोक़ मार्गमे नहीं चलते. श्रुति स्मृति ओर 
इनकी आज्ञाको रे ड़ नानाप्रकारके कृहिपत पन्थो 
ते हैं ६. सि० इसमें जो हेतु है सो सुन ® मायाकरके 
या दे ज्ञान जिसका अर्थात्‌ तमोशुणमें ओर रजोणुण में 
उनका तिरोभाव हो रहता है ८. सि० इसमें यह हेतु हे 
| ३ अधुरभावका ६।१० आश्रयकर रकखा हे उ्होंने ११ 


a SNP खनन 


॥9 असु त माळ 
| पोलहवें अध्याय में काम कोष दंभ दर्पादि असुरोका खभाव 
शी # अर्थात्‌ भगवतसे विमुख सदा कामादि अनथोमें फसे रहते 


लो पूर्वसंस्कारसे उनमें किसी समय सत्तगुणका आविभा होता 


















| 
|| १ र कुसंगकरके दोषसे भगवतके सन्मुख नहीं होत हैं झर न 

| ते हैं ११सि० इसी हेतुऐे उनको विवेक नहीं होताओर्‌इसी | 
वे लोग सबसे अधम हैं छ ॥ १५॥ हक ठीक. 

॥ 5 हक जञ ० ~ बची र 
ः-चतुर्विधामजतमांजनाःसुङतिनोऽइ॥- ` 

| आत्तोंजिज्ञासरथांथी ज्ञानीचमरतपम १६ ` 


` अजुन १ चतुर्विधाः २ सुकृतिनंः ३ जनाः ४ माई भजन्ते , 
।भतपर्षम ७ आत; ८ अर्थार्थी ६ जिज्ञातः १० जानी ११४१ 
|३॥६॥ अ०-उ० जो निष्कामसग॒ुणनहाका भी आरधना 
तो सकामही परमेखरका आराधन करना योग हे, 5 
काम भजन करे और न सकाम, उन्हे सा स. 
पि झाराधनकरनेवाले श्र हैं, इसीवास्ते रफार कै 
(कपी कहे जाते हैं. वे चार मकरके मे ता | 
| रोच ये हे-हे अर्जुन ! १ चार मकर हे पे, हा 
| 1१ मने ५ भजते हैं ६ ह अर्जुन ! ७ सि० १ 





| 


| | 








| दातं ८ अर्थार्थी ६ जिज्ञास १० ओर ज्ञानी ` ११।। 


हिः. (२४०) ` भगवदगीता ` [ 





9 $ ] DN में जि =i | | 

' ` ` स्मरण रहता हे, दूसरे यह कि एक अद्वेतमेंहीहे भह ॥ 1 
सिवाय सब्चिदानन्द पदार्थके और कोई पदार्थे दृश्य # 
“उसके दृश्मिं नहीं जिसके दृष्टिमें दूसरों पदार्थ हे बुरा वा है | 
' ` सन्देह उसमें कभी न कभी मन जायगा इसीवास्ते जवानीको दे | 


 भक्कि५ सि’ कहते हें ® अर्थात्‌ ज्ञानी परमानन्दा र 







॥ 000 
| 
| पी 


रेप 


विपत्समयमें परमेश्वरका स्मरण करना उसको आतेभक् कोश 


जैसे द्रौपदी गजेन्द्रादि ८. पुत्र ओर राज्यादिकी कामना कह 
जो परमेश्वरका आराधन करते हें ये अथारथी, जेसे र 
३. त्रदातत्वकी जिज्ञासा करके निष्काम जो नारायएका फ 
गोर भजन करते-है वे जिज्ञास, जेसे उद्धव सुदामादि १० छ| 
'सचिदानन्द निराकार निर्विकार नित्यमुक्क परमात्माको आए 
'अभिन्न अपरोक्त जानते हैं वे ज्ञानी, जेसे शुकदेव, जा 
गाङ्वसय, वसिष्ठ और सनकादि ११, चारों प्रकारके भक 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ समझना ॥ १६॥ ` वी 
म०्तेषांज्ानीनित्ययुक्तएकभक्तिविंशिष्यते ॥ || 

प्रियो हिज्ञानिनोऽत्यथंमहंसचमम्‌ प्रेयः ॥१७ | 

तेषाम्‌ १ ज्ञानी २ विशिष्यते ३ नित्ययुक्रः ४ एकमः 


` अहम्‌ ज्ानानिः ७ अत्यर्थम्‌ = प्रियः ६ हि १० सः १ 


१२ मम १३ प्रिय; १४ ॥ १७॥ अ०-उ० पूर्वोक्त भक्तों में का 
ञानी चारहेत करके सबसे श्रेष्ठ है, यह कहते हें-तिनके ! f | 
'मच्यमें ® ज्ञानी २: विशेष है ३ सि० प्रथम तो 'तीनों अर] 
:सचिदानन्दसरुपसे च्युत नहीं होता, इसवास्ते ग | 
: निलु ४ सि० कहते है अर्थात्‌ सदा आनन्दसवरुपनहाका || 
































॥ अ।न दगिरिकृतमापाटीकासहित । | १) | 
| दप भगवान्‌ ही उसके साधन हैं ५ ओर परमानदही फल | 
|. रोके फलमें ओर साधनों भेद हे, तीसरा यह किक. 
ही ७ अत्यन्त इय = ९ ९ वार १० पिए दस | 
॥ नन्द बहुत प्यारा होता है यह लोकमेंभी प्रसिद्ध ह, बवानी मुझ , 
| गरानन्दसवरूप जानता है आनन्दजनक जड़ दृश्यहपवाला / 
| नहीं जानता, चोथे यह कि सो ज्ञानी ११। १२ मुझको | 
1॥ हि० भी अत्यन्त ® प्यारा १४ सि० हे, क्योंकि परातर पूण. 
॥ व अखण्ड अद्वेत ऐसा सुभकों सममता है सिवाय सस्चिदानन्द | 
३ भोर पदार्थका अत्यन्त अभाव जानता है इसी हेतुसे वो मुक्तो . 
गै, एक पदार्थ तो आनंदजनक ओर एक पदार्थ निज्ञानन्दरुप 
जिरो दोनोंमें कौनसा श्रेष्ठ है !॥ १७ ॥ | i 
| „-उदाराःसवेएवेतेज्ञानीत्वात्मेवमेमतम्‌॥ ` “ 
आस्थत'ःसाहयुक्तात्सामामवाचुतमागातस्‌॥१८ 
एते ( सवे २ एवं ३ उदराः ४ ज्ञानी ५ तु ६ मे ७ आला ७ 
5 एए ६ मतम्‌ १० हि ११ सः १२ युक्वात्मा १३ माम्‌ १४ एव १५ ` 
सित: १६ अनुत्तमाम्‌ १७ गतिम्‌ १८ ॥ १८॥ अ-उ०. भः 
सोसे सवभक्न सकाम ओर निष्काम श्रेष्ठ हैं ओर रानी तो । 
षर्‌ नारायएस्वरूप हे यह कहते हैं, आगे. वारहों अध्याये | 
महाराज कहेंगे, कि निके उपासक तो सुसरी भा 
[| «जो मेरा स्वरुप है, सोई उनका हे, वे १ सि० पूर्वो भा F 
(| ७ आत्मा हो ८ । ६ सिः दे # अर्थात्‌ बानी इ सु | 
4 नहीं, स्वामिसेवकवत्‌ पृथक नहीं, वो वननुख . मेर कि 
| १०७ सि० यह मेरा क निश्चय १९ 6९ 7 | 


25 1८7५ 








हि ॥ 
|: 
| 
{ 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
13: 


७ 


०००० 4171 न ८ a ३:५ 








`. ज्ञानवान्‌ ७ माम्‌ = परपद्यते & सः १० महात्मा;११ सुदु 1 







भगवदगीता । हे | 4 


| (२४२) हा | 
११ सि० वो यह समता दै, कि में पूर्णनह्म सच्चिदानन्द विश | 


मुक्त हैँ इसवास्तेकसो ज्ञानी १२ उरण यांने समाहित १३ सि०३ । # 


| ओर & मुझको १४ ही १५ आश्रयकर रक्खा हे १६ सि० केश त 


हूँ में कि. नही दै सिवाय मुझको उत्तमगति कोई सावयवपदा पो | 
में ही अनुत्तमगति इ यह सममकर सुझ#अनुत्तमगतिको १७१६ | 

सि» आश्रयकर रखा दे अर्थात्‌ सुमे एथक्‌ कुछ ओर फल ख| 
मानता परापरफल सचिदानन्द हू & ॥१८॥ र 


मु०-बहनांजन्मनामंतेज्ञानवान्मांप्रपयते ॥ || 
वासुदेवःसवेमिति समहात्मासइुल्धभः ॥१ ९॥ 


बहाम १ जन्मनाम्‌ २ अन्ते ३ इति ४ सर्वम्‌ ५ बासुदेन ३ 













॥ १६ । अ--उ० फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते हुए यह कहते 
कि ऐसा ज्ञानी भक्त दुर्लभ है-बहुत जन्मांक १२अंतमें सिऽ | 
निष्काम उपासना करते २ पिडले जन्ममेंकि जिस शरीरम मोच | 
हे. उस जस्ममें मुझको जो मेरा भक्त ऐसा सम मतादै किप | 
५ सि० जगत्‌ चराचर अस्ति भातिप्रियरूप#वासुदेव ६ तिमद ॥ 
कारकष्ञानवान्‌ ७ हुआ#मु फको ८भजताहै६सि जो भक्सो jh 
महात्मा ११ बहुत दुलंभहे १२अपरिच्छननदष्टि हैं. प्रावशस म 
को ओर परमालाको परिच्छिन्न सममते हैं त्युत कोई छ 
ज्ञानियों की प्रत्यक्ष वा किस बहानेसे या मिसकरके अंतर ( 
करते हैं,इस श्रीमहाराजके वाक्यका आदर नहीं करते थे [| 
अपनी जिद्वासे बारम्बार यहकहेँ, कि में पापी,पापातमा पा | 







॥ सौ जु पाप ती । (० ff 
| रा कहै कि तुम न गुलाम हो, तो) उसी स | 
|€ ऐसे लोगोंकी जो गति होगी सो इशे हश. 

। १ ® इतिहास -एकराजा भेदवादी भगवतका उपासक सबसे यह ` 

| तकिया करता था कि, महाराज ! जो पापी भगवते विमुख हैं. | 
ह्न तो उद्वार श्रीनारायण अपने आप करेंगे क्योंकि उनका नाम 
| वन, अवमो्धारण ऋरुणाकर ऐसा है ओर जो भगवद्धक- | 
दी, ज्ञानी, योगीसे हैं वे भक्ति ज्ञान कर्मयोगादिके आश्रये 
तष होंगे तो अब नरकमें कोन जावेंगे ? चौरासी लास योनियों | 
।क्षैन अमेंगे इस प्रश्नका उत्तर बहुत पंडितोंको न आया, एक 
ती महात्मा राजाके पास पहुँचे राजाने उनको बहुत सन्मानकरके 
पी प्रश्न उनसे भी किया, प्रथम महात्माने यह कहा कि हे राजन्‌! 
।|डे सुकृती धर्मात्मा सम वाले मगवद्धक् ऐसे हो, राजाने कहा 
१|॥ महाराज ! ऐसे तो आप ही हैं मेंतो अधप पापा ६ € 
|स उसी समय वहां खडे होगये ओर राजाके तरफसे कहनेतगे ७ 
॥ आज केसे अधम पापातमासे सम्भाषण हुआ, राजाको इन शब्दे 
कोष आगया ओर कहनेलगा, कि तू केसा ज्ञा्नरे जो लोगों 
| गालियां देता हे. महात्माने कहा कि बच्चा गालियां नहीं देता, । 
| कि उत्तर देता हू, तात्पर्य मेरे कहनेका समझ कि तुम सरीसे 
मई जावेंगे आपतो अपने मुखसे सहार अपनेको पा a 
| हे 'पापोहंपापकर्मा 5हं पापातमा पापसम्भवः ॥ जोहमनेएक 
॥ दी उसका इतना बुरा मानता हैं क्योंकि अभी तोत | 
4 धर्मात्मा भगवद्धक कहता था. अभी तू तडि 2. न 

{|® ऽ त्‌ यह अपने आपहीको विचार, कि में पतित ह मा ॥ 
| 4 ह तो ओरोके कहनेका क्यों बुरा मानतादे और जो पर्माता: | 
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Fade NT 


॥ जज : ` ` ` भंगबदुगीता । र ला 

| . हे तो शब्भात्माकों पापात्मा क्यों कहता हे!अपनेको शद्धालाही र (2 

-राजाका झन्नान इतनेही खन्प उपदेशसे जातारहा और जाना $ 

, दास और पतित जो अपनेको कहते हैं यह ऊपरहीकी बोलचातहे 
दास पतित बनना कठिन हें, मुखसे तो यह कहे कि “ सियाराम | 

, सब जगजानी । करों प्रणाम सप्रेम सुवानी” ओर ज्ञानियोंकी बह 

करे, धन्य है ऐसी समभक्ती, भला अर्थ समझा पूर्णताका यह ई 
हास भले प्रकार विचारने योग्य है॥ १६ ॥ | 
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| 3 गु०-कामेस्तैस्तैदैतबानाप्रपद्यन्तेञ्न्यदेवताः । 
तंवंनियममास्थायप्रकृत्यनियताःस्वया ॥२० | 







ञन्यदेवताः १ पपद्यन्ते २ तेः ३ तै ४ कामे: ५ हृतब्वाना | 
स्वया ७ प्रकृत्या = नियत्ताः ६तम्‌ १० तस्‌ ११ नियमम्‌?२ आला| 
| १३॥२०॥अ०-३० सब भक्त निर्ण एनद्ाकी निष्काम पा 
। क्यों नहीं करते. अपनेसे अन्यदेवताका क्यों आराधन करते हैं, स 
 अपेचषाणे यह कहते हैं, चारमन्त्रोमि, परमेश्वरका भजन करके वै| 
15 हविं जावेंगे वहांके दिव्यशव्दादि विषयोंका ओर रूयादिपदाथों कह] 
। भलेप्रकार भोग करेंगे, अथवा इसी लोकमें स्त्रीपुत्रधनादिकी म. 
। होगी और प्रायशः वर्तमानकालमे भी देवतोंकी उपासनामें / 
दिविषयोंको त्यागना नहीं पड़ता प्रत्युत फूखबँगला हिण्डोरा रास हि 
ुत्यगानादिको उत्तमकर्म समभते हैं-सि० इन इन कामनाकर ॥ 
आसे मिन्नकअन्यमूर्तिमार्‌ देवताका भजन करते हैं २ पि” | 
में हेतु यहददकि#तिन ३ तिन ४कामनाकरके ५हरागया दे आफ 
जिनका ६ सि०“बे#अपने प्रकृति करकेभ्ेरे हुएशतिस८०ति | 























, आनन्दगिरिकृतमाषाटीकासहिता । 

॥ है १२ आश्रयकरके १३ सि०: अन्यंदेवताका भजन करते 

(ताय रजो और तमोर बश होकर जो जो निप 

॥ भेद उपासनामें. हैं, सबका अङ्गीकार करके आस्से अन्य 

वाको ही 'पूजते हैं, जेसे कहते है कि “घरका जोगी जोगना 

नांवा सिं” ऐसेही वे उपासना हैं, शाम्रका भी परमा सुनो 

। वरि्यज्ययेऽन्यदेवसुपासते ॥ तृषितोजाइबीतीरेकरपंसंन- 

| तिः जो देव सबमें बसरहा है ओर साच्चात्‌ चेतन्यानन्द 

| है होता है, उसको छोड अन्यदेदकी जो उपासना करते हें, 

पे हैं कि जैसे प्यासा मूर्ख श्रीगंगाजीका जल छोड, गंगातीर 

॥ बोदता है ऐसेही परमानन्दस्वंरूप चेतन्यदेब आत्माको बोड 

छि विषयानंदके लिये प्रयत् करते हैं॥ २०॥ [ 

॥“योयोयांयांतडंभक्तः श्रद्वयाऽचहामिच्छति ॥ र 

` तस्यतस्या चलांश्रडांतामेंव विदधाम्यहम्‌ ॥२१॥ ८ 

| यः १ यः २ भक्त: ३ श्रद्धया ४ याम्‌ ५ याम्‌ ६ तनुम्‌ ७ 

गतु = इच्छति & तस्य १० तस्य ११ अचलाम्‌!२ श्रद्याम ११ [7 

क १३ अहम्‌ १५ एव १६ विदधामि १७॥ २१ ॥ अ०३०- 

गि आत्ासे अन्यदेवताओंके भक्कोंको पिले मंत्रमें परत्र 

फितिके ओर कामनाके वश ) कहा अब अपने अधीन कहते है. £ 

यह शंका करे कि जब परमेश्वर अन्तर्यामी सबके परक. 

| फिर अन्यदेबताओंके भक्तोंको भी वासुदेव भगवान्‌ णं 

िदनन्द ऐसे आत्माके सन्सुख 1यों नहीं करदेते ! इस अपे- 

७ श्रीमहाराज यह कहेंगे, कि जेसे जिसकी इन्दा होती है, 

। अनुसार उसकी श्रद्धा इढ करदेता ६ वि गरा 
|. करते हैं उनको सन्मार्गमें लगाद्वेता Eb ई 0) कर 


| भना. प्रसिद्ध वाक्य है.“ जेसेको हरि तेसे सो ति 






| उ छ ॥ हि 6) भगबद्गीता-- 
'इस मंत्रमें जो ! जोर सि० विष्णु शिव राम कृष्ण इन्र ० 
'इच्चा करता है, & तिसतिसकै विषय १० ।११ इद १२ | कि 
81 

। | 






















सि० जो है ® तिसको १४ में १५ हौ १६ स्थिर करता हू' १७ 
| ` अन्तर्यामीरुप होकर वेदशाख्राचार्यद्वारा & तासर्य जो 
'' -मृतिमात्‌ देवतामें प्रीति करता हे, परमेश्वर भी आचा" 


ह] 


होकर उसीको दृह करदेते हैं. निष्कामभक्कोंको परमेश्वर हु 


३ सुख मानकर वहिमुंख हुए बहिःसुखकी इच्छा कर ह 
'कामी विषयी कहे जाते हैं॥ २१ ॥ हि म 
'मृ°-सतयाश्रद्यायुक्तस्तस्याराधनमाहते ॥ | 
लमतेचततःकामान्मयेवाव हेतानहतान्‌ || 

सः १ तया २ श्रद्धया ३थुक्क; ४ तस्य ५ आराधनम्‌ ९ इह) 
ततः ८ च ६ कामार्‌ १० लभते ११ मया १३ एवं १४ विशि 
` १५ हि १६॥२२॥ अ०-३० पूर्वफ्षके श्रुतिस्मृतिकोही सिद्व 
सममकर, उनमें श्रद्धा करके सकाम परमेश्वरका आराधन क| 
जो कभी किसी किसीको फलभी प्रत्यक्ष होजाताहे, अर्थात 
'. परमेश्वरका दर्शन होजाना अथवा स्त्री, पुत्र, राज्य, सग 
„` वैकुठादिकी प्राप्ति होजाना यह सकल उसके कामनाके भव 
|. मं ही देता हूँ, क्योंकि कामियोंको रूपरसादि विषयही शिप | 
` जोयह फल प्रत्यक्ष केसीको भी न होय, तो फिर वेदश 1 | 
उनका विश्वास न रहेगा सो उनका विश्वास वेदशास्त्रा, | 
हेगा, तो कभी न कभी सिद्वान्तके श्र तिस्मृतियोंमिं भी pe 
श्वास होजायगा, फिर मेरा निष्काम आराधन करके ड | 
वेगे. उनको प्रत्यज्ञ फल दिखानेमें. यह मेरा तात्प है, 


| उनको वोही श्रद्धा स्थिर करता हूँ-सो १ तिसरश्रदा 
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; हि आन दगिरिकृतभापाटीकासहित | (२४७) 
रा ५ सि० ही & आराघन ६ करता है ७ तिससे ८ ही ६ 
बाकी १० भाप होता दे ११ सि० केसी हे वे कामना, कि 
ः | तिनको ६२ मैंने १३ ही १४ रची है १५ निश्रयसे १६: 
(रण सकामभक्क पूवपचके ' श्रुतिस्मरयिमि श्रद्वाकरके जिस भङ्ग 
| तस देवतामेँ प्रीति है, उसकाही आराधन करता हे. उससे हौ 
द्वित फलको प्राप्त होता है, पास्तवमे वे कामना परमेश्वर 
|| न हुई हैं. परमेश्वरने ही वो फल उसको दिया हे परन्तु वे 
| पतिका दिया हुआ सममते हैं, उसीको परारपर सममहेते हे 
| सते वे जन्ममरणसे नहीं छूटते, इस बातको अगले श्लोक 
भी गे प्रकार स्पष्ट करेंगे ॥ २२॥ 

1 अन्तवत्तफलेतषांतद्ववत्यल्पमेघसाम। ` ` (“ 














त देवान्देवंयज्ञोयान्तिमद्धक्तायान्तिमामपि॥२३) 
र अस्पमेधसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ तत्‌, रे फलम्‌ ४ अन्तवत्‌ ५ तु ६ 1 
पति ७ देवयजः ८ देवान्‌ & यान्ति १० मद्भक्काः ११ माम्‌ १२ 
१३ यांति १४॥ २३ ॥ अ०-३० सबिदानन्दआलासे अन्य 
. परमेश्वरको परमेश्वर मानकर जो उसका आराधन करता _ 
ससे निगुण निराकार सचिदानन्दकी उपासना करने वाचे । 
पोते अविक फलको प्राप्त होते हैं ? इस पचाम श्रीमहाराज | 
| ॥ कहते हे, कि हां बेसन्देह फलमें बडा अन्तर दै. वो अन्तर यह 

गा 'परिच्चिन्न है दृष्टि जिनकी अर्थात्‌ वे कमसममवाले | 
॥Aिसर को एकदेशी सममे हैं १ तिनको २ सि० जो फल दता 
(मान्‌ परमेश्वरदर्शनादि, बकु ठादिकी प्राप्ति स्त्रीपुत्रराज्या- 
)/ ). प्राप्ति ७ सो ३ सिः. यह सब ® फल ४ अंतवाला ही हु 
$|" अनित्य है ७ सि० क्योंकि क "देवताओं पूजनेवा 


























1 | ` मगवदुगोता । | 


| (Res) । ३ 

| देवताको ६ प्राप्त होते हैं १० सि० ओर % सुझ सबिर; 

| निराकार आत्माके मह ११ मुक सचिदानन्द निराकारको १२, 
१३ प्राप्त होते हैं १४. तापर्य विचार करो फलमें कितना क. 
अन्तर है जो यह शंका केरे, कि :ओ्ोकृष्णचन्द्रमहाराज तिल 


6 


| 
| 
| 
| 
| उन्हासे अन्यदेवता अनित्य हे. तो फिर यह विचारना चाहि 
| . कि देवताओंकी मूर्ति अनित्य है, वा उनका स्वरूप जो सस 
` नन्दसो अनित्य हे ओर श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजकी मूति शाः 
` सुन्दरखरूप नित्य हे, वा उनका स्वरूप सचिदानन्द निह 
दोनोंकी मूर्तियोंको जो नित्य कहे, तो भी नहीं बनसक्ग भै ह 
दोनोंके सचिदानन्दस्वरूप को जो अनित्यं कहे, तो भी नहीं स ॥। 
क्का, क्योंकि वेदशाख्रोका यह सिद्धान्त हे “यहृश्यं तदिप प 
जो इश्य है सो सब अनित है, तढुक्क “गोगोचरजहँँलगमनजाई। 





सो सब माया जानो भाई” और मां शब्दकी देवशब्दसे तिद 
'' है, तालर्य यह बात स्पष्ट है कि, श्रीकृष्णचंद्रभहाराज एए 
|. सबिदानंद निराकार हे सो नित्य हें मर्ति परमेश्वरकी मापिक क 
। हे, पद्मपुराणमें लब्मौजीसे श्रीनारायण गीतामहात्य फी 
॥ ` ° मायामयमिददेविवपुमे नतुताखिकम्‌ ” अ० हे देवि ! मेरा | 
` (= शरीर मायामय है, वास्तवमे नही, देवशब्दका तात्य गति 
। है मांशच्दुका तालये सच्चिदानंद निराकार में है ॥ २१ || 
। म०-अव्यत्तंव्याक्तमापन्नंमन्यंतेमामडडयः' | 

परंसावमजानन्तोममाव्ययमवुत्तमम्‌ 1२१ 

-› ` अबुद्धयः ' माम्‌ २ अव्यक्कम्‌ ३ व्यक्किम 9 आपन्नम्‌ * 
देमम ७ परम्‌ ८ भावम्‌ ६ अजानन्तः १० अव्ययम १९ | 
१२ ॥ २४ ॥ अ०-३० निणु णब्रह्मके उपासनामे आर | 





A 



















| आनंदगिरिकृतमाषाटोकास हिता । | 

म ७) क्‌ ; में (१४९) 

| तविगरहमूति आदिके उपासनामें यतन तो सम प्रतीत होता: है 

पत नि ए उपासनाका आप विशेष ओर नित्य कहते हो 

| आोताविग्रहमूर्तियोंके उपासक भी आपके निरपाधिकशइखरूप 

| िदनन्दनिराकारआात्माकी उपासना क्यों नहीं करते हैं, यह. “ 

रके इस मन्त्रम श्रीमहाराज यह कहेंगे कि कम समम हने 

| परातर निर्विकार शुद्ध सच्चिदानन्दो नहीं जानते, मूतिमा- 

मो सममते हैं, दे अजु न ! यह बडे कृष्टकी बात है इस 

भ. बिचार करते हुए श्रीभगवान्‌ यह कहते हैं -अविवेकी याने 

रहित १ मुझ २ निराकारको ३मृतिमार्‌ ४। ५ मानतेहें ६ 

118 पर ऐसे = प्रभावको &नहीं जानते १० सि० केसा है मेरा 
त कि प्रथम तो ® निविकार ११ सि” ओर फिर#अजुत्तम 


(: 


७४०८ 
“नव र 


|॥ अर्थात्‌ उसके सिवाय ओर कोई पदार्थ उत्तम नहीं, १२ 


व| गृहोऽयंनामिजानातिलोकोमामजमव्ययम॥र 
र ॥. सस्य? अहम्‌ २ प्रकशः ३न ४ योगमायसमावृतः ५ अयः 
180 लोकः ८ माम्‌ अजम्‌१० अव्यम्‌ ११ न १२अभिजाना 
१ २५॥ अ०-सवको ! में २ प्रग ३ नहीं ९ अरथा सब 
| नहीं जानसक्क मेरे अक्क ही मुझको जान सकी है १ सि» 
61 $ योग माया करके ढका हुआ हूं ४ अर्थात मेरी योगमा 
त पि र, उसमायाके सन्बन्धसे अभक्क अर्थात अर्श सुको 
ही, सङ्के ५ सि० इसी हेतुसे ® यह मूह७ जनत इ 
| गे १° अन्ययको ११ नहीं १२ जानता है १३॥ २५ 
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| च भूतानि ७ अहम ८.वेद ध्माम १० तू ९ कश्चन १२ न 
` बेद १४॥२६॥ अ०-उ° पीछे यह कहा,कि में योगमायाकरफे छ 


3 ' दानन्दसे प्थक्‌ प्रथम तो कोई पदार्थ नहीं, दे, ओर जो भति 






(२५०)  मगवढ्गोता ही?) (07: | F 
मु०--वेदाहंसमतीतानिवर्तमानानिचाजुन ॥ | 

सविष्याणिचमूतानिर्मातुवेदनकश्वन ॥ २६॥ | 
अज्ु'न १ समतीतानि २ वर्तमानानि ३ च ४ भविष्याणि | 


हुआ हूं सो वो योगमाया मुझको ्ञानमें प्रतिबंध नहीं जीवको ह| ` 
मोहनेवाली है जेसे बाजीगरकी माया बाजीगरको नहीं मोहती हे 
ओरोंको ही मोहती हे. यह कहते हें-हे अञ्जन ! १ पीछे २ो|" 
वर्तमान ३। ४ और अगले ५। ६ भूतोंको ७ म ८ जानता हूँ (* 
और मुभक्ो १०११ कोई१२ नहीं १२जानता १४अ्था सान 













जन्य हैं, भी, तो वे जड़ हे, केसे चेतन्यको जानसमते हैं १ शता 
आल्मासे एथक्‌ जो ईश्वरको कोई जाना चाहे, वो मूर्खतम्‌ है, यि 
स्पष्ट श्रीमहाराज कहते हैं कि मुझको कोई नहीं जानता, इस 
का यही अभिप्राय दे कि आत्मासे भिन्न मुझको कोई नहीं जाना र 
म्‌-इच्छाद्वेषसमुत्थेनद्वंहमोहिनभारत ॥ | 
सर्वभ्तानिसंमोहं सगयांतिपरंतप २ | 
परंतप १ सगै २ इच्छाद्वेपसमुत्येन ३ दठमोहेन ४ भा 
सर्वभूतानि ६ समोहम्‌ ७ यांति ८ ॥२७॥ अ०-३० जीव 
ञान इढ होरहा हे ओर उनको विवेक नहीं होता उसे ४ 
यह है, कि स्थूलशरीरकी उत्पत्ति होतेही अनुकूलपदा्थोमे 1१ | 
पदार्थों तो इच्छा होती है ओर प्रतिकूल पदारथोमें 81% 
जाता है इच्छा ओर द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं, इसमें हु 
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Yo , आनद गिरिकृतभाषटाकास हित । ।२५ १) 
|; शतीषणदिङँदके निमित्त जो भन्ति हें अर्थात विवेक नहीं इस 
हत्वा हेग उन होते है, तात्य शोष्णादिके दूर केति 
प्रयत्न करना हे. सोई आति हे. क्योंकि शीतोष्णादिको प्रहि 
ग उनका दर होना प्रारब्धवशात्‌ अवश्यंभावि हे, जेसे दुःसके 





| ततर रहते हैं, परन्तु दिनरातक तरह दुःख सुख बनांही रहता - 


| जिनकी यह बिचार नहीं, वे अविवेकी अपने अविवेकसे अज्ञानी 
करे हैं. यहीं बात इस मन्तरमें कहते हैं-हे अर्जुन ! स्थल शरीर 
[उपति इएसन्ते अर्थात्‌ स्थूल शरीरकी अपतिके पीछे २ इरा 
{करके उपपन्न हुआ इन्हनिमित्त जो मोह ३। ४ अर्थात्‌ विवेक 
इ|हेेसे ३ । ४ हे अजु न ! जो सब जीव ६अद्ानको प्याप हँ, 
उ] इन्हे निमित्त जो प्रयत्न करना,यह अविवेकदे, विना इसका 
| : किये परमेश्वरका ज्ञान ओर अपना ज्ञान न होगा, इच्छा और 


32. पाएम 






हिमे ॥ २७ ॥ 
॥६०येषांत्वन्तग॒तंपापंजनानांएण्यकमंणाम्‌ ॥ 

` \ेहन्हमोहनिश्चुक्ता मजतेमाट्टखताः ॥२४॥ 

| षाम १ तु२ पुण्यकर्मणाम्‌ ३ जनानाम्‌ ४ पापस्‌ ५ अन्तगः 
| ६ते ७ इ दरमोहनिमु क्राः ८ दृढता; & माम्‌ १० भजेते ११ 








| है जिनका उनको हव के निमित्त भी मोह कम होता है वे 


| यह दोनों संसारकी जड हैं. इनका त्याग अवश्य करना ५ 


१" 





॥\5॥ अ०-उ० शुभकर्म करनेसे रजोगुण ओर तमोगुण कम. 


कं । भजन करसक्के हें और उनको मेरे खरूपका यथाथ बान होतां | 
त हें-जिन १। २ पुण्यकारी ३ जनाका ४ १४ न 
त ` ९१ दे ७ इंड़के निमित जो मोह उससे बे हु ८ और दुद 
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| रण भगवद्गीता _ ७: ३ 
॥ हैं अतनियम जिनके ६ सि० वे ® सुको १० रे भजते हैं ११ पै 

| `निष्काम शास्त्रोक्क सदशुरुने उपदेश किया उसमें दुढ विशवास | 
उसीके अनुसार अनुष्ठान करना, यह दृढ़बत है जिनका ॥२८॥ । 
म्र-जरामरणमोक्षायमामाश्रत्ययतान्तये ॥ 
म 
' ये १ माम्‌ २ आश्रित्य जरामरणमोक्षाय ४ यतंति ५ तका 
७ ब्रह्म विद: ६ कुरस्नम्‌ १० अध्यात्मम्‌ ११ अखिलम्‌ १२ || 
च १४॥ २६ अ००३० जिस वास्ते भजन करते ह सो कहत 
और भगवतका भजन करनेवाले जाननेके योग्य जो पदार्थ हैं म 
सबको जानकर कृतार्थ होजाते हैं यह भी दो शोकॉमें कहते हे 
१ सि० परमनंदके जिज्ञासुमुझपरमेश्वरको २ आश्रयकर रेजा 
मरण बुटनेकेवास्ते 9 अर्थात्‌ जन्ममृत्यु, जरा, व्याधि इनका गा | 
होनेके लिये ४ प्रयतन करते हैं ५ वे ६ तिस ७ ब्रह्मको ८जानत* 4 
'` ६ सि० अथवा जानेंगे कि जिस बरहमके जाननेसे मुक्ति होती हेश 
| @समस्त१० अध्यात्मको ११समस्त १२ कमको भी १३। tf | 
जानते हँकतापर्य भलेभ्रकार कर्म ओर अध्यात्मबहमको जानते (छ 
|. शब्दोंका अर्थ श्रीमहाराज आठवें अध्यायमें निरूपण करेंगे । २४ 
(. मू०-साविभताधिदेव॑मांसाधियज्ञचय वे! | 
. प्रयाणकालेपिच मा ते बिहुयक्तचतसः॥ | 
| 


युक्कनेतसः १ ये २ माम्‌ ३ साधिभूताधिदैवम्‌ ४ शिश ै 
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च ६ विदुः ७ ते प्रयाणकाले & अपि १० च ११ म ` 
१३ ॥ ३० ॥-अ०-उ० भगवद्भुक्त अन्तकाल मे को | यो 
| भगवनका चितवन करके परमेवरको पराह होगे, भगव | 
भ्रष्ट की भी शंका न करना क्योंकि उनके अन्तःकरणका | 

















| | NUN ON | ( २५३ ) 
पी ओर उनका स्वामी अपनेमे मन आप लगालेगा सिवाय 
की वे आप परमेश्वरको ऋपामें समाहित चित्त होते हैं सोई कहते 
। ८ चित्त जिनका १ ऐसेजो २ मुझको ३ सहित अधिमृत 
क अधिदेवके ४ ओर सहित आधयन्गफे ५॥३ जानते हैँ ७ वेःद 
नकालमे भी ६ । १० । ११ सुझको १२ जानेंगे १३. तारय . 
॥ ह्ण का ज्ञान अन्तःकालमें उनको बना रहेगा, क्योंकि 
का चित्त सावधान है. अधिभूतादि शब्दोंका अथ श्रीप्रह्मराज़ 
गाही आठवें अध्यायमे निरूपण करेंगे॥ ३०॥ 
` ` त श्रीभगनदगीतःसूपनिवससु अक्षविद्याया योगशास्त्रे श्रीवृ:ए/जु नसंबादे 

आस्म सूयमयोगोनाम अ्सप्तमोध्याय:॥ ७ || 

Re कमसकख 


अथ अष्ठसाइध्याय:८ ` 


ना 


gr 


हू ॥कितहह्मकिमध्यात्मकिक्मपरषो- 
| अधिमतंच किंप्रोक्तमाविदेव कैम च्यते॥। 4॥ ` हे 
{| पुरुषोत्तम ? तत्‌ २ अह्य ३ किम्‌ ४ अध्यात्म ५ किए 
झ० किए ८ अधिभूतम्‌ & किम्‌ १०-च ११ भोक १२ अधि 
घर १३ किम्‌ १४ उच्यते १५॥११ अ०-३०- पिछले अध्याय 
अभावानने कहा, कि जो मुझे परमेश्वर का आश्रय लेकर । 
॥ हि के लिये य्न करते हैं, वे अह्यादि -सप्तपदार्थोंकी सु सहित 
त. काल में भी जानेंगे, क्योंकि मुक्ति i br 
||, यह वेदोंमें कहा है “तेत्गानानसुक्िः : हत ॐ 
दिते अजुन ब्रह्मादि सप्तपदा्थोके जानने की इष्वा करे 
/। f= हे पुरुषोत्तम ! ! सो २ श्म र क्या है कर 
“के जाननेसे मुक्ति होती है, वो सोपाविक बह दवा १ 


धर नय 





” (२५४) भगवदगीता-- कि ७ | दु 
विक, शुद्ध सबिदानन्द, निराकार, ऐसा है? जो सहिद 
जाननेसे ही मुक्ति होती हे, तो उसका अथ कृपा करे प्‌ ॥ 
समाना चाहिये. में तो अबतक इसी श्वामसुन्दरमूति को पा 
पर्दा सममताथा और .आपही दें पूर्णबह्म, परन्तु सोणा 
और .निरुपाधिकका भेद में जानना चाहता हूँ कि किस पर 
तो आप सोपाधिक हें ओर किस प्रकार निरुपाधिक हें? यह पो 
तातं हे अर्थात्‌ शुदरूप आपका क्या है ४ सि० ओर 
प्रकार छ अध्यास ५ क्या है ? ६ कम ७ क्या ? = अगि 
६ । १० किसको १! कहते हैं? १२ ओर अघिदेव १३ कि: 
१४ कहते हैं, ताये अर्जुनका प्रश्न यह है, कि इन शबो 
' अर्थ शाख्रमेँ केकेप्रकारके अर्थात्‌ बहुत हें. जेसे बरह्म शदो ॥ 
कहते है और मायोपहितको ओर सगुणनिणु एको भी 
कहते हैं, अब में यह जानना चाहता हूं. कि वो अह्मपदार्थ की 
जिसके जाननेसे मुक्त होता है ? इसप्रकार कम ओर जीवादिपवा| 
का अर्थ हे अर्जुनका, तापर्य, यह हे कि मुक्किका हेतु जो | 
दिपदाथोँ का ज्ञान वो में जानना चाहता हूँ ॥१॥ 
म्‌ृ०-अधियज्ञ।कथंकोत्रदेहपस्मिन्मघुसूदन ॥ | 
प्रयाणकालेचकथन्ञेयोऽसिनियतात्मभिः ॥॥॥ 
मधसूदन १ अत्र २ देहे ३ अधियज्ञ ४ क: ५ कथम्‌ ६ अरि 

७ नियतात्मभिः ८ प्रयाणकाले & च १० कृथम्‌ ११ १२ र 
१३ ॥ २॥ अ०-हे भगवन ! ' देहमें यज्ञ २१ 
है अर्थात्‌ जो जो io ः ‘oR होतेहे उनका । 
दाता इस शरीर में कोन है ५ सि० स्वरूप बुककर उस | 
का प्रकार वूझता हे कि छ किस प्रकार ६. इसमें अर्थात | 
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है झानन्दगिरिकृतमापारीकासहित । ( २५६ ) 
३ ति० वो स्थित दे ? ओर % समाधान हे अन्तःकरण जिनका 
एलो करके ८ देशावसानके समय ६ । १० किस. प्रकार १.१ 
न योग्य १ हे [ आप ] हो १३ अर्थात्‌ समाधान अन्त. 
॥ पले अन्तकालमें आपको किसप्रकार जातते हैं ? ६ ।१०। 
| (१२ अर्थात्‌ अन्तकाल में क्या उपाय सबसे श्रेष्ठ करना योग्य 
कक जिस उपायकरनेसे सुक्क होजावे, ताये जिनका चित्त 
न है, उनके उपासनामें तो संदेह नहीं, क्योंकि चित्तका, 
होता ही उपासनाका फल दे. अजुनका प्रश्न यह है.कि 
पो अन्तकालमें क्या करना चाहिये? इस हेतुसे स्पष्ट प्रतीत होता 
१ उपासनासे वढकर उपाय - बुझता हे, इन प्रश्नोंका अर्थ इन 
लेके उत्तर में सब स्पष्ट होजावैगा ॥ २॥ | 
॥|(-श्रीमगवाइुवाच ॥ अक्षरबरह्मपरमंस्वमावोऽध्याः, र 
पच्पत।सूतभावोद्भवकरोविसगःकमसंज्ञित।श | 
। परमम्‌ १ ब्रह्म २ अक्षरम्‌ २ उच्यचे ४. सभावः ५ अध्याय 
||पमावोगद्वकरः ७ विसर्गः ८ कर्मसंज्ञितः & शो अभ ३० ४ 
अया ओर कर्म इन तीन प्रश्नोंका उत्तर इस श्लोकं दै: ' 


007 VE 


SS 


| & 





(|) १ बद्को २ शुद्ध, सचिदानन्द, अचर, अखंड, निर, मु, 
|, परात्पर ३ कहतेंहे ४ और जीवको ५ अध्या ६ सि 
(७ मृतां की उत्पत्ति और उद्भव.करने वाला ७ पिंश जो 
यो का उद्देश करके द्रव्य का ® त्याग ८ ति” तो का सँ 

छ| टी० कर्म हे संज्ञा जिसकी उसको कर्म संत कह र है ॥ 
क में हे ८ “चेतन्य यदघिद्ठानेसिंगदेदशचप, 3 रे है 
| "हिगदेहस्यातससंयोजीवउचयते” . ॥ अविष ग ह ५ 
















(२५६) त” 5 आज न रा 
| तत्य ओर सूद्मशरीर ओर सूर्मशरीरमें उसी चेतन्यका | 
| बिम्ब, इन सबके संघातको जीव कहते है ५॥ ३॥ | 
| मु०-अधिमतंक्षरोभाव:जर शा पदवतस ॥ क्‍ [ 
oh अधियन्ञोहमेवात्र देहेदेहद्वतावर ॥ ४॥ ॥ 

चतरः १ भावः २ अधिभूतम्‌ ३ पुरुषः ४ च ५ अधिदेवतम्‌ {|| 
देहभृतांवर ७ अत्र ८ देहे ६ अधियज्ञः १० अहम्‌ ११ एव १0 
॥॥७ ॥ घ०-३० तीन प्रश्नोंका उत्तर इसमंत्रमें हे नाशवात्‌| 
पदार्थको २ अधिभूत ३ सि० कहते हैं & पुरुषको ९४ भरी 
"देव ६ सि० कहते हैं & हे देहधारियोंमें श्रेष्ठ अजु न [७ इर [it 
_ हमें ९ अधियज्ञ १० मेंहदी ११। १२ सि० हूं ® टी० देह 
पदार्थ नाशवन्‌ हैं ११२, जिसकरके यह सब जगत्‌ पण हो| 
है, अथवा सब शरीरमें जो विराजमान दै उसको वेराजपुर१ 
`` हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, सयेमंडलके मध्यवर्ती ओर ब्य ह|| 
. दवताओंका अधिपति समष्टि देवतां दे ४ पीछे अजुनने य| 
' प्रुइन किया था कि किस प्रकार वो अधियज्ञ इस देहं सि 
` झर अधिषज्ञ किसको कहते हैं ? श्रीमगवानने कहा कि ै | 
`| ` अधियत्ञ में हूं इसी. कहनेसे यह जान लेना कि ईर अत 
| देहे आकाशवत्‌ स्थित है जो सबक़ा साची, और ३९" 
` करमोकेफलका देनेवालादे ओर वो असंगहे यह समना | 
' ` चह कि पाइक समझनेसे मोचकी ग्रा देत 
` ` मु०-अन्तकालेचमामेवस्मरन्मुक्त्वाकलेवरम | 
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यःप्रयातिमम्भावंयातिनास्त्यतरसशयः 


का अन्तकाले १ च २माम्‌ ३ एंव ४ स्मरन्‌ ५ यः १ ° 
मुकवा = प्रयाति ६ सः १० मद्भावम्‌ ११ याति ` ॥ 



















| `` ` आनदगिरिक्ृतभाषाटीकासहित । 
[00 व १५ अस्ति १६ ॥ ५॥ अः 3० सात 0) 
' र मन्त्रमे है अर्थात मुक्किका मुख्य उपाय पह है आ 
है क्‍ । २ मुक अन्तयामी का ३ ही ४ स्मरण करता हुआ ५ जो 
पत अका जिज्ञास ६ शरीरको ७ त्याग कर ८ सि० अविरादि 
करके क जाता हैँ ६ सो १० न्परणन्रह्मको !! प्राप्त होता ह 


£ 


i 


ह १३ संशय १४ नहीं १५ है (६॥ ५॥ ` - 


१ १०“यंयंवा पिस्मरन्भा वंत्यजत्यन्तेकलेवरम्‌॥  .. 

||. ततमेवेतिकान्तयसदातद्गावभावितः॥ ६ ॥ ` 

५ यम्‌ १ यस्‌ २ आवस्‌ ३ स्मरन्‌ ४ वा ५ अपि ६ अते ७कले- 

ए ८ त्यजति ६ कौन्तेय १०. तस्‌ ११ तत्‌ १२ एवः १३ एति१४` 
हा १५ तद्भावभावतिः १६॥ ६। अ०-३० अन्तकालमे जिस, 
हका चितवन करेगा, उसीको प्राप्त होगा यह कहते हैं-जिस ! ५ 


ND 


[गि २ पदार्थका ३ स्मरण करता हुआ ४।५।६ ( जीव ) अन्तः 
पतों ७ शरीरको ८ त्यागता है ६, हे अजुन ! १० तिस तिसको ६ 
1॥॥। १२ ही १३ प्राप्त होता है १४ .सि० क्योंकि # सदा.१५तिस ` 
तो पितवन करके वश होगया है चित्त जिसका !६ अर्थात्‌ सदा. 
| भिका चितवन रहेगा, वोही पदार्थ उसके मनमें बस जायगा; इस 
गो अन्तकालमे भी उत्को वोही स्मरण होगा १६ तातर्य- बढो ' 
र मानी स्यान्मुक्वामुक्काभिमानिनः । किंवदन्तीहसत्येयंयामतिः 
तित्‌ ” यह कहानी सच्ची है कि जिसको यह अभिमान है, 
| रि यह मानता हे, कि में बढ हू, परतंत्र हैं, परमेखर का दास. 

। । पा ही होगा ओर जो आत्माकों.सतत्र असंग सह गा 
| pr बा जैसी जिंसकी मे i 
“| रपसपरमानंदके उपासकपरमानः हेग 

£| योषा ओर स्त्री करके उपातक र बर 


) 






| | (२८८) 3 मागहगीता। | 5 ! ४: । 
| स०“तस्मात्सवैपुकाढेपमासबस्मरयुध्यच ॥ 
मय्पतिमोबुदममिवेष्यस्यसंशय; ॥ ७। | 
तस्मात १ सवड २ अलु ३ माम्‌ ४ अनुसर ५ युथ |" 
। एमयि ८ अर्पितमनोबुट। & माम्‌ १० एव ११ एष्यसि १२अंशु 
| १३॥ ७ ॥ अ०-३० जब कि यह नियम है, कि सदा जिस परा 
' का चितवन रहेगा, अन्तकालमे वो अवश्य यादमें आवेगा इसे ) 
सदा परमेशरका ही विंतवन करना चाहिये ओर बिना अन्त ॥ 
शुद्ध हुए परमेश्वरका स्मरण नहीं होसक्का, इसवास्ते अन्तःकरहे। |, 
शुद्विके जिये स्वधमं का अनुष्ठान करना चाहिये यह कहते हैं-तिर| 
कारणसे १ सबकालमें २ । ३ मुक अन्तर्यामीका ४ स्मरण क।| | 
4 / सि० जो न हो सके तो & युद्धकर ६ सि० क्योंकि युद्ध करना है| 
' चत्रियोका पर्म है युद्ध करनेसे क्षत्रियोंका अन्तःकरण शुद्ध होता । 
छु ओर ७ मुममें ८ अर्पितकी हे मन और बुद्धि जिसने६सिण्ऐे।|; 
होकर तू ® सुमको १० ही ११ प्राप्त होगा १२ सि० इस | 
। संशय नहीं १३ तापर्य प्रथम अन्तःकरण शुद्ध करके और गि म 
` मुझमे मन लगाकर तू मुभको ही प्राप्त होगा इसमें संशय गत? 
कि युद्ध करनेसे अन्तःकरण शुद्धहोगा वा नहीं!'े संदेह अन्तः | 
1 















शुद्ध होगा ओर फिर मेरा सदा स्मरए करके सुभको पाए | 
परमेश्वरमें जो मन नहीं लगाता है इसमें यही हेतु दै, कि गरंतःक| 
`  शद्धनही प्रथम उपाय मुक्तिका यही हे,कि निष्काम होकर मते 
` कर्मोका अनुष्ठान करे॥ ७॥ Pa 
` मू*-अभ्यासयोगयुक्तेनचेतसाउनन्यगामिन | 
परमंपुरुषीदव्ययातिपाथाउचितयन्‌ । ही ॥ 

पार्थं १ अनु्चितयन २ परमम्‌ ३ पुरुषम्‌ ४ दिव्यं ˆ | 





i F , आनन्दगिरिकृतंमाषारोकासहिता _ या 
| ४: युक्तेन ७ चेतसा ८ अतच ३८ . ) 
| वर के स्मरण करने में दो प्रकार के साधन हैं एक न | 
औररदसरा बहिरंग यज्ञादि तिष्कामकर्मो का अनुशन करना 
क्‍ साधन है ओर शमादि अ तरग साधन हैं क्रम से दोनों 
कर के साधनों का अचुष्ठान करना आवश्यक हे, इसी वासे ' र 
हे मंत्रों बहिरंग साधन कहा अब इस मंत्रे अन्तरंग साधन 
उह -हे अर्जुन ? १सि०शास्त्रसे ओर शे जेसा खहरे | 
पा निश्चय कियादे उसी प्रकार परमेशरका#बितवन करता 
ह) २ परम ३ पुरुष ४ दिव्य को ५ प्राप्त होता है अथात्‌ कारण 
| दको अरचिरादिमागेकरके प्राप्त होता है ६ सि० उका अन्त 
१ हा साधन यह हेकि स्त्री धनादि पदा्थोते मन हृठाकर परमेशरमे 
हे हावा योग्य है जब जब किसी पदार्थमें मन जावे उसी- 
मप वहां से हटाकर परमेश्वरमें लगाना इस को 110 
पर हो है, इस & अभ्यास योग करके युक्त ७ सि० जो चित्त 
पा #वित्तकरके ८ सि परमेश्वरका चिन्तवन होसका है और के 
र सरा विशेषण उस चित्तका यह है कि पीछे इस अभ्यासयोगर $ ` 
|| | रहता है अम्यपदार्थमें जानेका सभाव जिसका ६ ताय 
| i किसी पदार्थमे सिवाय परमेश्वर के मन नहीं जाता हे । 
३, करके कि जिसके ये दो विशेषण कहे हैं, हे भजन ! पर. 
PE चिन्तवन करता हुआ परमेश्वरको ही प्रा होता है॥०॥ 
9”-कृबि पुराणमनुशासितारमणोरणीयासन, 
बात ॥ सबैस्यधातारमचित्यख्पमार्दित 
तमसःपरस्तात ॥ ९ ४ लक 
कविम्‌ १ पुराणम्‌ २ अनुशासितारम्‌ र गणो!) असर | 
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| हु । (२६०) मगवहंगोता । | 


५ gt 

५ सस्र ६ धातारम्‌ अचिन्त्यरूपम्‌ = आदित्यवएंग ॥ 
तमसः १० परस्तात ११ यः १२ अनुस्मरेत १३॥ ६ ॥ अ, | 
उस परम पुरुषके ये विशेषण हैं ओर इसमन्त्रका पिछले | 
साथ सम्बन्ध दै-सि० केसा दै वो परमपुरुष ® सर्वज्ञ १ अन 
सिद्ध २ नियन्ता याने प्रेरक ३ सुच्मसे ४ अतिसूच्म ५ सब का 
पालनेवाला ७ सि० अचिन्स्यशक्षिमान्‌ होनेसे ओर अप्रमाणमहता| 
और गुण प्रभाव होनेसे 8 अचिन्स्यरूप ८ आदित्यवत्‌ स 
रूप अर्थात ज्ञानखरूप अमिसूर्यवत्‌ उसका प्रकाश नहीं समा | 
केवल शुद, ज्ञान, ज्ञत्ति, चित्त, चिती, चेतन्यमात्र & सिः ऐ|' 
अनुभव करना चाहिये फिर इसीको व्यतिरेकसुख करके कहते ह$ 
| अन्ञानसे १० परे ११ सि० पूर्वोक्क ऐसे पुरुषको & जो १२ | 
८ यदह जित्ञायुक्ष्सरण करता दै१३तात्पर्य सो उसी दिव्यपफ | 
पुरुषको प्राप्त होता है, पिछले मन्त्रके साथ इसका अन्वय हे, पि 
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। चेव॥ भृवोमेध्येप्राणमावेश्यसम्यक्सतपरंइस| 
|. मुपतिदिव्यम्‌ ॥१०॥ hh 
| ` प्रयाणकाले १ अचलेन २ मनसा ३ योगबलेन ४व५९ | 
| । | प्राणम्‌ ७ प्र वोः ८ मध्ये & सम्यक्‌ १० झावेश्य ११ भक्त्या १ | 
।। थुक्क: १३ सः १४ तम्‌ (५ परम्‌ १६ दिव्यम्‌ १७ पुरुष्‌ १८३ ॥ 
 ' ॥ १६ ॥१०॥ ०-३० इसप्रकार सच्चिदानन्द पु | 
' ' जो सरण करताहे, सो तिसही सञ्िचदानन्दको प्रापहोताहे ब ५॥ 
हैं, अन्तकाल में १ अचल २ मन करके ३ योगके बल से १ | * 








॥ ४1 आन दगिरिकृंतभाषाटीकासहित । (२१ के 
| 0 ७ दोनों भके ८ बीचमें £ भलेप्रकार १० ठहरायकर १ ४ | 
करके १२ युक्त १२ सि० जो पुरुष, पीछे कहा हे, उस प्रकार 
! | नन्द का स्मरण करता है & सो १४ तिस १५ पर १६ 
|, ऐपे छ दिव्य पुरुषको १७। १८ प्राप्त होता है । ६, री 
|. सबिदानन्दनिराकारके किसी पदार्थ में याने ख्रीपुत्रधन 
|पानादिमें मन न जावे २।३ आसन प्राणायामादिके बलसे ४ 
1 ग करके प्राणको स्थिर करके ७।८।६।१०।११। उस समय 
बन्दका भ्यान करना यही भक्ति हे, ऐसी भक्ति क्रताहुझा 
१।१३ परमपुरुष सबिदानंदको ही प्राप्त होगा अर्थात सबचि- 
ETN tI 
-यदक्षरंवे दावि दोव दाताव शतियद्यतयोवीतरागाः 
गृदिच्छन्तोब्रह्मचयंचरंतितत्तेपदसंग्रहेणप्रवक्ष्ये॥११॥ 
पेदबिदः १ यत्‌ २ अन्तरम्‌ ३ वदन्ति ४ वीतरागाः ५ यतयः 
100 विशन्ति ८ यत्‌ ६ इच्छन्तः १० ब्रह्मचर्यम्‌ ११ चरन्ति १२ 
| १३ पदम्‌ १४ ते १५ संग्रहेण १६ प्रवत्ये १७॥ ११॥ 
३० महावाक्योके अर्थ विचारनेमें जो समर्थ हैं अर्थात्‌ निर्मल 
[मि बुद्धिवाले जो अन्तमुंख हैं, वे. तो उत्तम अधिकारी 
हे सुके वास्ते बद्यविद्याका श्रवण करना यही उपाय मुल्य 
॥ जो मन्दबुद्धि हें ओर मन्दवेराग्य हें, गृहस्य बोडकर 
| भ्षविजनोका सेवन नहीं. होसंक्रा, अथवा बहविधाके : 
6७ 0 गुरु किसी कारणसे उनको प्राप्त नहीं होते अथवा 
क ए iE ग्री ( पुस्ताकादि ) नहीं क जि हा 
शेप दै गेके मन्द और मध्यम अ le | 
च र णाकर श्रीभगवाच्‌ ऐसा अच्छा को ग 
| "उडान करनेसे शीघ्र बेसंदेह ज्ञानद्वारा 3९ 
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( (२६२ ) ˆ भगवदगीता ३ [न 
होंगे. प्रथम उस सुक पदकी स्तुति करते हें, फिर | 
रलोकोमि उसके प्राप्तिका उपाय कदेगेवैदके जाननेबाले १ है lr 
२ अचर ३ कहते हैं ४ और दूर होगया है राग जिनका ऐ (4 
५ सि» संन्यासी याते ज्ञाननिष्ठ महात्मा ५ जहां ७ ) हे 
करते हैं ८ सि० ओर जिसकी ६ इच्छा करते हुये १० 
जह्मचारी गुरुदेवजीके. घर रहकर % बह्मचर्यत्रत ११ कतो 

१२ सो १३ पद १४ तेरे अर्थ १५ संक्षेपकरके १६ कग ॥ 


अर्थात्‌ उसपदके प्राप्तिका उपाय तुझसे कहँगा कि जिस पल 
दाका तासयं ओर सिद्धांत जाननेवाले अचर कहे ह के 
सब पदार्थोमें दूर होगया है राग जिनका, याने न इस 
किसी पदार्थमें राग है परलोक के किसी पदार्थ में, ऐसे * छै 
; साधु महात्मा विज्ञानी महापुरुष जिस परमपदमें प्रवेश कर| 
आर जिस पदकी इच्छाकरके अह्यचारी काश्यादिचेत्ोमे 
ओर वहां गुरुदेवकी टहलकरके सांगोपांग वेदॉका अः ह 
है अर्थात्‌ वेदशाल्न भलेप्रकार पढते हैं, विचार करते हैं, के 
। जतमें स्थित रहते हैं ऐसे पदके मातिका उपाय तुमसे की; 
सावधान होकर सुन ॥११ ¦ | पर 
| म०-सवद्ाराणिसयम्यमनोहृदिनिर्ड्यच 0 
110 सध्न्याधायात्मनःप्राणामास्थितोयोगधारणर, ) 
।। ` स्वद्ाराणि १ संयम्य २ मनः ३ हृदि 9 निस्य * | 
' आत्मनः ७ प्राएम्‌ ८ मूर्धि आधाय १० योगधाराएई | 
' झास्थितः १२॥ १२॥ अ०-उ० उत्तमउपासना * 
पह है, सोई दोन कहते हैं-सब इन्द्रिये रोगे 
२ मनको ३ हृदयमे ४ रोककर ५। ६ अपने ७ प्राएकी “| 
धामें ६ टहरायकर १० योगधारणाका ११ आर्श केया ६ | 
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है] आनन्दगिरिक्ृतभाषाटीकासहिता कप (२६३) 
तको रात होता है. & अगले मंत्रके साथ इस का 
> दरश चचुरादिका रूपादिके साथ संबंध नहीं होने देना, इसी 
क्रा रोकना कहते है अर्थात्‌ देहयात्राके सिवाय दर्शनाः 
गा नहीं करना १ । २ अंतःकरणको बहिमु ख नहीं करना. 
गो बाहर शब्दादिपदार्थोका संकल्पविकल्प नहीं करना, सिवाय 
॥ क किसी पदार्थ ( भृतभविष्यत्‌ ) का चितवन करना. सिवाय 
तृक और किंसीपदार्थमें निश्चयालिका बुद्धि नहीं करना अर्थात्‌ 
पी सत्य दै. तात्पर्य सिवाय आत्मके और किसीको सत्य नहीं . 
नन ना और देहादिके साथ तादाल्यसंबंधकरके अहंकार नही 
गा. इसको अन्तःकरणका निरोध कहते हैं २।४।५ प्राणायामके 
एसे प्राणकी गतिको मस्तकमें निश्चय करना, ताले प्राणका 
गीककरना चाहिये, प्राणके निरोधकरनेसे ही अन्तःकरणक्षा निरोः . 
हा हे. मनकी ओर प्राएकी एक गति है ७ । ८।६। १० पश्‌ रे 
आसन, प्राणायाम, पर्याहार, धारणा, भान ओर समाधि 
पाठ योगके अंग हैं, इसयोगका अवश्य आश्रय रखना चाहि 
शि अनुष्ठान करना उचित है, जितना अपना साम्य हो, 
भि अनुष्ठान किये विना मन प्राणका निरोध कठिन है. जव 


ih 
छ| ॥एमनका निरोध न हुआ तो आसानंदका साचाकार होना 
1. हे. ओर जीवन्मुक्किका होना तो बहुतही दुल है. 
पसे हेश्वरकी कुपासे वा महात्माजनोंका अड ' 
+ का साक्षात्कार होवेगा, तो यह दूसरी बात है, मार्ग 
। 














र ज्ञानका यही हे, इसके पीछे बिचार हे ओर हसका 
५५ दे जिसको यह योग थोडासा भी मात हुन * 
| इत्‌ पढने सुननेकी अपेक्षा नहीं ॥ १२ ॥ 
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| ` इसकी टीका हैं इसका जप करनेकी बिधिमहामाओंपे 
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(२६४) मगवद्गोता । ह. , 
भ०-ओमित्येकाक्षरं वह्न व्याहारन्मामचुस्मरन | |" 
; य तित्यजन्देह॑मया तिपरमाग तिम ॥१अ्‌ |" 
ओम १ इति २ एकाचारम्‌ २ त्रह्मं ४ व्याहरन्‌ मा | 
स्मरन्‌ ७ येः ८ देहम्‌ ६ त्यजच्‌ १° प्रयाति ११ सः १२ परमाम ||" 
गतिम्‌ १४ याति १५॥ १२ ॥ अ०-उ० ओम्‌ इस (शन 
का उच्चारण करना वेदोंमें बहुत जगह लिखा है ओर इसका छ| 
प्रत्यक्ष परिचय हे-ओय्‌ ! यह २.एक अक्षर ३ सि० बहका प 
होनेते ® ब्ह्मखरूप दे सि० ओर इसको दीघस्वरसे & उदय 
करता हुआ ५ सि० और इसका वाच्य जो इश्वर में ह पे गुम! 
सचिदानन्द ईश्वरका ६ स्मरण करता हुआ ७ जो अधात हा 
जिंज्ञासु = शरीरको & छोडकर १० सि० अचिरादिमागकर॥ * 
जाता दै ११ सो १२ परम १३ गतिको १४ प्राप्त होता है! 


“ . आर्थात्‌ ऐसे उपासकको फिर जन्म नहीं होता. बह्मलोक भ 


बानद्वारा परमानंदस्वरुप आत्माको प्राप्त होता है १६. वात" | 
घटेका शब्द एकबेर तो बढा चलाजाता है फिर सहज २ अश) 
जहांसे उठाया वहांही समाजाता हे. इसीम्रकार आकारका दात 
से उच्चारण करना चाहिये. थोडे देर पीछे स्थित RU |: 
थमजानायह उपासना बहुत बढकी है आकार साग | 
सप्रकाशः । तेनचित्तसमाधानमुमुचृणाप्रकाशयते ” ॥ * ता 
श्लोकोंमें ऑंकारका अथहे, वेदशास्रोंमं बहुतजगहजोनाग है 
का महात्य लिखा है, वहां तात्पर्य इसीनामके उच्च ॥ 


है ओर तारकर्म रोवेद, . पटशास्त्र, छ| 
है ओर तारकमंत्र यही हे चारोंवेद, . षट्शास्त्र, _ | 
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अवशयंही अनुष्ठान .करना- चाहिये अन्तकालमें एर 


| ह आनेदगिरिकृतमाषारीकासहित ! 
| मस जो परमगतिको प्राप्त होता हे, तो फिर क्या कहना है कि 
| हसे अभ्यास करनेवाले परमगतिको परतन यह कार सब 
| का सार महत्वका प्रकाश करनेवाला. ओर चित्तका समाधान 


(२६५) | 





| हलेला एसा दै । १३ ॥ प मट 
१ ०-अनन्यचताः सततंयोमांस्मरतिनित्यशः ॥ 
|. तस्थाहंसलभःपार्थनित्ययुत्तस्ययोगिनः॥१३॥ 
सा अनन्यचेताः १ यः २ मोम ३ सततम्‌ ४ नित्यशः ५सरति | 
॥॥(पर्ष ७ तस्य ८ नित्ययुक्कस्य & योगिनः १० अहम्‌ ११ सुलभः. 
गो !२॥ १७ ॥ अ०-3* इसप्रकार अन्तकालम धारण करके पेरा 
रण नित्य प्रतिदिन अभ्यास करनेवाला ही कर सङ्गा.हे बिना 

[4 अासके अन्तकालमें मेरा स्मरण कठिन है यह बात. पहले मी | 
| चुके हें श्रीभगवान्‌ फिर भी उसीका स्मरण कराते हें-नहीं: है 
|अन्यपदार्थमें मन जिसका १ अर्थात्‌ सिवाय परमेश्वरके ओर किसी | 
ष ( पुत्र मित्र स्त्री धनादि ) में नहीं दै चित्त जितका १ सि 
॥ पा नसा जिज्ञासजो २मुझको ३निरन्तर प्रतिदिन ५सरता 
१६ हे अजुन ! ७ तिस ८ नित्ययुक्क ६ योगीको १० में सुलभ | 
की \। १२ सि० हूं औरको नहींकटी०प्रातःकालते सायकात पत ' । 
ति सायकालसे प्रातःकाल पर्यन्त अन्तर पडे अथात्‌ आगे हि | 
रा में निद्रा, शोच, स्नान और भोजनादि रित | 
1 भा सिवाय नारायणके ओर किसी पदार्थका चिन्तन न ह १ 
हि पा सा | 
समाहितचित्तो में सुलभ है अयाद्‌ अन्तकाह मेरी गि 
| "दुसर होगी ॥ १21 | 



























(२६६) पक अगबदुगोता । भिर र | | 
| ब०-मादचपेत्यएनजैन्महःखालयमशाश्वतम्‌॥ ॥| 
नाप्तुव न्तिमहात्मानःस साडपरमाँंगता॥१५| 


महात्मानः १ माम्‌ २ उपेत्य २ पुनः ४ जन्म ५-न ६ आगे 
` तन्ति ७ परमाम्‌ = संसिद्धिस्‌ & गताः छ 'दुःखालयम्‌ ११ अशाः 
शरत १२ ॥१४॥ अ-उ० आपके प्रॉऐिमें क्या लाभ है ? इस प्रस 
_ के उत्तरमें यह कहते हैं-महात्मा अर्थात्‌ विरक् वेराग्यवान्‌ १ सुम्ने 
२ प्राप्त होकर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूप होकर र फिर ४ जमगन 
५ नहीं ६ प्राप्त होते हैं ७ सि० क्योंकि वे जीवते ही ® परम ६ 
सिद्धिको ६ अर्थात्‌ जीवन्सुक्तिको ८। ६ प्राप्त होगये हैं १० पिः 
£. सा है वो जन्म ? ® दुखोंका स्थान याने खान हे ११ सि० के 
`` भीय नहीं कि ऐसाही बना रहे, क्योंकि दसरा विशेषण उसा 
। यह हे कि ® अनित्य है अर्थात्‌ च्षणभंगुर हे, दूसरे चएमे दू 
| जन्म होते देर नहीँ लगती ॥ १२॥ १४।॥ ' ६ 


'  म०-आन्नहमदुवनाठीकाःएनरावर्तिनोऽडन ॥ 
`` मायुपेत्यतुकोन्तेयपुनजन्मनविद्यते ॥ १९" | 
. अञ्जन १ आन्रहमभुबनात्‌ २ लोकाः ३ पुनरावतिनः ल | 
। पू माम्‌ ६उपेत्य ७ तु ८ पुनः ६ जन्म १० ने ११ बिदतेरर॥ 
` अ०-उ० ब्रह्यलोकादिकी प्राप्तिमे क्या आपकी प्राप्ति नहीं द 
` दानन्दरूप होनेमें ही आपकी प्राप्ति हे, इस अपेक्षा में श. 
हते हें कि, नहींहे-सि० क्योंकि छ हे अजुन !.१बहालोक 
। २ सि०'जितने सावयव ® लोक ३-सि० हैं सब ॐ pa | 
| | हैं ४ अर्थात्‌ सब लोकमें (वेकुण्ठादिमँ भी ) जाकर लोट” | 
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कि आनंदगिरिकृतमाषादीकासहिता । हा. 
| सो गद्सच्चिदानन्द निराकारका उपासक ही प्राप्त होताहै उस 

|| क्वाय लोट आते हैं, Fr वे मुझ शुद्धच्चिदानुदके उपासक 

| पौ अर्थात ज्ञाननिष्ठ नहीं, वे भेदवादी हैं ४ सि"ओर्हे अजुन] | 
| , गुम शुद्डसच्चिदानंदके उपासक तो ® मुझ सबिदानंदरूपको ६ 

+| प्रत होकर ७ । = दूसरे जन्मको १० नहीं ११ प्राप्त होते हैं १२ ` 
३ तात लोक अद्याजीका है, उसमें केवल ब्ह्माजीके उपासक जाते 

| १और राम कृष्ण विष्णु शिवआदिके उपासक गोलोक वैकृणडादि 
| तनमे जाते हैं, वे नित्य हें, यह सबं अर्थवाद हे ओर स्यलबुदिः 
८ के लिये स्थूल अर्थात्‌ रोचक वाकय हैं, क्योंकि संब देवतोंओं के 
॥ ससक अपने स्पामीके जोकको सबसे बड़ा ओर नित्य कहते है 
| युत यह कहते हें,कि इससे सिवाय कोई दूसरा लोकह नहीं सिवाय 
| के गोलोकादिका वर्णन वेदोंमें तो हे नहीं, पुराणोंमें सुना जाता: 
ति हे सगका वर्णन वेदोंमें. बहुत जगह दे. पूर्वमीमांसावाले वेदका 
माए देकर संवर्गको नित्य अनादि. ऐसा कहते हैं, अब बिचारना 
र कि स्वगं को श्रीभगवारंने क्‍यों अनित्य कहा, जो श्रृति क 
^ र्क वाकय हें. उनको अर्थवाद समझना चाहिये अब विचारों | 
धिके अ्तिकोतो अर्थवाद और रोचक माना फिर धरणखेवाइयों । 
रोचक और अर्थवाद माननेमें क्यों शंका.करते होयत पराण 
तय ततक प्रमाणके योग्य नहीं, कि जबतक उस बारे 
भार अति न पावे, क्योंकि कितने पुराण सन्दिख हैं; संध यह 
| कहते हैं कि भागवत दो प्रिद हैं, उनेंसे एक बर 
त है, जबकि एक पंडिंतने ए क-युराण वा क 
| भि प्रचार करदिया; तो क्यों न संशय पडेगा ग र 


TE , 


बन 
५ 


छ " ०० 





| | हि... (२६८) ` 0100 ७. लोक पू ` ` घसा ud 
| कि जो श्रतिके अनुसार न होगा, तोर त पन नाह | 

| गणका लोक दै, पृण्रहमसस्विदां दी ह ले जाते है (+ 
| जब वोही अनित्य हैं तो ओरोंक अनित्यता hel ह, मह | 
| लोकमें जाकर कोई तो त्रह्वाजीक साथ सु ` ओर कोइ लोर | 
" जाते हें यह बात भी इसी अध्यायमें आगे गा ॥ १६ । 

` उ .-नसहस्युगप्यन्तमहयेदबरह्मणो बिहु॥ 
` रातरियुगसहस्तान्तातिहीरात्रविकीजनाः॥१ | 
्रोरत्रविदः १ जनाः २ ते ३ ब्रह्मणः ४ यत ५ अइ ६ 
युगपर्यतम्‌ ७ विदुः ८ रातिम्‌ & युग सा ॥१७। |. 
i 7 ३०३० ्र्मलोकादि इसहेतुसे अनित्य हैं-दिनरातरे जानने | 
अर्थात्‌ कालकी संख्या करनेवाले १ सि० जो ® पुरुष २ वे३ नहा |, 
` जीका ४ जो ५ दिन ६ सि० है, उसको & सहसयुगपयन्त ५ | 
(५३२००००००० ) कहते हैं ८ अर्थात्‌ सत्युग ( १७२६००) है 
। ज्ञता (१२६६००० ) वापर ( ८६४००० ) कलियुग ( श 
१००.) इनः चारोयुगांका जोड़ (४३२०००० ) वर्ष होते र 
' (४३२००००) को १००० से शुणाजावे तो चार अब प 
' करोड़ः( ४३२००००००० ) वर्ष होते हैं, चार अब बत्तीस क्‌ हट. 
' वर्षका अद्याजीका एक दिन होता है, सि० और रात्रिभी हि ८ । 
` बोकी होती हैं ® रात्रिको ६ सि० भोक्ष्युगसहलान्‍्ता १९ | 
` कहते हैं, इस प्रकार महीनों ओर वर्षोकी कल्पना करके शतवर | 
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' ` अवस्था ( आयुष्य) बह्ाजीका है, जिसदिनँ ब्रह्माजी म | 
` उसी दिन सबलोक सावयव नाश होजाते हैं. दिनरात "| 
| | आठ भर्न चोसठकरोंड' वर्षोकी होती हें, पे ८८१०” ` हका | 
|. इस संख्याके निरूंपणकरनेका तात्य वेराग्यमें है छ टी, दे + 








। | आनन्दगिरिकृतभाषारीकासहित । 


र 


ge] गे (२६६ ) 
है है जसका वास त व 
+ ग्न्त : सान्ता नि | 
| हया तार्यं सहलचोकडीमें है ॥ ¦ ht 10 622 
„-अव्यक्ताद्वयक्तयःसवाःप्रभवंत्यहरागमे ॥ 
रत्यागमेप्रशायततन्रवाव्यक्तसंच्चके ॥१८॥ . 
अइरागमे १ सर्वाः २ व्यक्यः३अग्यङ्ात ४ प्रभन्ति ५ 
विपि ६ अब्यक्कसंत्के ७ तत्र ८ एव € प्रलीयन्ते १० ॥१वh॥ 
„१० हय मनुष्यलोक और कईलोक इससे उपरके ओर | 
क बर्माजीके रातमँही नष्ट होजाते हें. ओर रातभर कारणरूप 
(एब अयिद्यामें रहते हँ, सि० फिर $ दिनके आगम में ! 
| ्माजीका दिन उदय होतेही १ सब २ व्यक्ति ३ अर्थात्‌ 
गित आकाशादिकार्यके सहित ३ अव्यक्ष्से अर्थात्‌ कार | 


a FS आन 












| ॥ बहलोकादि ओर ब्रह्मादिके सहित सब खम हे, र ` 
` कर सिवाय सचिद।नम्दआत्माके अन्य किसी पदा hrs मेति ' 
९ ना, क्योंकि सब अनित्य हें, अनित्यपदाथे वतमाने 

सा हेतु हे॥ १॥ ` ठी | 

१ सामः सएवायंृत्वामत्वाप्रछीयतै॥ हि 

«| '्यागमेवशःपार्थं प्रमवत्यहरागम 0 

| भस्‌? मा रक ३ एवं ४ अवराः * नहा 
ht पार्थः रात्र्यागमे ६ प्रलीयते १० भूला “१ षटि र वति » 
| १९॥ झ०-उ० यह नहीं समभना कि यग सरटि" is 


- 
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जीव उपपन्न होते हे, बोकि: जीव नित्य ओर अनादिहे ५ 
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` भी वोही है; अंचरोंका जोड ओर प्रकारका है ॥ ६ | 
अः -रस्तस्मांचमावोन्योव्यक्तोव्यक्तात्सनातनः | 


न्‌ 


( (३७०) 





















| 


सार अनादि सांत. हे, :इसवास्ते यह श्लोक वेरो शो 


| 
कहते है यह ! मूतों-का ससर लि० जो पू्वेकालमे लङ्ग 
याथा ® सो ३ ही 2 परतंत्र होकर अर्थात्‌ अविदयाक़े सक्न. 
५ दिनके आगर्ममे ३ सि०/प्रकट छ होकर ७ हे अर! 1 
राजिके-आगममें ६ “लय होजाता है. १० सि० और फिर 
आगमधे स्पलसूदम & होकर १९ प्रकट होता है १२. रोक्का 
भुला ऐसा दोबार कहनेसे यह अभिप्राय है जबतक ज्ञान नह 
तबतक यह चक्र चलोही जाता दे. इस वास्ते अवश्य जञानम 
करना चाहिये अथवा इस. श्लोकका अन्वय ऐसा करना, 
अर्जुन ! यह भूर्तोका समुदायजो प्रथम- कलमें था, सोई अवर ह 
त्रिके आगमे होकर फिर लय होकर फिर होकर लग हे 
हैं, ओर दिनके, आगममें प्रकट होजाता दै, तातपयं इस अनंश 


५5 , यःससवपुभूतेपुनश्यत्सुनावैनश्याति ॥११ | 


„ तस्मात १ -अव्यङ्गात्‌ २ तु ३ यः ४ सनातः + i 
अब्यक्र: ७सः ८ परः ६ अन्यः २० स्वेषु ११ भूतेषु १ ९+" 
१३ न १४ विनश्यति १५॥२०॥. अ०-उ०सावयवलोकगी | 
त्यकहकर शुढसबिदानन्द स्वरूपको परात्परं नित्य ऐसा । 
दून करते है ओर उसीकों -परमगति अपना धाम ओर ॥ 
अभिन्न कहते हे, अर्थात सबदानन्दखरूपपरमेशरसे 3१ 


| और न कोई जुदा मुक्ियंदा्य हे. पणस न 


4, 
४ 
















आनँदगिरिकतमाषाटीकासहित । (२७१ 
को जानना यही मुक्ति हे ओर यही प्रमधाप हे और 
रका दर्शन अर्थात्‌ प्राप्ति है. इससे. भिन्न सब माति है 
हे हैं दोश्लोकोंमें ओर तीसरे श्लोकमें प्रथम यह पद हे कि 
३. पर! वहाँ तक अन्वय हे-सि० चराचरका कारण जो 
16७ ® तिससे अथात्‌ स नः २ भीएजों 
पातन ५ पदाथ ६ अव्यक्त ७ सि० है & सो ८ श्रेष्ठ & 
६ परतच्ण १० सि० हे. केसा हे, वो कि & सब ते 
१,१२ नाश इएपरभी १३” नहीं १४ नष्ट होता है १५: दी 
क याने माय्रोपहितअह्यकी कारण अन्यक ऐसा कहते है 
| दातन्दासरहनसकि को ' शुद् 


व अपर 2233... 
प या - जुआ 3 








तौर 


नी निराकार ऐसा कहते हैं ॥२०॥,(- दाद 

“उब्यक्तोक्षरहत्युक्तस्तमाहःपरमागरि |) 
पप्राप्पनानेवत्तेन्ते तैद्धामपरममम शक 

। अभङ्ग १ अक्षर: २ इति. ३ उक्क।:४. तमः परमस 


क अद्ेतमायारहित अखण्डसचि दानन्द रहा छै हसीक 


{रिरो अद्वेत सिद्ध करते. हैं, सचिदानन्दसे- जदा कोई 

दा नहीं अव्यक्कको सि०: अक्षर २ कहते हैं २.४ 

अ पिमो ५ सि०. ही & परमा.३ गति ७ अर्थात भो, | 
हु ० कहते हें = ओर सोई & मेरा १० परम ११ घ 
दी पेसा हे वो घामकि क जिसको:१३ भता होकर ११ 


आते हे १६ अर्थात्‌ फिर .सचिदानन्द जा 
Ee 


= 


> कक 
————— 











(२७२) भगवदगीता- ` | 

संबंध नहीं होता, क्योंकि ज्ञानसे उपाधिका अत्यन्त अः 
, ता हे १६ तातपये सब दुःखोंकी निवृत्तिको ओर परमा 
को ही परमगति ओर मुक्ति और परमधाम ऐसा कहते ह 


Nass it) 
gor ड 


॥ aE तक 
/# 5 हा 
/4 = 


घाम भिन्न नहीं, क्योंकि परमात्मा निराकार हे, आश्रय साझ 


ज्यया ८ यस्य € भृतानि १० अन्तःस्थानि ११ पेन १. | 
“१३ संग १४ ततम्‌ १५ ॥ २२ ॥ अ०-उ० परमा 
` -का उपाय सबसे श्रेष्ठ मुख्य ज्ञानलज्षण अनन्यपरामिं 
. उत्तमपुरुष ओर परमपुरुष परमात्मा कहते ल 
'किचित्साकाासाप्ररागतिः ॥” श्रृ तिने यह कहीं 
श्रेष्ठ कुछ नहीं यही पुरुष परात्पर अवधि दे और यह 












रे 


गोरे ॥ 
सत्यलोक, वेकु ठ, अयोध्या, वन्द्रावन ओर केलासादि / 
अव्यक्क सस्चिदानन्दपधामके नामे इस प्रकार सममकर जोक 
दि को नित्य परातर कहे, तो उसका कहना सत्यहे, ओरजो आ 
सावयव ओर सचि दानन्दसे भिन्न कहे, अर्थात्‌ वैकुणठादिको तह 
मंदिर बतावे ओर विष्णु आदि देवताको उन मंदिरादि 
खामी भिन्न बताने, यहें अर्थवाद , दै, अधिकारी परति स्थूल ग ज सूत ग 
बाय हैं इस मन्त्रम अर्थ स्पष्टहे कि प्र 


परमातमा से परमामा १ 


को चाहता है, परमेश्वर अपने को अव्यक्क, अमूत, अचर 
अविनाशी ऐसा कहते हैं. ऐसा अर्थ स्पष्ट सुन देखकर 
फिर परमेखरको ओर उनके घामको सावयव याने साकार! 
परमार्थमें बतावे मूर्खतम विनापुच्छका पशु जिसका भाग, 
विश्वास नहीं ॥ २१ ॥ 
मृऽ-परुषःसपरःपार्थं भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया। | 


यस्यान्तःस्थानिम्रतानियेनसवैमिदततम 
पार्थ १ सः २ परः ३ पुरुषः ४ भक्वया ५ लभ्यः ३३ 





॥ । [षाटी 
। न हि आन दगिरिकृतभापाटीकासहिता । ७) 


॥ सो २ परम ३ पुरुष ४ अर्थात्‌ परजद्पूएनारायए 
॥ दानन्द ४ महि कुरके.५ प्राप्त होता है, ६ सि० यह तु शब्द 


क तव्वण अर्थमें आता है, इसजगह विलक्षणता यहु है, कि भजन 


0111 | 


rf 
HT AY 


of 


क अतन्यया यह विशेषण है. श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि परमात्मा 

करके प्राप्त होता है, परन्तु केसी भक्ति करके कि ® अनन्य 
रकन ही ७० तात्पर्य सिवाय सचिदानन्दकें अन्य ` अर्थात्‌ दूसरा 
मब और पदार्थ जिसकी वृत्तिमें नहीं रहा ऐसीवृत्ति करके परमात्मा 
होता है, घंटा बजाना, परिक्रमा करना यह तो बालक ओर 
हे बहिसु ख विषयीभी कर सक्ने हैं, सुन्दर पदार्थमें सबका ही मन 
सा जाता हे, सिवाय इसके यह बात स्पष्ट है. कि श्रीभगवान्‌ 
| अगुनो उपदेश करते हैं, श्यामसुन्दरस्वरूप तो अजु नको प्राप्त 
Fk है. सस्चिदानंद निराकार आत्माकाही उसको ज्ञान नइ. उसी 
को एसपुरुष श्रीभगवान्‌ बताते हैं, जिसके & भूत १० सि०आका- 
“दि & भीतर स्थित हैं ११ अर्थात सब जगत्‌ सोपाधिक स्विः 
| रि ऐसे कारण इश्वरमें स्थिति हैं ११ सि० ओर % जिस करके 


११६१३ सब १४ अर्थात्‌ जगत्‌ १४ व्योप्तहै १५ अर्थात्‌ सब. 


४ हों सच्चिदानन्द अस्ति माति प्रिय ऐसा होकर पूर्ण होरहा है । 
| पे*यत्रकालेत्वनाद त्तिमावृत्तिचेवयोगिनः |, 

। | प्रयातायांतितंकालं वक्ष्यामि- मरतर्षम ॥२२॥ 
रति पत्र काले २ तु ३ प्रयाताः ४ योगिनः + अनावृत्तिम्‌ आव 
) | | पेन एव & यातिः १० भरतर्षभ ११ तम्‌ १२ का्‌ १२ 
किक १४॥ २३ :। अ०-३० ज्ञानी जीते ही अह्याजीतें खतन 


॥ 
॥ 
७ 


J 


| “स होता हे और बह्ाका उपासक त्रह्ाजीके साथ पर 


न सेवा प्रदक्षिणा इत्यादि भक्किका अर्थ नहीं, क्योकि आगे | 


की (२७७) भगवद्गीता । ( | 


॥ ञी 
। । होकर मुक् होता हे ओर कर्मनिशवाले और भेदउपासनावाले सदा | 
| सतत्र हैं, खर्गादिमें जाकर सालोक्यादि मुक्किको प्राप्त होक 
| फिर जन्ममरणमें घूमते हैं, सो इन परतत्रमुक्किवालोका) मार्ग गु 
| से सुन, आगे दो 'होकोमें कँगा, बिना अहाजान जो इनका हाह 
। होता है बहिसुख विषयी पामर इनका तो कुछ रंगही नहीं, ेतो 
| ` संसारमें ड्मे रहते हें-जिसमारगमें १ । २। ३ जाते हुए ४ योगो$ 
। ५ झनावृत्ति ६ ओर आवृतिको ७। ८। ६ प्राप्त होते हें १| 
'_ हे अजुन! १९ तिस १२ मागेको १३ कहूँगा में, १४ सि० तुमे 
4 आगे दो ,हेकोंमें अभिप्राय मेरा उन मागोंके कहनेसे यह हे, कि 
जबतक बने तंत्र होना चाहिये ® “ पराधीनस्तप्नेहु सुखनाहों। 
/ सोच बिचारदेखहुमनमाही” टी० कर्मनिष्ठ ओर भेदवादी झापृतिः 
` मार्ग होकर परतन्त्र ओर पराधीन हुए स्वर्गाधीन होकर स्गांदिं 
`` जाते हें अद्यके उपासक अनावृत्त मार्ग होकर ब्ह्मलोकमें जाते हे 
ज्ञानी महात्मा खतंत्र होकर सबसे पहले मुक् होते है, वे किमी 
। घर नहीं जाते निजानन्दको प्राप्त होते है ॥ २३ ॥ 
मू°-अग्निज्योंतिरहःशक्ःषण्मासाउत्तरायणम्‌ ! 

तत्रप्रयातागच्छन्तिब्रह्मब्रह्मविदोजनाः ॥२४ र 
' ` अरिनः ज्योतिः २ अहः ३शुककाः षण्मासाः ५उचरागण | 
| तत्र ७ प्रयाताः व्जह्विदः & जनाः !० बहम ११गग््न्ति १२२१ | 
| | अ०-3० सचिदानंद्रह्मनिराकार के उपासकोंका अनादिमाग र 
। | हे अर्थात बह्मपदके ये मझिल २ हैं -अग्नि १ ज्योति २ दिन म 
| | पत्त ४ बः महीने उत्तरायण ५। ६ इस माग में ७ जा हुए "| 
|| बरह्के जाननेवाले & अर्थात्‌ ब्रह्मोपासक ६ जन `` | 
॥ | क्रेमक्रमसे अर्थात उत्तरोत्तर मंजिल दरमंजिल ® शहरी ` | 










।। 








! ॥ आनन्दगिरिक्तमाषाटीकासहिता । 2 
| गे १२ अथात्‌ फिर उनको जन्म न होगा, नदा ता 
| दरू आत्माको प्रस होंगे १२ टी० अभ्िके देवताको परि 

तिके, फिर दिनके, त शक्यते, फिर उत्तरापएके देवताको 
। 6 हंगे, तात्पर्य यह है कि पहले अमिके देवताके 
| | कुक फिर वो देवता ज्योतिके देवताे पास पहुँचादेगी, इसीप्रकार 


. अ 


पास ब्रह्मोपास ˆ 


8 प्र भी कल्पना करणेना, इसीपरकार त्रह्मलोकमें पहुंचेंगे, पि बरह्मा | 


0 के साथ मुक्त हो जावेंगे, अग्न्यादिशब्द देबतोंका उपलच्तण है. 


(तायं देवतोंसे हे, यह मार्ग सनातन श्रौतोपासनाका है राणा 


$ |बीउपासना इनदिनोंमें बहुत कम करे हैं प्रत्युत इसके जाननेवाले 
। |भे कम हें हेतु इसमें यह है कि रूप, रंग, नुत्य ये हैं जिस उपासना 
म. पप उ पासनामें आसक्क होरहे हैं यथाथ उपासना ओर भक्ति यह 
| कि जिसभक्किकी वेदशास्तरोमें बढाई है ॥ २४ ॥ 


३ |! धमार त्रिस्तथाकृष्णःषण्मासादक्षिणायनम्‌ । 
| तत्रचांद्रमसंज्योतियाँगी प्राप्यानेवतते ॥२५॥ 








तथा १ धम; २ रात्रिः ३ क्ष्णः ४ षण्मासाः ५ ्षणायतम्‌ 
| योगी ८ चांद्रमसम्‌ & ज्योतिः १० प्राप्य ११ निवर्तते १२ = 

। १५ अ०-३० कम निष्ठावालोंका आृत्तिमागं कहते है अथाव 
रसा, कि जिस रस्ते जाकर लोट आते दै, जैसे अवावृततिमागः 
ले बह्मपित्‌ अग्न्यादिदेवताओंकों पहले प्राप्त होकर हम भ 


| | ० ति० जातां हुआ ® कर्मयोगी ८ चरस योतक 


को प्राप्त होकर लोट आते हैं. उनकी मंजिल पढदै छै 
i के रात्रि ३ कृष्ण पत्त ४ छः महीने दक्तिणायत ४ । ९ है 


PS Fs 
पथ १ “७ 


की भा उनको जन्म नहीं प्र्त होता-तेसे १ सि न | 
ह ६ नृत्त मा्गवाले घृमादिदेवताओंको पहले पाप होइ हि. 
प्र 





| ' (२७६) भगवद्गीता । | 3 
१० अर्थात्‌ स्वर्गको १० शास होकर ११ लौट आता हे १२ | 
। ` मनुष्यलोकमें % टी० पहले धृमके पास जाता हे, फिररात्रिके 
' कृष्ण पच्षके, फिर दक्षिणायनके, इसप्रकार उत्तरोत्तर कम २३|| 
` मंजिल दरमंजिल खर्ग में पहुंचता हे, तापर्य जो निपतत 
स्थित होकर अन्तरंग उपासना करते है, अर्थात्‌ सचिदानन्द अ | 
। निराकार, ऐसा आत्माका जो आराधन करते ह, वे कम २ से ऋ 
लोकमें पहुँचकर मुक्त होंगे. कर्मनिष्ठ वहाँका भोग भोगकर लो, 
` झाक, निषिद्ध कर्मकरनेवाले नरकमें जाकर फिर मनुष्योंगें जम 
` के और अति निषिद्वकर्मकरनेवाले चोरासीलक्षयोनियोंमेंग्रमेंगे।॥| 


म०--शुक्ककृष्णेगर्तीह्येतेजगतः शाश्वतेमते ॥ 
एकयायात्यनाईितिमन्ययावर्ततिषुनः ॥२६॥ | 


शुक्रकृष्णे १ एते २ गती ३ हि ४ जगतः ५ शाश्वते ६पते 
.. एकया ८ अनावृत्तिम & याति १० अन्यया ११ पुनः ¦ २आवती | 
| १३॥२६॥ अ०-शुक्क और कृष्ण १ ये २ देगति ३। १ 
की ५ अनादि ६ मानीहें ७, सि० क्योंकि संसार अनादिदै 
५ इनदोनों मा्गोको भीं महात्मा अनादि मानते हैं हि यह शब्द ९ 
। करता है कि यह बात वेदशास्त्रे पर सिद्ध है& एककरके ८ थ 
` ` शुक्ल मागे करके ८ अनावृत्तिको & प्राप्त होता है, १० अ 
। फिर उसको जन्म नहीं होता बद्याजीके साथ सुक होजाताद | 
तक ब्रह्लोकमें दिव्यमोग भोगता है ओर अह्यज्ञान श्र ॥। 
हदै १० सि ० ओर 8 अन्यकरके ११ अर्थात्‌ दूसरे कृष्णमाग की 
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| | ११ फ्रि १ २ जन्ममरण को प्राप्त होता है १३ ताते उ 
| करके जो सगीदिमें जाता हे,पो लौट आतादे और जो शर" | 























आन दगिरिकृतमाषाटीकासदित । 5 
॥ हारे वो स होता है. टो० जगत्‌ कहनेसे सव जगत्‌ नहीं 
ता. इस जगवमें ज्ञाननिष्ठ और कनिष्ठ जो पुरुष उनकी 
१ | ँ गति हैं. सब जगत्‌ को नहीं. भेदवादी उपासकादिका कर्म 
में अन्तर्माव हे. ज्ञान प्रकाशखरूप है इसवास्ते उसको 
[बह ओर कर्म तम जडरूप है इसवास्ते उसका मागे कृष्ण 
[स्ट बात दे कि ब्ञानमाग अज्चानको दूर कर सकता हे, 
यह हे कि ज्ञानी प्रकाशवाले रस्ते जाते हें और अज्ञानी 
|) अन्धकारके रस्ते जाते हें अब विचारना चाहिये कि 
तों मार्गमिंसे श्रेष्ठ ज्ञानमार्ग हे, वा कममागे है ॥२९॥ 
-वेतेसृतापार्थंजानन्योर्गासुह्यतिकश्चन ॥ 
तस्मात्सवे एकालेषुयांगयुक्तांमवाडुन ॥२७॥ 
पर्थ १ कश्चन २ योगी ३ एते ४ सृती५जानन्‌ ६ न७ मुद्चति 
* भरजुन ६ तस्मात्‌ १० सवेषु ११ कालेषु १२ योगयुक्ः १३ भव 
को ॥॥२७॥ घ०-३० पूर्णतरह्मसस्विदानन्दका '्यानकरनेवाला ५ 
गा इन दोनों मागोमें प्रीति नहीं करता तासये यह कि नह ७ 
by झािमें जानेकी इच्छा नहीं करता. ब्रह्माजीसे पहलेही युक ~ 
र र चाहता हे-हे अजु न ! १ कोई २ योगी ३ इनदोों ४ 
|¦ जानता हुआ ६ नहीं ७ मोहको प्रात होता है ८ पिंश । 
ह ह _ पदार्थोके स रा का 
पी लोक के भोग वेसेही परलोकके, य न नो अनिल 2 
ah हैं जो कोई लोकम जानकर झु गे उनकी भया छ 
(शका उत्तर यह कि जेसे ब्यवहारमै रा क्रनेमे द्र्य 
1 ओर ईश्वरता की प्राप्ति में ओर उन साफ के के 
तो नते हें ओर कहते हें कि राज्य करने ता में. 
९ प्रश्न हे, विचारकरों कि एकके मकारे 
























। छा | (२७८) _ ` भगवदगीता ८ | 
।। रहना दुःख हेवा इल जिन्होंने सदा स्रीषन राजाऔ 
| । ट॒हल की है उनको सेवामेंही सुख प्रतात हे, इसीहेतु से प्रश 
| दास बना चाहते दें ® हे अर्जुन ! & तिसकारणसे १, 
|` कालमें ११। १२ योगयुक्क १२ ौ हो तू १४. टी सञ्च S 
| ` कोई भी अह्लोकादि की इच्छा नहीं करता, क्योंकि, इनमागो ह 
| ' जानता हे और समझजाता है, कि जगह २ धक्के खाकर गरा 
` ` जे पहुंचता हे. फिर वहां अह्याजी बूते है कि तू कोन हे, ऐसी 
। तृडाक नीच आदमी सहते हैं. महात्मा ऐसे जगे नहीं जाते का 
कोई तू तड़ाक़ करे, इसी वास्ते हे अजुन ! उत्साह ओर भी 
जकी कमर बांध, दिनरात्रि गंगाप्रवाहवत्‌ शुद्धसचिदानन्दका था| 
कर, पूर्णसचिदानन्दकोही प्राप्त होगा ॥ २७॥ | | 
म्‌०-वेदेषुगजञेषतषम्सुचेवदाने षुयत्पण्यफलं प्रदिश्य॥ 
अत्याततत््वामदावादत्वायागापरर्थानसुपात 
| चादयम ॥ २८ ॥ | 
| यत्‌ १ पुण्यफलम्‌ २ वेदेषु ३ यज्ञेषु ४ तपस्सु ५ च ६ एफ 
। दानेषु = प्रदिष्टम्‌ & योगी १० इदम्‌ ११ विदित्वा १२ तर | 
| ` सर्वम्‌ १४ अत्येति १५ च १६ आद्यम्‌ १७ परम्‌ १८ स्थानम! 
उपेति २० ॥ २८ ॥ अ०-उ० श्रद्धा बढनेके लिये योगकी स 
क्रते हँ, श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि हे अजु'न ! सुन भ्याननिशो॥॥ 
का माहात्य-जो १ पुण्यफल २ वेदोंमें ३ सि० ओर & | । 
४ और तप ५।६।७ सि० और & दानमें ८ सि० वेदशा | 
महात्माओंने & कहा है, & अर्थात्‌ सांग और सोपांगरि )| 
ेदोंके अध्ययन करनेमें जो पुण्यका फल होता दै, कि जता १ | 
ने कहा है, &, ध्याननिष्ठयोगी १० यह ११ जानकर १* र 
जो पीछे कहा, वो सब फल मुझको हुआ यह समझे 
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॥: .] आनन्दगिरिकृतमापारीकासहिता | (२७६) ff: 
| करा अर्थ भलेप्रकार जानकर ओर उनका भले प्रकार 
[पन करके १२ तिस १३ सबको १४ उलंघ जाता है. १५ 
||| यह फल अवान्तरबीचका फल, जिसको गोण कहते 
।॥ को उलंघकर उससे श्रष्ठ फलको प्राप्त होता है १५, फिर 
आदि १७ पर १८ स्थानको १६ प्राप्त होता है २० अर्थात्‌ 


| रहको प्राप्त होता है २०॥ २८॥ | 


|| f 
| 
१ 
| 















इति श्रीमगञदूगीतःसूपनिषससु ब्रह्मविद्याया योगशास्तरे श्रीकृष्णाजु नसंबादे 
he 
महापुरष योगोनाम ऽद्ष्टमोध्यायः। ८॥ 





अथ नवमोऽध्यायः | ह 


[|“औभगवाबुवाचाइदतुतयुद्यतमप्रवक्ष्याम्यनसूयव। 
A ब्ञानोविनसाहते यज्ज्ञात्वा माक्यसञशभांत्‌ ॥१॥ 
इदम्‌ १ तु २ ज्ञानम्‌ ३ विज्ञानसहितम्‌ ४ शुह्यतमम्‌ ५ ते ६ 
व॥त्सामि ५ अनसूयवे ८ यत्‌ ६ ज्ञाता १० अशुभात्‌ ११ 
[से १२॥ १ ॥ अ०-उ० इस अध्यायमें अचित्य प्रभाव 
[गो अपनी अचिन्त्यशङ्षि निरूपण करके, तपदाथको लप | 
तिसाय लच्यार्थमें एकता दिखाकर, उसके. प्राप्तका सुलभ । 
निरूपण करेंगे ओर वो उपाय सबके वास्ते साधारण हे 
के नो इस अध्यायमें कहना हे ® १।२ ज्ञान हे शड | 
| साध ९ गुह्यतम्‌ ५ तेरे अर्थ ६ कह गा ७, सि’ केसा दतू. | 
8 असूयारहित हैं = अर्थात्‌ किसीके णमे अष नही 
ही गए करता हे सि० किसीके गुणौमे अवणुण आरोपण ह 
(कक दे, दसरेके गुणों जो अवण आरोप क | 
| पिका अधिकारी नहीं, इसविशेषणसे अजर | 





मं । 
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| (२८०) भगबद्गोता। | [ का प्र 
। का अधिकारी दिखाया, केसा दै वो ज्ञान कि ® जिसको ६५) 
| | कर १० अशुभ (संसार) से !१ [ तू 1 छूट जायगा (२ सै | 
| | यह शब्द ऐसी जगह बिशेष आता है कि जहां पूर्वोक्पे 
' विशेष निरूपण होगा. धर्मतख युह्य है ओर उपासना का 
|: गुहातर है, ओर ज्ञानका तख गुह्यतम दै केवल तेरे साह 
| अर्थे तुमसे कहंगा, मेरा कुछ मतलव नहीं ६. ऐसा कोन हेन 
। णामं अवगुण निकाले. सुनो, श्ञाननिष्ठामें जो तक कता 
रद्वा नहीं करते, जानवृझ बह्मविधाका उलटा अथ करे हन्न 
तात्य ह्मविद्याका अधिकारी जानकर तुझसे कहंगा. तृत 
अक्क है, इसङ्गानके आश्रयसे तू मुक्त होगा. कोई कोई जो यहद 
है, कि बिना अद्वतत्हान्ञानकेभी मोच हो जाताहे सो नहीं किन्तु झी 
नसे, कि जो विज्ञानकेसहितमें कहुंगा. जिससे आत्मा अद्वेत जानागी। 
उससे मोच होगा, देतज्ञानमें तेरे संदेह नहीं साचात्‌ ढवेतउपासग॥ 
फल में प्रत्यक्ष हैं आत्माका यर्थार्थ ज्ञान तुझको नहीं, वो में कि 
चण कहूँगा. इस वास्ते तु' यह पद इस श्लोकमें है ॥९॥ ` | 


मू०-राजाविद्याराजणह्यपवित्रमिदशठत्तममस | | 

परत्यक्षावगमंधस्यसुसुखंकतुमव्ययम्‌ ॥१॥ | 

इदम्‌ १ राजविद्या २ राजशुह्यम्‌ ३ पवित्रम्‌ ४ उत्तम्‌ ४ 
चावगमम्‌ ६ धर्म्यम्‌ ७ कतु'म्‌ ८ सुसुखम्‌ & अव्ययम्‌ १०॥ | 
अ०-३० इस श्लोकमें बहन्ञानके सब विशेषण है पद ॥" 
रहमज्ञान ® सब विद्याओंका राजा हे अर्थात्‌ अंगर 
प्रसिद्ध यह सबका राजा है२ सि० और & खुप्तपद | 
राजा है ३ सि० क्योंकि कोई विरले महात्मा जानते £ ॥ 
& पवित्र ४ सि०. क्योंकि निरवयवपदार्थं दै. १ | 
















as 




















| ता भानंदगिरिकृतमापारीकामहिता। ._ (२८१) | 
| हाने कहा दै. . कि गा सदृश ओर कोई पदार्थ विन्न | 
ओर सबसे & श्रेष्ठ ५ सि० हे, क्योंकि अनेक जन्मोंके पापों. 
क्‍ की अनादिकालकी अविद्याका, एकत्तणमें नाश कर देता हे, कः | 
„एतुवाला है ५ सिं०. क्योंकि आत्माका जीते हुए ही अनुभ `| 
ऐ देता है अर्थात्‌ ली परातपरपरमानंदनित्यभुङकीग्ापति जीते | 
हेती हैं, बयोकि श्ञानियोंको जीवनमुक्त कहते हैं ओर # सब | 
ताका फल यही है, सब घमकमउपासना इसीके वासते हें ७ सि० 

| ® करनेको अर्थात्‌ अनुष्ठान करनेके लिये = सुखाला है, ६ | 
तसय सुखपूर्वेक इसका अनुष्ठान होसक्का है, क्योंकि अपना आसा 
कुप हे, सुखको सब जानते हें,सुखपदार्थके जाननेमें कछ रयन 
| करना पड़ता केवल इतना और समझना चाहिये कि मेरे हृदय 

जो यह सुख प्रतीत होता है, इसका अखंड अद्वेतपुज में हैं, वि 

गाने श्रीराम चन्द्रजीसे कहाहै, कि हे राम! फूलके मलनेमें विलंब 
भर पल होताहै, ज्ञानकी प्राप्ति उससे भी जरदी होती है, क्योंकि 
' सगुद्वयतमा सदा प्राप्त है, केवल अज्ञान दूर होना चाहिये ओर १ 
“शत दुर होनेमें पलभी काल नहीं लगता, मूख बझ केह, कि ` 
भनी | ज्ञान बडा कठिन हे, देखो श्रीमगवा्‌ उनके सु परा शूर । 
॥| तेह, जदपदार्थोके जानमेगंज्ञानकी इच्छा होती हे, नल 

।१| Er क्या प्रयत्न चाहिये; जेसे कोई कहे कि में अपनी आंख गश 

शिया मूसे कहना चाहिये, कि जिससे तू स बखत | 
क्‍ ओर जैसे कोई बोले ओर कहेकि मेर ह Re 
oe शनी कहते हेंकि बह्मज्ञान हमको दैवा नहीं र सिते पथक्‌ 
बि गनहींऔर न होगा, क्योंकि बानखरुप अन > 

| । १ ्र्ञजाना चाहत, वो केसे प्राप्त होगा!सि ० ईर 





>. £: 









| | छा | (२८२) . भ्गवदगोता । ८ | 
| = अविनाशी १० सिऽ हैं, क्योंकि आत्मा नित्यदै, आलासे र्‌ 
| । सब पदार्थ अनित्य हँ, प्रत्ययुत परमा दृष्टि करके अभ | 
| रूप हैं ॥श॥ ES 
| सु०-अश्रद्ववाना' पुरुष थमस्याऽस्यपरत्‌प ॥ 
| अप्राप्यमाँनिवतेन्तेगृत्युसंसारवत्मं।नि ॥३॥ 
| र 
॥ छ परंतप १ अस्य २ धर्मस्य ३ अश्रदधानानः ४ पुरुषाः५माम्‌६ |; 

राप्य ७ सृत्युसंसारवर्तनि ८ निवतेन्ते & ॥ ६॥ अ°-३° जब || 
कि यह नहाङ्जान सबगुएसम्पन्न है, तो बहुतलोग कमकांडी दता |! 
णा इसका यों नहीं आदर करते! यह शंका करके कहते हें-हे अन ॥ 
` १ इस-२ धर्मके ३ अश्रदावाले ४ पुरुष अर्थात्‌ जो अद्नज्ञानमें शरद | 
नहीं करते वे५मुफकोधन प्राप्त होकर७जन्ममरणरूप संसारमागमे ६ |! 
भमाकरतेहेधतातर्यअन्तःकरणमैला होनेसे, और कम सममसे तहि | 
याका कर्मकांडी, हों तादी, उपासकादि; श्रवण नहीं करते इस हत | 
वे इस परमधमका अनुष्ठान नहीं करते ओर जो श्रवण भी करते ९, र 
अर पढ़ते भी हैं, तो उसका अर्थ उलटा समते हैं तापरय-राख |' 
का अभिप्राय नहीं समझते, रोचक अर्थवाद वाकयोमें विश्वास | 


| 
| < 
| 
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| 
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' हें सिद्वान्तम श्रद्धा नहीं करते, इस हेतुसे उलटा ही फन उनकै | 
मिलता हे, अथीत वेदोक्रअनुष्ठान करनेसे परमफल ( सुह ) शै 
चाहिये सा वे आप अपने मुखसे यह कहते हैं, कि हम ह | 
गीदड, शृगाल होजावें; परन्तु मुक्ति हम नहीं चाहते, इस वा ' 
| विचारो कि जिनकी मुक्किकलमें श्रद्धा नहीं, तो ज्ञाननिध ते 
+ | का साधन है, उसमें उनकी: श्रद्धा कब हो स्की हे ? चतुथीध्या हि 
| | चुके हैं, कि ज्ञानकों श्रद्वा प्राप्त होता है, सरह जो शो ॥ 
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ness ०० ०४०९, 














र Ff ,) आनंदगिरिकृतमापारीकासडिता | | 
| (ह और रूपरसादिहीमें सुख समते हन्तु नहीं ९ | 
| बहि ख होनाही ज्ञाननिष्ठामें अश्रद्धाका कारण हे और ह न 
मना चाहिये कि भक्ति उपासनाके आश्रय सम्बन्ध आइमिस. 
से जो रूपका देखना ओर शब्दका सुनना हे, यह विषय बिष | 
| नहीं इससे कुछ चति नहींहोती किन्तु विषय सब बराबर केल | 
ता भेद है कि जैसे लोहेको बेड़ी और सोनेकी बेडी, तासं . 
हिक प्रसिद्ध विषयोंसे वे अच्छे हैं यह बात कुछ बुरा माननेको 
; | ही विवार देखो कि रामलोलादिके देखनेबाले प्रायश विषयी बहि- | 
३ पामर होते हैं, वा प्रेमी वेराग्यवार्‍ विवेकी या साधनसंपन्न ऐसे 
त | और शतपचास लोग जो नये श्रद्धापूर्वक ऐसी भक्षिमें लगेंगे ऐसे 
न | महको पुणयजनक, मोचप्रदा. परात्पर ऐसे समभकरभी जो लगेंगे, 
| लगते हँ, तो वे परिणाममें बहिमु खही रहते हैं वा अन्तमु स 
=| प़दमादि साधन संपन्न होजाते हैं तात्पर्य यहहै कि जो ऐसा २ रस 
३ ते हैं, उनको ज्ञाननिष्ठा आपही फीकी लगेगी. यह व्यवस्था सुनी 
र र अनुमानद्वारा मेने नहीं लिखी किन्तु अपने आखेसि देखी 
i और बरती हुई लिखी हे ऐसे आदमियोंके सामने जानका नाम ८ 
त गै लेना दुःसका मूल हैं ॥ ३ ॥ ख ` 
ते| पू-मयाततमिदंसर्वजगदव्यक्तमर्तना। ` 
| मत्स्थानिसवेश्रुतानिनचाहत्ववसियितः ॥४। 
मया १ अव्यक्षमूत्तिना २ इदम्‌ ३ स्वस्‌ ४ जगत्‌ ५ ततम ९ | 
| शनि ७ मत्स्थानि = अहम्‌ ६ तेषु १० न ११ च १९ दे 
0 गय १३ ।४॥ झ०-उ० क्षाननिष्ठाके ms पल र 
द | र ओर अर्जुनको ज्ञाननिष्ठामे श्रा हि 
| जगको सन्युखकरके बहन ह 
| फि अर्थात्‌ सोपाधिक सच्चिदानन्दकरके २ पर ` 


oi 
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' नहीं कि जिसमें सत्ता, चतन्यता और आनंदता न होप 


* कहिपित हैं वसिः जैसे शक्किमें रजत कै मैं & तिनमें १०नहीं ते 


में घट ही आकाशमें है जो भीतर भी प्रतीत होता है तोभी नि, हे 
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नहीं, अखण्ड अद्वेत नित्य झुक्न ऐसा है कल्पितशब्द हा 
हे, जो यह कहो कि इस कल्पनारूप क्रियाका कर्ता,कम और हे | 
करण कौनहै तो सुनो.यह सव अविद्याहे अर्थात्‌ कर्ताकम अधिक क 


(२८७) | जे (भर is |. 
 व्याप होरहा है, ६ तालये इन्द्रिमनका विषय जो जो पदा, | 


[ संबंध नहीं जैसे यह कहते हैं कि धर्में आकाश है सो नहीं, वास्त 


 म्ु०्नचमत्स्था निभृतानिपश्यमेयोगमैश्वरम ॥ ||, 


` “ अविद्यायाअविद्यालमिदमेषहिलच्षणम्‌ ” अविधि | 


` - भगबद्गोतोञ - 


€ 


त, चित्‌, आनन्द, पूणं होरहा हे, ऐसा कोई ए | 













सबमें निराकार स 


( सृतमस्थूल ७. मुझसोपाधिक सच्िदानन्दे स्थित ह अथा र 


ही स्थित हूँ ११। १२ अर्थात्‌ में असंग हैं मेरा किसीके सा हर 
ग ् 


कार असंग है १९॥ ४७॥ | 


भूतभन्नचभूतस्थों ममात्माश्तसावनः ॥९॥ | 
भूता नि! न २ चर मत्स्थानि ४ न ५ च ६ भूतसः ७३ 
८ योगम्‌ ६ ऐश्वरम्‌ १० पश्य ११ मम १२ आत्मा १३ भूत 
१४ भूतभमावन!- १४ ५ ॥ अ०-उ० परमानंदस्वरूपनित सु. 
निराकारपरमातमामें यह तिगुणात्मक जगत्‌ स्थूलसूदम ओर झ|_ 
दोनोंका कारण अङ्गानकहिपित हे यह भी जिज्ञासुके समझाने र 


` लिये अध्यारोपमें कहो जाता है, वास्तवमें तीनकालमें यह जा ही 


क्लि i 


यह सबअविद्या हतात कलपना करनेवालीमी अविया, करे 
अविद्याजोपदार्थ कल्पना किया जातादै सोभी अबिद्या जिस्म | 
होतीहें सो भी अविद्या, जिसकरके, जिसके लिये, जिससे होती. हे 
कल्पना वो सब अविद्या हे, अविद्याका लक्षण ३1 '” | 















१ आनन्दगिरिकृतमापाटीकासहित । (२८५). 
| | ओर जो कोई यह प्रश्नकरे, कि चेतन्यरू आत्मा अङ्गा | 
| व है उसीसे फिर बभना जब तुम आपही कहते, 
दा म कहजुके हें कि तीनकालमें अज्ञान हे नहीं ओर जो यह्‌ 
ती १ गे और बहुत लोर्गोको प्रतीत होता प्रतीत होताहे तो विचा. - 
्वोकि अग्ठान हमक 
` हमि कि आत्मा चैतन्य हे वा जड हे, प्रत्यक परमाण और | 
पक क्या आका चोदै ओर तुम के केसे कहतेहो कि ज्ञानरुप अगन 
॥ ता यह बातें अलोकिक हें, सि० सोई परमेश्वर इसमत्र | 
ं कह कि वास्तवे ® भत ¦ न २।३ सुमे स्थित हे ४ ओर | 
i में & मूतोंमें स्थित हूं ७ सि० हे अजुन ! # मेरे ८ 
| ` चोर इरवरताको ३/6 बेल तिति 
॥ इसक्ष्योग चाः 40 अर्थात्‌ में ही ति० असंग 
सिः कि & मेरा १२ आत्मा १३ अथ 5 
१ मुक्त निर्विकार हैँ ओर में हो &भूतोको धारण करता हूं १४ 
ह मुक्त निविकार १० अर्तोको नाच धारण करे उसको भूत. 
`| पालनकरता हुं १५टी० भूतोंको जो भार तशे 
“बहते हैं. जो मृतोंका पालन करे उसको भूतभावनकह 
पु पद जे हे मंभमें हे, इसका अर्थ अचिल्यशुक्कि Pe 
पै रा विय देना न चाहिये केषत ` 
जा स्थित लयके विषय बुद्धिको बहुत जीवको सष प्रतीत... 
किने कस्याएपर दृष्टि रखना ह द रह अपनी मस्या | 
| शेता हे कि में अज्ञानकरके जगम पस रहा अत म फिर परेर 
र| अपने घरकी व्यवस्था मुझको म कते जानसकूंगा, तार 
भै पिया और उसको लीलाक a बझो कि सया उपाय 
(णके नितृत्तिका उपायकरना चाहिये जो बम झे ज्ञान किस 
ते कि भजन टुर ताहे जो त दि 
क्‍ ७ बात है कि अज्ञान ज्ञानसे. दुर होता ६ ` 
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(२८६) भगवदगीता रा ख 
उपदेश है प्रथम ज्ञानमें श्रद्धा करना योग्य है और तेन । 
तत्पर होना चाहिये सद्गुरुकी कासे ज्ञान भाप्त होजायगा जोक 
भगवानने ऊपर निरुपण , किया सब a सम्रभमें आजायगा 
इसबातमें विद्या और चर्चाका कामन तीनों साधन जो पीछे इहे भि 
प्रथम हैं पीके विद्या और चर्चामी चाहिये ॥ ५ ॥ प्र 

म्‌०-यथाकाइयस्थितो नित्यं वाएुः सवत्रगोमहान। का 

तथासर्वाणियूतानिमत्स्थानीत्यपधारय ॥| |: 

यथा १ महान्‌ २ सर्वत्रग ३ वायुः ४ नित्यस्‌ ५ आकाशि" 

६ तथा ७ सर्वाणि ८ भूतानि ६ मत्स्थानि १० इति !! 
धारय १२॥ ६ ॥ अ०-३० दो श्लोकोंमें जो अर्थ पीछे निष 
पण किया, उसको दृष्टांत देकर स्पष्ट करते हैं-जेसे १ अप्रमाए॥६ 
सब जगत में वायु ४ सदा ५ आकाशमें स्थित हे६ तेसे हीत! 
८ भूत& मुममें स्थित हैं १० यह ११ जान तू १२॥९॥ ॥ 
. मृन-सर्व्ूतानिकोन्तेयप्रक्तियांतिमामकाम | [ 
कल्पक्षयेपुनस्तानि कल्पादोविस॒जाम्यहम। |; 

' कोतेय ! कत्पत्षये २ सर्वभूतानि ३ मामिकाम्‌ ४ ||, 
` यांति ६ कल्पादौ ७ पुनः ८ तानि ६ अहम्‌ १०. बिसुजामि | । 
- ॥ ७॥ अ०-३० जगत्‌ जैसे स्थितहै सो व्यवस्था कहर ट 
` की ओर लयकीमी व्यवस्था कहते हे- अर्थात्‌ श्रीभगवार गह || 

` हें कि जेसे जगतके स्थितिकालमें में असंग हुँ ऐसेही सू 4 
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। | प्रलयकालमें भी में असंग हु हे अजु न । १ कृल्प वय & | | 
'' अथात्‌ प्रलयकालमें २. सबभूत ३ सि० सिवाय गा 
|| मेरी ९ प्रकृतिको ५ अर्थात्‌ अपरा जो त्रिगुणालिका म" | 
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| आनंदगिरिकृतमाषाटीकासहित । 
| 3 सि० सुच्मरूप होक ना ) 
पात होता है ६ सि छ सूच्मरूप होकर मायाम लय होजाते हें 
॥ 0.6 करपके आदिमे ७ अर्थात्‌ जगतके सृश्सिमय ७ फिर 
।॥ ६ में १० र देता हूं अर्थात्‌ प्रकट करदा हँ! १, 
प्रायः ॥ तात्पय माया ओर उसका कार्य ओर परा प्रकृति 
कप सब परतंत्र हें, सतत्र कोई नहीं, सब ईश्वराधीन है. 
हाते सदा ईश्वरका आराधन करना योगप हे जो सत्र 
॥ मुक होना चाहेते हो तो ॥ ७ ॥ 
॥॥० प्रकृतिंस्वामवष्टभ्याविसजामिनःपुनः ॥ 
ग। मृतग्राममिर्मङत्स्नमवशंप्रकृतेवशात ॥८॥ 
{| साम्‌? प्रकृतिम २ अवष्टभ्य ३ इमम्‌ ४ इमम्‌ ५ भूतग्रा 
11४६ पुनः ७ पुनः ८ विसृजामि & प्रकृतेः १० वशात्‌ ११ अवः 
पप १२ ॥ ८ ॥ अ०--उ> आप निराकार निरवयव जगतको केसे 
दो, यह शंका करके कहते हें-अपनी ' प्रकृतिको २ बश 
। | अर्थात मायाके साथ संबंध करके ३. हस ४ समस्त ५ 
पिनि समूहको ६ बारम्बार ७ में रचता हूँ. & सि मेसा हे 
|राम अर्थात्‌ जगत्‌ & प्रकृतिके १० वशसे ११ परततर है 
| तासं यह जगत्‌ अपने कर्मोके वशमे हे, सतत्र नहीं इः 
fr ॥ टी० त्रिगुणामाक जो अज्ञान है वो स ८. 
“माया कहा जाता है, उस मायाके संःबधन्ध से जगत 
| (योर उसके में वश नहीं, गी मेरे अधीन है. थर वोही अज्ञान 
प्रधान हुआ अविद्या कहा जाता के यह सा 
उनके कर्मोंके अनुमार गारमार उनकी अप 
( गैर कहने से यह तात्पर्य है कि यह. जगत अरोदि छ 
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(२८८) मगइदगोता- ७/ 
स्यातवार उत्पन्न हुआ ओर नाश हुआ 2 यह सव जगत ङ| 
के वशमें है और अविद्या ईश्वरकै वश मेदे ॥८॥ । 
मु-नचमांतानिकर्माणिनिबध्नात्तधनंजय.॥ 
उदाप्तीनवदासीनमसक्त तेषुकमखु ॥९॥ ` 

` धनजंग्र १ तानि २ कर्माण २ मास्‌ ४ नच ५ विमति 
उदासीनवत्‌ ७ आसीनम्‌ ८ तेषु & कमखु १० अपक्षम्‌ ११॥१| 
०-उ० जव कि रचना, पालना और संहार करना झि 
क्रियाको आप करते हो, तो जीवत आपको वे कम बंधन करी, 
नहीं करते यह शंका करके कहते हें-हे अजुन | १ सि० जगा 
रचना इत्यादि जो कम हैं 8 वे २ कर्म -३ मुझको ४ नह| 
बन्धन करते हैं-६. सि० क्योंकि में & उदासीनवत्‌ ७ लि 
हुँ ८ तिनकमोमें 8:। १० आसक्क नहीं ११ टी० असक्त भ 
आसीन, ये दोनों मां शब्दके विशेषण हैं उदासीन भी होना | 
कर्म भी करना. इसका तात्य कर्मके फलविषे उदासीन रहना मै 
है कर्मफलके विषय उदासीन होकर जो जीव कर्म करे तो गो 
कमंऐे बद्ध नहीं. होता फिर में केसे बढ़ूँ हो स्ना ह ॥६॥ | 
म०-म॒याध्यक्षणप्रक्ातिःसुयतेसचराचरम | | 
` हतुनानेतकौतेयजगहिपारिवतेते ॥११॥ .. 
रतिः १ मया २ अध्यक्षेण ३ सचराचरम्‌ ४ सूयत" "| 

६ यनेन ॥ ७ हेतुना ८.जगत्‌ ६ विपरिवतते १० ॥ १० ॥ al मे 
जगतके रचनादि कियामें विषमदोष प्रतीत होता हे. यड री 
कहते हें प्रकृति १ मुफ २ अध्यक्तरूपफरके २ अर्थात मुम 
तमात्रकारणकरके ३ संचराचर ४ सि० जगत को % त 
करती ५ हे अजन !:६ इस हेतुकरके ८ जगत्‌ 8 बसी |` 
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es आनन्दगिरिकृतमाषाटीकासहिता । छ 
|, १० टी० जगत्‌ के रचनादिकियामें प्रकृति उपादान क्या 
be निमित्तकारण हूँ, वो प्रकृति मेरी अचिन्य शक्ति है | 
| मिन नहीं, इस. वास्ते में अभिन्न निभित्तोपादानकारण हूँ यह 
| दशंतके सहित भले प्रकार आनंदामृतवर्षिणीके दितीयााय ' 
हवी है, निमित्तकारण होना ओर उदासीन रहना, यह दोनों | 
` कत हँ, जेसे प्रकाश व्यवहार में निभित्तकारण हे बिना प्रकाश 
छ व्यवहार भी नहीं होसङ्गा ओर प्रकाश में जो बुरा भला कम: 
है वो प्रकाश को नहीं लगेगा, क्रिया करने बालेको लगेगा, इसी 
ह| यह विषम दोष मायामें हे, इश्वरमें नहीं, यह बात भले प्रकार 
! ले के योग्य है, जो ईश्वर जगतका कर्ता कहाजारे तो यो 
र हे और जो जगतको अनीश्वर कहाजावे तो वेदशाजादि सब 
परं हुए जाते हैं तात्पर्य यह है, कि ईश्वर जगत्‌ के अभिन्न निमिः ` 
ओिगदानकारण हे, इसमें कोई दोष नहीं, विना चेतन्यका आश्रय 
हे सम्बंधलिये स्वतंत्र माया जगतको नहीं रचसक्ती ओर प्रकाश- 
11 सर को निमित्तमात्र होने में कुछ दोष नहीं ॥ १०॥ 
| १०-अवजानन्तिमांमहामाबुषीततुमा श्रितम्‌ ॥ र । 
| » एरंभावमजानन्तों मममूतमहेश्वस्म १) 
| छा; १ माम्‌ २ अवजानंति ३ मातुम्‌ 8 तनु + आशित 
प्र ७ परम्‌ ८ आवम्‌ & अजानंतः १० भूतमहेसरस्‌ ११११ 
¢ 100 जेसा स्वरुप मैने पीछे कहा, बैसा बहुत जीव युको 
| नते हे, मजुष्योंके बराबर मुझको सममकर मेरा pj 
"३, रे वाक्यमें जो अद्धा नहीं करते यही मेरी 0000 4.1 
5 इठकरके अन्चान से मोहकेवश होकर सा पुकार 
| रहित अर्थात्‌ नित्य क्या है ओर अनित कया दै इस पर 
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' आत्मा अर्नामाको जिनको विचारं नहीं ऐसे मूढ ! । 
' अनारत करते हैं २। ३ अर्थात्‌ मेरी अवज्ञा याने तिरस्कार की 

हैं २। ३ सि० कोन से मेरे खरूपका अनादर करते हैं कि जो ||. 
` मनुष्य सम्बन्धी.9 शरीरका ५ सि० मेने $ आश्रय किमा है| 





` दानन्द॒की अपज्ञा योने तिरस्कार दै इतिहास से इस ह 






















~ -भग्धदुगीता। ` ( 


(२६०) अध्याय. | | 


६ अर्थात्‌ दुशेंके नाश करने को और साधुजनों की याने अप 
भक्तों की रच्च करने को मनुष्यकेसा आकारवाला जो गे अ रौ 
होता ह, उस स्वरूप को मूर्ख मनुष्य राजपुत्र इत्यादिही समझ. 
हैं यही मेरी अजज हे; (१ से ६ तक ) मेरे ७ परम ८ सि i 
®` प्रभावको & नहीं जानते. १० .सि० अर्थात्‌ सुमो ऐ[ 
नही संमते कि यह ® भूतोंके महेश्वर हैं १९ तापय अथ 
'रोपापवादन्याय करके निष्प्ंचवस्त॒ जो सच्चिदानन्दं गो ' 
'त्रिगुणारंमकजगर्पंच निरूपण किया है, महात्मा ओर के 
'जिज्ञासके समभाने वास्ते जेसे तत्मदका वाच्यार्थ लक्ष्याथ श 
त्वंपदका वाच्यार्थ लच्यार्थ अध्यारोप में निरूपण किया. है, | 
ईश्वर को जगतका. अभिन्न निमित्तोपादानकारण. बर्णन बि 
फिर लच्याथ में दोनों पदोंको एकता जेसे कही तिनसन्बन्य "| 
लक्षणादि करके इस प्रकार जो जीव ईश्वर को नहीं जानते भू 
जान बूझ अनादर करते हैं याने शाख्ीयज्ञान हो. भी जा iy 
' शास्त्र के पढने सुनने से तो भी उसमें श्रद्धा नहीं करते रथा E 
और पूर्वपचके श्र तिस्मृतियोंका प्रमाण देदेकर बृथा वा 
यही ईश्वर की आज्ञा याने अनादर है ओर अपने मड शी 
“जो सचिदामन्द आत्माहै.' उसके परम प्रभाव को नहीं जान A 
. श्रमाला, भोरोंका दास, सिद्धन्तमे भी सदा सममते छै को 
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: करते हँ, इतिहास-एक साहकार-बालक-लड़केंकों परम ई 1 | त 


आनन्दगिरिक्ृतमाषाटीकासहिता 


| | म: ता। | 

। हा या रुक अपने पिताकी तलाश करने के च 

कता भोर है ढता ह ढता | ० ताके पास पहुँच गया, न पिताने ह. | 

7 लड़केने, ओर उस लड़केको टहल करने के लिये नोकर रख. 

केने कामी उस देवदत्त साहुकारका नाम लेकरकिमें अमुक. 

कित साहकारकां लड़का हूँ, अपने. पिताको, तलाश करने को 

| गा है, उनका पता नहीं लगता, कोई कहीं बताता है और कोई 

| में महादीन होगया, यह साइकारने सुना भी. ओर कुन 

(सस भी हुआ, परंतु मूखेसहवासियोंकरे उपदेशे उसमें विश्वास 

Nl कि, यह मेरा लड़का है सदासे .उसी. लड़के की तलाश- 
वा दिन रात्रि चाहता था कि. किसी प्रकार मेरा: लडका. मुकको 

| एक आदमी सच्चा सद्गुणाकर विद्यावार्‌ उसलडके को पहि. 

ता था उसी जगहका रहने वाला था; जहां .साइकारका पहला 

ग देवयोग से वो आदमी .साहकार के पास जा पहुँचा, लड़ 

0 देखा पहिंचाना परन्तु साइकारकी प्रीति उस लड़के: में पुत्र; 

| देखी, इस हेतुसे और अन्यकारणंसे भी साहकारसे, पहल \ 















आधि फि हस लड़केमें तेरी प्रीति पुत्रवत्‌ क्यों नहीं ओर त कमी 
शशि बूमा था, इसवास्ते.कुछ भी ने. कहा. एकदिन एकान्तम 
॥ करने उस आदमीसे अपने लडकेके स्नेहकी व्यवस्था कर 
पता बूझा और लड़केके कहनेके अनुसार जु विश्वास 
तै या ओर मूः सहवासियोके -कहनेसे लड़केंगें. विखात गी 
11, यहे सब व्यवस्था कहीं, उसै आंदमीने कहाकि तेरी लडका 


rn 


क ७ साहुकार यह-सुनकर त्रान उश 
ते लगाकर बहुत सन्मान किया, और तला 
पी _ जियोंको मूखे ओर लालची समझ, उसे सा वन 2 

॥ | 1 अपना सुहृद्‌ हितकारी समश | “` ` 







i 


। एक एक पदे रे 
' झन्त्रियोके उपदेशसे लड़केका तिररकार किया इसीप्रकार अन का. 
। जीवानि तिरस्कार किया है सब्विदानंद ओत्माका मूके रे 






५: [A 


पीता । 
(२६२) al नण 
दा्शन्त हे, भलेप्रकार विचारो जसे साहकाले भू | 


श 


। जो कोई कहे कि साहुकारके सहवासी मंत्री उपदेषातो मुख अन 
थे उनका क्या दोषया उत्तर उसका यह है कि मूको मंत्री ओली 
` उपदेष्टा बनाना किसने कहा है, दाशशातमे साहकारके उपदेश करने | | 


3 





¢ 


1117 
| 
॥ 

Ft 

1] | 


| 
१ 
3.) + 
पु)" 
, | 


की जगह लोमी लालची कमसमझ विषयी बहिस ख. प्रवृतिमागंगरे| भा 
एसे उपदेश करनेवालोंको समझना चाहिये, जले साहकारके सी 
वासी मन्त्रियोने जानबूझकर अपने खाने पीनेका हज समझ" 


/ जड़केमें विश्वास न होने दिया, इसी प्रकार प्रवृत्ति माग वाले अः 


देश, आचार्य, गुरु ये अपने विषयानन्द में ब्रह ज्ञानको बिपि 
का हेतु सममकर, आत्मा में विश्वास नहीं होने देते, नाना शाप 
की युक्कि और तर्फ सिखाते हैं. तापर्य अज्ञानमें मोहम ए 
ओर तसरे आदिपदार्थ खानेको ओर फूलबंगलाहिंडोर गू 
देखनेको, रोगादि सुननेको, स्त्री घोडके राजादि घनी रन 
जन चेलीचेलाकरनेको नहीं मिलते हैं, इसहेतुसे बह्मतञानकों भी ५ 
कूटना बताते हैं ऐसे पुरुषोंके लक्षण ओर कर्मफलके सहित "| 
मंत्रेमें श्ीभगवान्‌ निरूपण करेगे ॥ ११॥ || | 
मृ०-मोधाशामोधकमाणो मोधज्चाना।वचतस शा 

ाक्षसीमासुरोचेवप्रकतिंमो हिनी श्रिताः ॥? मरी 

मोघाशाः १ मोघकर्माणः २ मोधब्ानाः रे विचेतसः. || 
५ आपुरीम्‌ ६च७ एव = प्रकृतिम& मोहिनीम्‌ १० 4 
॥१२॥ अ०-३० जबतक शुद्धसञ्चिदानंदस्वरूप पूणत 
को नहीं जानता हे तबतक उनका कर्म, ज्ञान ओर अ पति 
निष्फल हे स्योकि जो. पदार्थ अनित्य हे अथवा दम |. 
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— डर 
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| । ॥ आन दगिरिकृतभाषाटीकासहिता । (२६३) 
| होता है, ऐते पदायांको आशा रखना चोर केति पयत 
॥ 9 सब निष्फल हैं अनित्यफलकी जो प्राहि भी होजावे सोमी 
त है र्यत पहिलेसे सिवाय दुःखकी हेतु है प्राप्त होकर जो 
१ जाता रहे. उससे उसपदाथका न मिलना अच्छा हे पिले | 
रँ जो मूढ शब्द है, उसके इसमन्भरमें विशेषण हैं, सि० केसे हे. 
रह कर # निष्फल है आशा जिनको १ अर्थात्‌ सञ्तिदानन्दः 
|श्रामासे अन्य इ्वरके मिलनेकी जो आशा रखतेहें यह आशा 
ही निल दै १ सि० क्योकि आएमासे भिन्न परमाथी कोई 
गही ओर & निष्फल हैं कर्म जिनके २ अर्थात आसे पथक्‌ 
मवा सर्गवेकुण्ठादिके प्रासिके लिये जो प्रयतत करतेहेबोमी विझत 
|| ति, इसमें भी वोही पहला हेतु हे ओर#निष्फलहे ज्ञान जिनके 
अरात्‌ आत्मापे भिन्न जो जो पदार्थ. उन्होंने सच्चे समझ रखे 
| ब झूठे हैं, क्योंकि आत्मा अत एक हे इस विशेषणे यह 
॥। ॥मना चाहिये कि वे बालकवत्‌ मूढ अज्ञानी नहीं ee 
र्ना उनको बहुत ज्ञान हे आत्माको तो यथार्थ नही जानते 
3 का पदार्थ बहुत जानते हैं, आएमाके यथार्थ न जाननेमें और ५ 
कि ये होनेमें दोहेतरें, १। २ । ३ सि प्रथम यह कि bo 
तहे 9 अर्थात बहिसँल विषयी यत र मित 
रसते, अन्त:सुखमे वृत्ति नहीं लगाते बह । 
है ४ सि० अर्थात्‌ इसहेतुमें दूसरा ॥ 22: पत क 
:॥॥ यासरी प्राया ६101 छ आर & माह. 
| सुरी माया ६।७।८।६ सि र इनका अ रात 


(भा 





| 


' ` “खु०-मंहात्मानस्तुमांपाथैदैवीप्रकादेमाश्रिताः ' ॥ ` 
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प्रयत्नकरमेके. लिये है अनात्मदर्शियों की. निष्ठा हराने 


`. पार्थ ९ महात्मानः २ तु ३ अनन्यमनसः ४ देवी र 






















(२६४ ) ई भगवद्गीता | र f | 
कामना रक्खेगा. कामनासे क्रोधादि अधुर राससका ह| | 
अवश्य होगा :११ तार्यं इन दोनों मन्त्रों का न E 
उनकी निन्दाकरनेमें तात्पर्यं नहीं. क्योंकि प्रवृत्तिमाग भी ॥| 3 
कारीप्रति मोच आराग है ॥-१२॥ - ‘5 हम 


भजन्त्यंनन्यमनसोज्ञात्ाश्चतादिमव्यतंम॥॥ 


६ आश्रिताः, ७ भूतादिम्‌. = अव्यस्‌ & मास्‌ १० ज्ञाता १६. 
भजन्ति १२॥ १३ ॥ अ०-३१ ऐसे पुरुष . परमेश्वरका आर 
करते हैं, हे अजन ! १ महात्मापुरुष २ । ३अनन्यमन हुए १ त. 
प्रकृतिका ६ आश्रय किये हुये ७ आकाशादिमूतोंका कारए |. 
अविनाशी - ६ मुझको १० जानकर ११ सेवते हैं. १२4. 
संसारकी दुःखरूप ओर मुक्किको मुख्यपुरुषाथ सममकर, सा 
के विषयोंसे उपराम हुए मोक्षमें जो प्रयत्न करते हैं वे. महल ः ph 
२ सिवाय श्रीनारायणके ओर किसी जगह प्ररत 
में नहीं है मन जिनका ४ सोलहवें अध्यायमें घन्बीस ९ | 
देवीसंपतके कहेंगे, उन: साधनोंकरके सम्पन्न अर्थात्‌ धीरज 
इन्द्रियोके - विषयोंसे विमुखकरनेवाले, ऐसे लक्षण है जि 
परमेश्वरको ही सेबते हैं, स्त्री ोकरोंको ओर बहिमुख भनी | 
ऐसे जनोंको नहीं सेवते ॥ १३॥ . . :. क्‍ छ | 


EE) 


युः -सततंकीर्तयन्तोमांयतेतश्चहटत्रताः ॥ 


` -नमस्यंतश्चमांभकत्यानित्ययुक्ताउ पासते 


ad 


जिरा"... 






















॥.. आन दगिरिङतेमापादीकासहित्‌ | 
| ततत्‌ १ कीतियंतः२माय्‌ ३ उपासते ४ नित्ययुक्ाः ५ अया 
\ चद नमस्यंतः ६ यजतः १० दमला 
000 च्‌ पारा च ११ दढबता; १२।१४॥. 
॥-३० महात्मा इसभकार भजनकरते हे, जेसा इन दो मत्र 
॥ करते है सि० महात्मा & निरंतर १ कीर्तनकरते हुए २ मुझ 
“0३ सेवते हे अर्थात्‌ मोचशास्रका पढना,पढाना ओर: ना 
` (ताता, विष्णुसहललनामगीतादिका पाठ करना, नापोचचारण 
ता, गुरुमन्त्र ओर गायत्री जपना ओर सबसे श्रेष्ठ यह है कि 
रीका जप करना यह मेरी उपासना हें, इसप्रकार महात्मा मेरी 
| पता करते हँ,७सि० केसे हैं वे किसदा ® युक्हुए ५ प्रेमलत्तणा- 
ह करके ६ सुफको ७।८ नमस्कार करते हैं ६ अर्थात्‌ सदा यही 
करते हैं, कि. विश्वम्भर नारायण हमारे खामी हैं, यहं समझ 
त प्रीतिनग्रताके साथ ‘ओंनमो नारायणाय' इत्यादिमंत्र पढ { 
शार करते हैं & सि० फिर केसे हें कि मोचमागे में सवोग 
अर सदा & यत्न करतेहैँ १०।११ख्ि० जेसे धनस्तरीकी चाहवाते 
तिये ओर स्त्रीके लिये प्रयत्न करते हें ओर फिर केसे हे कि $ 
| जिनके १२ तात्पर्य बह्मचर्यादिबरतमें ऐसे दढ हैं कि जहां 
कं । से समे भी वीर्यको स्खलित नहीं होने देते, बुढिपूवक वी 
ET 


(२६५ 


साग करनातो महापामरों पाजियोंका कामहै यपि श 
| अपनी स्त्रीका संग करना कहीं कहीं लिखा हे परु वहांगी 
कि उनका वीके निरोधमें है, जो पुरुष वीर्यका निरोध नहीं कर 
.पसेमोचेमागंमें प्रयत्न करना कठिन है, क्योंकि, बसी पूजी 
E व्यय करता हे, फिर यह कसे विश्वसहो कि यह उद म 
बेरको इकट्ठा करेगा, यह वीर्य एक अगोता ॥ 


| पिर यह बनारहेगा, वो: मगवतखरुपको - दस 


load 


(२२६ ) भगवेदगीवा। : | 

और जो यह रत खोदिया तो -परमेश्वरके दर्शन के ने ) टो 
इसी प्रकार खोटा धन अपने खर में नहीं लाना, किसी्ञ ०० 
प्रकार दुःख नहीं देना. प्रारब्ध परमेश्वरपर विश्वास रखना 
भी बहुत ऐसे अनेक दढन्रत नियम हें. जिनमें यह तब ह 
श्वरको भक्ति है ॥ १४॥ ; 


प्र» ज्ञानयजनचाप्यन्येयजन्तामागुपासते॥ | 
हँ, ज्ञानंयज्ञेन १. माम्‌ २ यजंतः ३ उपासते ४ अन्ये ५ बा 
; 



















एकत्वेन एथक्त्वेनबहुधाबिजवतामुखम ॥१५॥ 
अपि ७ एकलेन ८ पृथक्त्वेन & बहुधा १० पिश्वतोमुखम,॥ 
॥ १५॥ अं०-सिण्कोईं महात्मा तो & ज्ञानयज्ञकरके ! ग्नौ ` 
२ पूजते हुए ३ उपासनाकरते हैं ४ अर्थात्‌ मु कसचिदानंदको # 

भूतोंमें जानते हें ४ सि० क्योंकि साधमहात्माभगवदकोंग। 

पूजन करना, उनकी सेवा या उपासना करना, उनको गती" 

' -सममना यह मेरी उत्तम उपासनाहे. क्योंकि जेसे मेरे राम. 
निमित्त अवतार हैं, वेसेही साधुमहात्मा मेरे भक्त नित्य भा 
हैं, और कोई ५।६।७ सि० लक्ष्यार्थमें जीवईश्वरको एक सी । 
`. & अमेद ( अद्वेत भावना) करके =: अर्थात्‌ 'सोहंबह्मालण | 
यही निरंतरनिदिध्यासन करते रहतेहें, ७ सि० ओर १ 

प॒थुक भावनाकरके & अर्थात्‌ परमेश्वरसचिदानन्दधन 

ओ- क़वत्सलताकरुणादि अनेक गुणशक्षियों करके युर 
` प्रभु सग॒णाबद्य हें, यत्रिपि में भी सचिदानन्दह, परन्तुकन 
एम्रयमायामें फँसरहाइ', उस पूर्णब्रह्मसगुणाकारकी ॐ 
और अपने परमानन्दस्वरुपको प्राप्त गा यह दोनों बा 
, वत्कृपा प्राप्त होंगी, यह सम कब मकर पू्णतरह्मसचिदा 








¬ 



















| | स) आनंदगिरिकतमाषाटीकासहिता । (२६७) | 
तह वि ओर कोई & बहुत प्रकारका १० सि, गुभको 

हर मरी उपासना करते हें, अर्थात ढा, विषय देश, स 
३ गणेश, अग्नि,चन्द्र ओर रामकृष्णादिको मेराही रुप सात्‌ | 
८ सब्बिदानन्दको| सूतिमान्‌ सममकर. मेरी उपासना करते हे, ' 
ईक विराटविश्वलूप ११ सुमो समझकर मेरी उपा 

| इरत हैं अपने अपने अधिकारमें ये सब हमा हे, पू, | 
| निदान, निराकार, a नभे सुरूपो 


वप काल पाकर प्राप्त होगे ॥ १४॥ 01, 


“1 1०-अहंक्रतुरहंयज्ञःस्वधाहमहंम षि |? 
| ` मंन्रोहमहमेवाज्यमहमिनरहहुतसे १६ 
| क्रतुः १ अहम्‌ २ यज्ञः ३ अहम्‌ ४ खा» अह्‌ ६ ओषध 

4) अह्‌ ८ मंत्रः ६ आहस १० एव ११, आउज्यम १२ अहम्‌ १३ 
वाणिः १४ अहस्‌ १५ हुतम्‌ १६ अहम्‌ १७ ॥ १६॥ अ०-३० ८ 
गा मंत्रेमें दश अंकवाला जो ( बहुघा ) पद है उसकी बसाया 
मनोम करते हैं-श्रोतगज्ञ १ सि० अमिशेषादि & अह रे । 
पत्‌ मै हैँ २ स्मार्तयन्न ( अतिथि, अभ्याग ) इनकी पूजा ह्यदि | 
३ में हूं ४. पित्रोको जो अन्न दिया जाता हे मंत्रते सो ५ 

| JR ुष्पादि जो यवादि भक्षण करते हैं सो ७ में ६ यजो | 
त हैं ॐनमः शिवाय इत्यादिन में ही ह १०११ हि 

है पाप १२ में हूं १३ आग्नि १४ में हूँ १५ होम १६ ६ 3 
(ये सब अन्तःकरणुदके कारण हैं ओर मोदे 


` पिताहमस्यजगतोमातावातापितामह |. 
` ेंपवित्रमोझार क्रक्साकयजरप ` 










| ग्रहः ७ वेद्यम्‌ ८ पवित्रम्‌ ६ ॐकारः १० ऋर्सामयज्जुः ११ 

| ,२च १३ ॥ १७ ॥ अ०-इस जगतका. १।२ में ३ पिता ४ मातत | 
'' विधाता ६ पितमह ७ सि० हुँ & जाननेकेयोर्य = पबित्र (शु) | 
'' „ प्रणव १० क्रक्सामयजुष यह वेदत्रयी भी ११। १२।१३ सि 
` में हू, छ टी० उपन्न करनेवाला, पासन करनेवाला, कमोके पन्न | 

' देनेवाल; वेदादि प्रमाणका विषय, प्रमेय, चैतन्य में ही हूँ, सब वेर्‌ | 

॒ फको ही प्रतिपादन करते हैं, चकारसे. अथर्षवेदभी जानना चाहि हि 







॥' मू०नगतिभताप्रमुःसाक्षोनिवासःदारणंसुहृत ॥ 


~ ~ कु 
4, 


' संहर्ता & सर्वभूत स्थित है जिसमें १० लयका स्थान ११अविनार | 
१२ बीज १३ सि० में हूँ $ ॥ १८॥ 5 >> या 


re Ss LS 





| अमृतम्‌ ७ च ८,एव ६ सृत्यु; १० च ११ सत्‌ १२ अ 


| (२९८) भंगबद्गांता एः ( अध्याय. १ । हा 













` स्य १ जगतः २अहम्‌ ३ पिता ९ माता ५ धाता ६ पित |!॥ 





गादि वेद और ॐ प्रणवभी में हो ह और प्रमाता और प्रमाएग 7 
ही हुं इति तापर्याथ; ॥१७॥ EE 


` प्रभवःप्रलयःस्थानंनिधानंबीजमव्ययम्‌ ॥१० | मे 
गतिः १ भर्ता २ परभुः ३ साक्षी ४ निवासः ५ शरणम |) 

७ प्रभवः प्य्रलय; ६ स्थानम्‌ १० निधानम्‌ ११ अव्ययम्‌ १२बीमः ॥ 
१३-॥ १८ ॥ अ०-कर्मोका फल १ पोषण करनेवाला २ सम, 
याने खामी ३ शुभाणभ देखनेवाला ४ भोगस्थान ५रचाकरेपा | 


६ वेप्रयोजन हितकरनेवाला ७ जगतका आविभांव है जिससे ० प्र 


म्‌» -तपाम्पहमहंवरषनिगहाम्युत्सजामिच । « | 
_अमृगंचेवमृत्युश्चसदसचाहमज्ञंन ॥ १९. | 
` अहम्‌ १ तपामि २ वर्षम्‌ ३ उत्सुजामि ४ च ५ गिण 4. 


| \ 
4| 


सत्‌ १९ 




















ह आनन्दगिरिकृतमाषारीकासहिता । 
“हम १५ अजुन १९ ॥ १६॥ अ०-सि० ग्र 
म स्थित होकर & में एक सि० जगत्‌ को & तपाता ई द, 
[नः वर्षाता है ४ ओर २ सि० जव कभी प्रजा पुण्य करना 
| देती हे तब वर्षा का & निग्रह कर लेता हूँ अर्थात्‌ पानी नहीं ˆ 
ताता हद अमृत अथात्‌ जीवनाभी ओर सृत्यु अर्थात्‌ भतों का 
पशन भी ७ । ८ हे । १० सि० में ही हुँ ओर $ सत्र १२ 
प्च १३१४ में १५ सि० हूँ छ हे अजुन | १६ तर 
॥ (हुत महात्मा इस प्रकार सुभको जानकर सर्वात्मरृष्टि करके मेरी 


॥ सना करते है॥8॥ | 
[-त्रेविद्यामासामपाः पृतथापायज्ञरष्ट्वासगते 

प्राथयन्ते ॥ तेपुण्यमासायसुरेन्द्रहोकमरन- ( ॒ 

तिदिव्यान्दिविदेवभोगान्‌ ॥ २०॥ ` 
प्रषिद्याः १ सोमपाः २ पूतपापाः ३ यज्ञैः ४ पाम्‌ ५ इषं ३९ 
तिम्‌ ७ प्रार्थयन्ते. ८ ते & पुण्यस्‌ १० लोकम्‌ ११ आसायं | 
।२ द्वि १३ दिव्यान्‌. १४ देवभोगान. १५ अश्नन्ति १ ६॥२०॥ 
हा “3० जो कामना करके वेदोक्क भी कर्म करते हैं, उनका . 
ख मरण विना ज्ञाननिष्ठा के दूंर न होगा, प्राइतों का याने मूह 
तो ब प्रसंग ही नहीं, यह दो श्लोकों में कहते हैसिश जो छै _ 
| { पैद्‌ के जानने वाले १.अमृत के पान करने वाले २ पवित्रजन _ 
५ | ओतस्मात ® यक्ञोंकरके ४ मेरा ५ पूजनकरक १ सग 
रे । पप ७ चाहते हैं ८ वे & पण्यकाल १० पिंग्जो कै सा 
[सशो १३ प्राप्त होकर १२ सर्ग में १३ दि ण 
नो इस लोक म नही, सग ह है ४ 
6६ १६ टो० ऋकू साम ओर पड ई FE 






सि 















. भगवद्गीता 4 । 
| pr ९] 


| (३००) है .. Che 
। जानने वाले अर्थात्‌ अथवर्ण वेद मं ब्रह्मविद्या विशेष हे, उस ॥१ 
जानते १ यज्ञ के शेष भागको अर्थात्‌ यज्ञ में से वचा हु जो | 


' उसको अमृत कहते है, उस अन्न के भोजन करने वालों का झन्‌ 


करण शुद्ध होजाता है जो निष्काम होकर करे गे, नहीं तो छा 
` को प्राप्त होंगे इत्यभिग्रायः ॥ २ ॥ बज नोकरी आदि लि 
कुम करने वालों से वेदिक कम करने वाले अन्छे हेइस हेतु ||" 
` चेदिककर्म करने वाले पबित्रकहे जाते हैं ३. वेदो कर्मोका बे की 
` ` करना हे उसी को कप कांडी ईश्‍वर जानते हे अर्थात्‌ कम ही सा| ६ 
फलका दाता ऐसा सममते हैं ८ ४।५।६ तात्पय वेदोक्त कों 
निष्काम जो अनुष्ठान करना है अथवा भगवद्भक्ति ओर ज्ञानि १ 
- के संबन्धी जो कम हैं उनका करना बन्धन का हेतु नहीं, अनि. 
' करण की शुद्धि ओर जीवनमुक्ति होनेका हेतु दे, और मुक्ति | 
लिये मेद उपासना भी अच्छी दै.वेकु ठादिलोकों को प्राप्ति के शि 
-ओरःसावयवभगवम्सूतिकी प्राप्ति के लिये जो मूतिमान्‌ भगत मद 

. सकाम उपासना करते हैं, उनका भी इन्हीं लोगों में झन्तभांव || र 
कि जिनका बीस या इक्कीस इन दोनों श्लोको में प्रसंग है, बा 
फूल अनित्य कम कांडियों को होगा, गोही फल भेदवादियोंको शी 
“' मूर्तिमान्‌ परमेश्वर की उपासना भी निष्काम करना भे हिमे, + 
देखने के वास्ते न करे, उनका फल अनित्य ओर दुःख वा 
होगा, जैसे प्रथम किसी समय दशरथ, कोशल्या, गोपी, “रा 

और नन्दादिको हुआ और जो उसको दुःख न सेम: | 
सन्देह करे ॥ २० ॥ 0000 है दी 

| 8” -तेतथुब्तास्वर्गलोकंविशालक्षोणे3 
i लोकविशति॥एवंत्रयीधर्ममदप्रप्चा || 
कामकामालमंते ॥ २३॥ | 
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|: ..._ 113 साललाई 
` ) तौ आनंदगिरिकृतभापाटीकासहिता (३०१) 
| १ तम २ विशाल २ सरगलोकम्‌ ४ भसा ४ पुर चौ 
हकम्‌ ८ विशति & एवश्‌ १० जयीधमम्‌ ११ अनुपपत्ना:१२ 
कमा; १३ गतागतम्‌ १४ लमन्ते १५॥२१॥-अ०-वे. अर्थात्‌ 
॥। दसशीदिविषयोके कामनावाले वेढोक्वकर्म करनेवाले सकाम 
पर विशालस्वगंको ३। ४ भोगके ५ अर्थात्‌ अपने कर्मों के 
| ही खर्गमे भोगके ५. पुण्य ६ नाशहोतेही ७ मनुष्य लोकमें ८ 
॥ [हग ६ इस प्रकार १० वेदोक् धर्मका १! आवरण करनेवाले 
| भोगोंकी कामना करनेवाले १३ गतागतको १४ प्राप्त होते हैं 
तापय स्र्गादिमे गये फिर वहां से पक्के खाकर मनुष्य लोक 
नि पिर भी वेही कर्म किये ओर जब खोटे कर्म बनगये तब नरक 
गे, वे लोग कभी नरकमें कभी स्वगमें कमी मनुष्य योनिमें कमी 
षीके योनियों में सदा भटकते फिरा करते हैं, सदा शुद्धसच्चि- 6 
तिद भगवत्‌से विमुख होकर भोगों के वशमें फसे रहते हैं, जब कि 
है ोगोंकी यह व्यवस्था है तो ओ सदा लौकिक बसेडों में ही ` 
जगा हताहे, उसकी व्यवस्था क्या कही जावे ! ओर यह एक बारीक 
हत सोचने के योग्य हे, किस काम वेदिककर्म करने वालोकी तो 
सी जम्या हे, पुराणोक़् सकामकर्म और सकाम उपासना जो करते 
| क्या फल होगा, अपने अपने बुढ्धिके अइसार विचार | 
| ताहे, प्रकट करके लिंखदेने में बहुत लोग कि जो. | | 
| आश्रय लेकर भोग भोगते हैं, वे दुःख ग. हा 
ई लेते हें, इस शां जिस जगह सकाम कर्मका र | 
॥ गे अर्थसे सकाम उपासनाकोही वेसाभी मे ५ 
| १ जगह स्वगादि फलका प्रसंग दै वहा -१ड श. क 
| ९ समझना चाहिये ॥ २१ ॥ 


















Ef Et) ८, RN 23.0 3 क . ..  #. < i त लिदै यु 
| (३०२) ला का  सरीवृदगोता- | | 


मृ०-अनन्यारिचतयंतोमांयेजनाःपरु पासते i १ 
तेषानित्यामियुक्तानायोगक्षमंवहाम्यहप॥// 
ये १ जनाः २ अनन्याः ३ माग ४ चिंतयंतः ५ पयुप 
तेषाम्‌ ७ नित्याभियुक्रानाम ८ ` योगचेमस्‌ & अहम्‌ १० इः 
११॥२२॥ अ०-उ० जो ज्ञाननि्ठपुरुष अभेद्भावना करके ॥ 
उपासना करते हैं, उनको इस लोकके ओर परखोकके पदार्थ (बे 
र्यत ) देकर में ही रचा करता हूँ. यह कहतेहें-जो १ जन सकस 
कर्म फलके संन्यासी अभेदउपासक २ अनन्य ३ मेरा ४ पिह 
करते हुए ५ उपासना करते हैं ६ अर्थात्‌ सदा वे यह चितवनका 
रहते हैं कि शरीर इन्द्रिय प्राण और अंतःकरण इनसे परे नु 
दानंदस्वरूप, तीनों अवस्थाका साची, जो यह हमारा आते, बि 
पूर्णबह्म है, कि जिसको महावाक्य प्रतिपादन करतेहें, इससे अन्य छ?" 
ओर कोई सचिदानंद बह्म नहीं. इस प्रकार अनन्य हुए निदि । 
करतेहें. शरीरादिविजातीय पदांथोँका तिरस्कार करके सजाती] १ 
सच्चिदानंद ऐसे आत्मामें निर्मल अन्तःकरणकी वृत्तिका गा 
` राह किया है जिन्होंने तिन ७ नित्य आत्मनिषठोंको 5 १] । 
` ८ में सोपाधिक सबिदानंद मायोपहितईश्वर १० प्राप्त करता! '॥ 
' टी० झग्रापपदायको प्राप्त करना इसको योग कहते हैं ओर ॥ 
पदार्थे की रचा करना उसको चेम कहते हें, आत्मनि४ 3 
आत्मतसकी प्राप्ति मेरी कृपासे होती - है ओर मेंदी : उसकी "| 
करता सिह ओर करूंगा यह मेरी प्रतिज्ञा है, तब तक कि ११ 
ज्ञाननिष्ठाका भले प्रकार परिपाक न होगा, जो कोई १ 
कि जो भगवद्धस्त नहीं उसको क्‍या पदार्थ रु | 
नहीं. मिलते हैं ओर उनके क्या पदार्थो की रब |' 











* अप कप पाना 



















आनंद गिरिकृतभापाटीकासहित । ( 
, है । | ३०३ ) 
|. दत्तर इसका यह ४ कि जो भगवद्धक नहीं, वे दिन रात्रि 
कि योगत्तेम प्रयत्न करते हैं फिरभी संदेह रहता हे. 
| पमानदरूप मुक्किसे तो वे सदा विमुख रहते हें, और जो 
हे उनको मुख्यफल परमानंदस्वरूप ( मुक्ति) तो अवः 
। मिलेगी, परन्तु गोणफल ( शरीरयात्राके लिये अन्न वस्त्रादि 
| बेल प्राप्त होते है ओर उनकी रच्ता अंतर्यामी करता है, वे. 
देह रहते हँ, जेसे कोई फलकी इच्छा करके बागे गया 
ततो उसको अवश्यही मिलेगा ओर. रस्तेमें फुलवारीका 
का सुगंघका सू धना, इत्यादिगोणफल उसको अपने आप 
है और मुख्य फलमी प्राप्त होता है, भक्त और अभक्षेक 
खप्न इतना भेद हे ॥२२॥ ` 
झतयप्यन्यदेवताभक्ताय जन्ते श्रद्ययान्वता: ॥ 
ग तेपिमामेवकोंतेययजम्त्याविधिपूर्वेकम्‌ ॥२३॥ 
प केन्तेय १ ये २ अपि ३ अक्वा; ४ श्रद्वा ५ अन्विताः ६ 
ताः ७ यजंते ८ ते & अपि १० माम्‌ ११ एव १२ यजेति 
॥ अनिधिपूर्वक्म्‌ १७ ॥ २३ ॥ अ०-३०,जो भक्त आलस 
पण महेश रामकृष्णादि देवतोंकों सममकर मेदेभपना . 
1) सासादिके वाक्‍्योंमें विश्वासकरके रामकृष्ण इद 
`ता करते हे, वेमी परमेश्वरकाही भजन करते है, पए 

क उनको अज्ञानतापूर्वक हे, उसकी स्थिरता नहीं, हे त 
है।, भगवान्‌ स्पष्ट वर्णन करते रै है अड! १ जो हि 
आधि दाफरके ५ युन ६ अन्यदेवताका अर्थात सबिदा 
0 मालाले अन्य ( प॒यक्‌) सावयव वा निर 
| छा सेवा ध्यान करते हैं व्ये &भी१० मेरा! 



















(२०४) MTS ( अ |[ 
। करते हैं १३. सि० परन्तु & अन्ञानपूर्यक १४ सि० यजन को 
। हैं, छ तात्य उनके भजनमें तो संदेह नहीं, परन्तु वो सक ति 
`` किया हुआ मेरा भजन अब्वानपूवक हे, क्योंकि वास्त र | 
स्वरूप उन्होंने जाना, न अपना, परन्तु जो वो भजन पिका पु री 
होगा, तो येभी ज्ञानद्वारा अवश्य सुक होंगे और उनका गोप 
मभी मेंही करूँगा, जो निष्कामभजन करता है उसको किए 
मोक्षपर्यत पदार्थ में देता है. ओर रक्षा करता हूं तो भी पशुता. 
त्यागना अवश्य चाहिये; जेसे पशु मलुष्योंका दास बना राह 
ऐसे ही अन्यदेवताका उपासक देवताका पशु बना रा 
जो आपको अझ नहीं जानता वो निराकार सबिदानर शे 
साकार रूपका दास बनकर साकारोंके अधीन .रहता हैः ग्रे ह 
आपभी. साकार बनता हे. इससे परे और क्या अज्ञात हे 
पूणं अनन्य ऐसे को परिस्छिन्न, तुच्छ एकदेशी ऐसा ग. 





॥ 
गि 
1 


१) 
| 


जड़ और चैतन्य, द्रश और दृश्यको एक सममना इसे. 
और क्या अज्ञान होगा. तदुक्कप-“अन्यो सावहमन्योसीय 
- ` यीन्यदेवताम्‌ ॥ नसमेदनरोबरह्मसदेवानांयथापशुः” ता h 


„ _ मंत्रका उपर लिखा गया है ॥ २३ ॥ | 
५ मू” अहहिसवयब्चानामीकाचप्रसुरेवच॥ |` 
` .: नतुमामभिज्ञानतितत्ेनातञ्च्यवतिते ।| 
... सवयज्ञानाम्‌ १ भोक्ता २-च ३ प्रभुः ४ एव + च ६ 1 
हि = माम्‌ & तत्वेन १० न ११ तु१२ अभिजानन्ति/! रै 





रतः 
ते !५ च्यवति १६॥२४॥ भ्र०-उ० पिललेमंत्रमें कहा हि त ` 
अज्ञानपूर्वक मेरा भजन करते हें, इस मंत्रमें फिर उसी | 

त 2 स्वामी 7 |. 
करते हँ सब. य्ञोंका १ . भोक्का २३ सिंशओर के | 


र 
->>-ज्य््््न््न्ज्ज््ख्ननब्ब््य्ख््यस्े्े्््ध्य्ब्य 















| अ।न दगिरिकृतभापाटीकास 
रै हा ८ सि० हूँ & ग्ुमको ६ तत्व १० नहीं १ रा 
A ते १४ वे १५ गिर ठ शर 

॥ ते, १३ इसवार १५४ गिरपडते हैं १६ तात श्रोत 
| ) पा सव रोका भोगनेवाला ओर मालिक में सबिदानन्द ह 
| पुति यथार्थ नहीं जानते अथात्‌ यह नहीं समते कि फल दाता. 
यमी सञ्चिवनंद ( मायोपहितहुआ ) वोहीं एक शुद्धतन्विदान- 
म हप हका खामी ओर फूलका दाता हे ओर ( अविद्योपहित 
ता) गोदी उसफलका भोका. ओर वो सुमसस्विदानंदरूप आमा ४ 
त॥ जुदा वास्तव सच्चिदानंद नहीं. इसप्रकार जोईशखरका सहप 
तह पित वे इस हेतुसे जन्म मरणके चकरमं धमते है, इसम प्र 

[दद तपदका वाच्याथ हे ओर भोक्काशब्द तेंपदका वाच्यार्थे 
जाप दोनोंकी एकता शभगग्नान्‌ स्पष्ट कहते है कि प्रभभी ओर 

भा दोनों में ही हैं. अहंशब्दका लकाम ता है. अर्त 
शान कहते हैं, कि में शुद्धसच्चिदानन्दखवरूप मायोपहितहुओ 
ही व यङगोका स्वामी फलदाता हूँ ओर अविद्योषहित हुआ उसी ॥ 


\ 


\ 


ह मेही भोक्राईं ओरअब विचारकरना चाहिये,कि जप, खाथाय 

4 ीधिमाणादिका निरोध इत्यादि जो य्ञ चतुर्थाभायों श्ीमा- ` 

| निरूपण किहं उनका भोक्ता ईश्वर हे वा जीव है॥ २३ ' 

|“-यातिदेवन्रतादेवान्पितृन्यांतिपितुब्रताः ॥ | 

| भानियातिमूतज्यायाँतिमद्ाजिनोपिमाम॥२५। 

है देता: १ देवान्‌ २ यांति ३ पितृत्रताः ४ पिन्‌ ५ यति ति ३. 
|" भृतानिव्यांति & मद्योजिन'०माए १११९ य | 

(३ अ०-उ० भेदभावनाकरके वा अमेद भावना कर म 

hy भे आराधन करते हे, उन दोनोंका फल इसम ७. त्र स 

पि `क ! देवताको २ प्राप्त होते है २, bs pa 

E ते "` रात होतेहे ६ मूतोंके उपासक ७ ७. 04, 


oll 










(३०६) भगत्रदगोता-- | | 
होते हैं, ६ मेरे उपासक १० मुझको ११ ही १२ प्राप्त होते हं | 
टी० ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कष्ण इत्यादि इनके ओर इन्द) 
मुतिमान देवतोंके आराधन करनेवाले १ सलोकतासरूपता पी 
और सायुज्यता इन चार मुक्षियोंको प्राप्तहोते हे२ विनायक मात | 
भाकरे पूजनेवाले भूतोंमें जा मिलेंगे ओर इस कलियुगं जो मौ 
गंगादिपीरोंका ( भृतप्रेतोंका ) पूजन करते हैं वे उनको हो प्र 
होंगे अर्थात्‌ मरकर सब भूत प्रेत बनेंगे ७ ओर मुझ शुद्वस्नित|॥ 
 नंदखरूप आत्माके यजन करनेवाले अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाबाले १० गुह 

.. नित्यम॒ुक्त परमानंदस्वरूप निराकारनिर्विकारकों ११ अवश्य, निशा 
से १२ प्राप्त होंगे १३ अर्थात्‌ नित्यमुक्क परमानंदस्वरूपही हजाम | 

॥ माम्‌ शब्दका अर्थ जो सावयवमूतिमान्‌ वासुदेव कियाजावे तो झ 
” | गीता शास्रको योगशाख्न्रह्ाविद्या कहना नहीं बनता क्योंकि है! 
अर्थमें यह ग्रन्थ स्पष्ट एकदेशी प्रतीत होता है. मूर्तिमान्‌ बाएं ! 
श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजके उपासकोँका यह अन्थ हुआ ओरोंको झ| 
क्या प्रयोजन रहा.यह बात नहीं किन्तु माम्‌ शब्दका अर्थ स 
दानन्द निराकारहे, सो वोनित्यहै, उससे प॒थक्‌ सब अनिल | 
हीतातर्याथ समझ लेना,श्रीमहाराजने अठावें अध्यायमेंसाथकर: | 

` है, कि बह्मलोकसे वडा ओर कोई लोक नहीं क्योंकि क 
निरूपण वेदों में हे जब उसीको अनित्य कहा तो और. | 
केमुतिकन्यायसे अनित्य समझ लेना चाहिये और 0007 
अर्थ बड़ा वृहत्‌ है इस प्रकार नहीं सममना कि / 8 
केवल बहाजीके लोक को कहते हें बह्माजी से विष्णु, म | 
: है, उनके लोक जुदे हैं, सो नहीं किन्तु पूर्ण र्म परमे | 
' सावयवलोक का नाम बदालोक हे ओर ओर वो एकी दै | 




















॥ आनन्दगिरिकृतमाषाटीकासहित । 


40“ पत्रैपप्पफलेतोययोमेभत्तयाप्रयच्छाते ॥ 
यः १ पत्रम्‌ २ पुष्पम्‌ २ फलम्‌ ४: तोयम्‌ ५ मे ६भम््या ७ 


| अश्रामि १४ ॥ २६ ॥अ०-उ० में परमेश्वरका दास हूं, इस- 
सो बाननि्ाकी भ्रसिका सुलभउपाय श्रीभगवान्‌ बताते है जो 
|पि० भक्क.& पत्र २ फूल ३ फल ४ जल ५ मेरे अर्थ ६ अङ्क 
छि ७ अर्पण करता है = सो & भक्तिकरके १० अर्पण किया 
[| ११ सि० पदार्थ थोड़ा भी रूखासूखाक्षशद्वान्तः. करणवाले 
[1 अरयात्‌ अपने भक्कका १२ में १३ सि० आदरपूर्वक प्रीतिके साथ 


SS 










1 साता हँ अर्थात्‌ ग्रहण करता हूं १४ तात्य पत्र तुलसी बिल्वः 


गिरि और जल सदाशिवजीपर जो चढाते हैं, उससे महेश्व प्रसन्न 
| [ता हूँ पत्र ्रहणकरता हूं, जलपान करता हूं, जैसे युलदस्ते में 


ँ पकर किसी जगह पत्रका भोजन भी होता है॥ २६ ॥ 
| | 


| पद १ १ यत्‌ २ करोषि ३ यत्‌ 9 अश्रासि ५ त्‌ $ षि 
"| ददासि & यत्‌ १० तपस्यसि ११ तत्‌ १२ मद्‌ 





ति = तत्‌ & भक्त्या १० उपहतम्‌ ११ प्रतानः १२ | 


| भेदभावना करके अद्भापूर्वक परमेश्वरकी जो भङ्गि करते है. 


7३ श्रीमहाराज कहते हैं कि में फल भोजन करता हूं, फूल : 
11 भी होते हैं, उसको हाथमें ग्रहण करके फूलोंको सूते हें ओर | 
भि दसते हैं “ दुर्योधनकी मेवा त्यागी शाक िदुरर खाया ” ` 


॥  जिकरोषियदआ सियज्जुटोपिददातियत ॥ । छ 
| . 'पपस्यसिकोन्तेयतत्करुष्वमदपेणम्‌ ॥२७। | 
|| कषेरिपस्यसिकोन्तेयतत्कुरु का 


¢ ७ 
कै हें 
opens ms Sm ७०९ थक: memset “०५० कल 6 €७०॥ meee 
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ठ केलासादि यह पुराणोंकी प्रक्रिया ह ॥ २ पू ॥ (२ 0) : ॥ 


तदहंभत्तयुपहतमइनामिप्रयतात्मनः ॥ २६॥ ` | $ 


nro FTP NF og Pee 
>) ७ न ७०३, 
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. (३०८) भगवद्गीता । | 
१३ कुरुष १४॥ २७॥ अ०-३० परमकरुणाकर भाक | 
उससे भी और सुलभ उपाय बताते हँ, पत्रादि करके जो. श्रीना ॥ | 
यएका पूजन करता है सो परतंत्र हे, यह खतंत्र उपाय पुन. । 
अर्जुन | १ जो २ (तू ) करता है ३, जो ४ (तू) सातादे। | 
जो ६ (तू ) होमकरता हैं ७ जो«( तू ) देता है & जो १०६) | 
तपकरता है ११ सा १२ सि० सब & ( तू.) मुझको अपण !३॥ 
कर १४ ताप्यं लोकिक वेदिक शुभाशुभ जो तू कर्म करताहे॥ 
अर्थात्‌ जो तू खाता है, पहरता है, होम करता हे, देता हे, | 
. करता है, हे अर्जुन ! सब मुभको अपण कर, तात्यय निष्का 
हो, फलकी - इच्छा मतकर “ आत्मात्वंगिरिजामतिः सहचर। ॥ 
) प्राणाः शरीरंगृहं पूजातेविषयोपभोगरचनांनिद्रासमाविस्थितिः ॥ | 
2 संचारः पदयोः भदचिएविधिः स्तोत्राणस्वागिरोययकमको: ॥ 
मितत्तदखिदशाभोतवाराधनम्‌ ” ॥ यह शरीर आपका घर रिंग 
लय है, इस शरीरमें सदाशिवरूप सचिदानन्द॒ आत्मा आप हे 
बुद्धि श्रीपार्वतीजी हैं, आपके साथ चलनेवाले नोकर गराए है ३ 
जो में विषयानरदके वास्ते विषयभोक्का ह, याने जो खाता ६, 
हूं, देखता हू, सुनता इ', सू'घता हूं, बोलता हूँ, स्पर्श करता । 
यही में आपकी पूजा करता ह, निद्रा मेरी समाधि है फिरा | 
आपकी प्रदचिणा हे, जो कुछ में बोलता ह यह सब आफ खु 
करता हू. जो जो ओर भी कर्म में करता है, हे चन्द्रशेखर ! | 
प्रकार आपका ही में आराधन करता ह आप आशुतोष शै; जह 
[करो £ RR विद ॥ 

मुभपर ऋपाकरों जि आपको पासे में विदेह सहि १९% 
'ब--शमाशयफलेरेवंमोक्ष्यसेकमेबन्धनः ॥ 914 


सेन्यासयोगयुक्तात्माविशुक्तो मासुपप्या। 






तर आनन्‍्दगिरिकृतभाषाटीकासहिता । ठ 
हम तोह 
पमा ५ पिसुक्तः ६ माम्‌ ७ उपेष्यसि 5 ॥ २८ ॥ अः ३० 
[मकम करनेवाले निष्फल नहीं रहते उनको अनंत अविनाशी 
| [वन्द फल प्राप्त होता हे, इस हेतुसे हे अर्जुन ! इस प्रकार तू 
) है भक्ति करता हुआ बेसन्देह मुझ अविनाशी परमानन्दरुपको 
| [तहोगा, यह इसश्लोकमें कहते. हें-सि० जेसे अब निरूपण 
३ |® इस प्रकार १ सि० मेरी भक्ति करता हुआ शुभ अशुभ 
पति जिनके २ सि० तिन & कर्मबंधनों से ३ (तू) बट 
[गा ४ सि० फिर पीछे & संन्यासयोगकरफे युक् हे. आ 
॥ ति अन्तःकरण जिसका ५ सि० ऐसा होकर तू -& जीवन्युक् 
॥ पर १ अर्थात्‌ शुपातके पीछे ६, मुझ परमानन्दखरूप नित्य- 
* हि एएग्र्मश॒द्वानन्त आत्माको ७ (तू ) प्राप्त होगा = तात्य 
[कषम उसना करनेसे चित्त शुद्ध होकर एकाग्र हो जाता है, 
| दमं उसको अपने आप बुंधनविच्ेपरूप प्रतीत होने लगते हैं 
| सब करमोका त्यागकरके विरक्सन्यासी होजाता है, तब विरक्त 
मे ज्ञाननिष्ठा प्राप्त होती है, फिर जीते जी उस परात 
|ानन्दका अनुभव लेता है और :जीवस्मुक्त हुआ विचरता है. 
| कभ नाश होनेके पीछे देहपात होजाता दै. मूलाज्ञान 
भिहित नष्ट होजाता है. यही सुब अनर्थो निवृत्ति ओर 
| राति हे. इसीका नाम केवत्ययुक्कि है ॥, २०. 











“समोहसवेयूतेषुनभेद्देष्योस्तिनप्रियः ॥ 
| 'भज॑तितुर्मांभत्तयामयितेतेडचाप्यह : बा न 
ky भूतेषु १ हम्‌ २ समः ३ न मे ५ देष्यः ६ अर सा 
“१३ तु १० ये ११ मा १२ तया १३ सजति (४ | 















(३१०) ` ममेबदगौता। .. ( | | 
प्रयि १६ तेषु १७ च != अपि १६ अहम्‌२॥।२६॥ अ° ३, | 
कोई प्राणी अपने को बडा सममवाला समभकर भगवद. 
रहित यह कहा करता है “बिनामुक्ति तारो तो तारबो पि 
हे” यह आलसी विषयी बहिमु खों को बात है, इस वाक्य से यी 
महिमा भगवत्‌ की पाई जाती है पर तु भक्ति का माहात्य जात 
हे, तात्पर्य इस वाक्य का भगवन्माहात्य में समझना चाहि झा 
जगह भक्ति के माहासम्य का प्रसंग है, क्योंकि भगवान्‌ अपने न| 
रागद्वपादि रहित ( सम ) कहते हैं, दूसरे का भला बुरा नि 
रागद्वेष नहीं हो सक्ता, विना भक्ति भगवान्‌ यदि किसी का गा| 
करे तो बड़ी बिषमता की बात हे, अन्य जीव फिर भक्ति गो 
करेगे, तात्य भगवद्‌भक्ति करना आवश्यक हे, सोई - कहते ह. 
सब भूतों में अर्थात्‌ भक्तों में ओर अभकतों में १ में २ बराबर 

` सि हूं न४ सिः कोई & मेरा ५ वेरी ६ है ७, न१|. 

` सि० कोई मेरा & प्यारा ६ सि” हे, & पर तु १० जो !' शुमी| 
१२ भक्तिकरके १३ भजते हें, १४ अर्थात मेरी भक्ति (सेबा | 

करते हें १४, वे १५ मुझमें १६ सि० हैं&ओरतिनमें १७१८। १४ 

में २० सि० हूँ ® अर्थात्‌ वे मेरे हृदय में हें २० सुमको अशी 

उद्धार करने का स्मरण सदा बना रहता दे ओर तिनके हृदय | | 
संदा बिराजमान रहता हू, मेरी भक्ति का प्रताप हे, जेसे अत 

सम है, उसीका किसीसे रागद्वेष नहीं, परन्तु जो अग्नि कै 7 

जाता हैं, उसका शीत दूर होता है, जो अग्नि का सेवन 

करता, उसका शीत दूर नहीं होता, इसी प्रकार जो "| 
वत्‌ की भक्ति करते हैं वे ही मुक़् होंगे, तात्पयार्थ यह (४ हि रि 
जनों में विषमता दोष हे, क्योंकि कोई भक्ति करता | 


f 
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॥ > [ नै न्द मु ै ¢ 
he) आनन्दगिरिञ्धतमाषाटोकासहिता । (३११) 


रे यह दोष नहीं, जो दो प्रुष भक्ति करें उनमें से ए 

एक न हो, तो इश्वरमें विषमता आवे, जो कोई यह र 

2 हि अजामिलादि बहुत जीव विनाभक्तिसुक्‍्त हुए यह उनका 
ह्ला मठ है, उनके पहले जन्मों की कथा श्रवण करना चाहिये, 

|| होग योगभरष्ट थे ॥ २६ ॥ ह 


।-अपिचित्सुहराचारोमजतेमामनन्यमाक्‌ ॥ 
` प्राधुरेवसमंतव्यः सम्यग्व्यवसितोहिसः ॥३०॥ 
| त १ अनन्यमाक २ सुदुराचारः ३ अपि ४ माम्‌ ५ भजते 
1! ७ साधु: ८ एवं मंतव्यः १० हि !१ सः १२ सम्पण 
„तः १३॥ ३०॥ अ०-उ० भेगवद्धक्तिका माहात्य और 
फा अत प्रभाव यह कहते हैं, कदाचित १ अनन्य भजनकरने 
/ १ २ अर्थात्‌ सब तरफ से मनको रोककर केवल श्रीनारायणका 
े गे आराधन करता हे, २ सि० वो लोकदृष्टिमे यदि &' अलन्त 
॥ शिवारी भी है ३। ७ अर्थात्‌ वो स्नानादि अचार नहीं भी करता 
अनन्य हुआ ३ । ४ मुमको ६ भजता है ६ अथात्‌ सदा 
|ापणका ध्यान या श्रीकृषणादिके चरित्रोंका स्मरण करता रहता ह \ 
भा ज्ञाननिष्ठ महापरुष आत्मानंदमें मग्न रहताहे ६ सो ७ सा. 
३ ६ मानना योग्य है १० सि० कमी उसको बुरा नहीं समल | 
i से इरा कहना तो बडाही अनर्थ हे, & क्योंकि ११ पी | 
| बहुत अच्छे निश्रयवाला है १३ अर्थात भीतर नि 
| १३, अपय निश्चय यह बात है कि पार हुए पीच न गे 
कम हे, आचार पूजापत्री तबतक दे कि जब तक eh qi 
गले में दा आतमस्वहपे, मन अनन्य होकर नही हतः 
। शि पिरक्तोवामद्भङगोवातपेच्कः ॥ सलिगानाशररि 
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(३१२)  गमगषदगोता। | वै ` 
रेदविधिगोचर”॥ हस शंलोकका तात्पर्य यह हे कि, ञानेन ध 
वा मेरा भक्त बेपरवांह सबं दिखावटके चिट्रोंको आश्रमां कञो. 
कर सिवाय रे 
नमछारकर पंचमाश्रम परमहंस अवस्थामें विचरे, वेदमे प्र ह| 
लिखा है, कि जिसको वर्णाश्रमका अभिमान हे, वो बेद श 
स्मृतिका दास दे, ओर जो वर्णाश्रमरहित अपने को समथा शत 
रायएका दास वा सचिदानंपूर्णबह्नआत्मा ऐसा जानता हे, वो शी | 
मार्गका उल्लंघन करके वतता हे, अर्थात्‌ यह सममता हे कि वेस. 
विधि तबतक है, कि जबतक ख्री पुत्र धन राजादिका दास हेअन|. 
नारायएका दास नहीं, ओर आत्मनिष्ठ नहीं ओर यह प्रगट रहे. 
यह कथा सच्चे पुरुषोंकी है विनाभक्कि वा विना ज्ञानभष्ट भी ऐं 
' होते हें तथाहि- बर्णाश्रमाभिमानेन श्रतिदासो भवेन्नरः ॥ वणन 
विहीनश्च वतते श्र्‌ तिमूर्धनि” ॥ ३० ॥ क्‍ 


|| 
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मृ०-क्षप्रंवतिधमांत्मा शशच्डातिनिगच्छति 
कान्तेयप्रतिजानीहि नमे भक्तःप्रणश्यति॥१॥| 
_धर्मात्मा १ भवति २ चिप्रम्‌ ३ शश्वत्‌ ४ शांतिम्‌५निगन् | 
कोन्तेय ७ प्रतिजानीहि ८ मे & भक्तः १० न ११ प्रणश्यति "| 
॥ ३१ ॥ अ०-३० अर्जुन ! सुन भक्किका महात्य अगन्म | 
दुराचारभी ® धर्मात्मा १ हे, २ शीघ्र (जलदी)३नित्यश्शा 


तिमी! 
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अर्थात्‌ उपरम उपशमको ५परापहोगा६हे अर न ! ७ सि० ईस 
® तू प्रतिज्ञाकर८सि० कि ® मेरा ६ भक्त १० अर्थात्‌ परमेश' | 
दुराचारभी भक्त १० नहीं ११ भ्रष्ट होता है? २अर्थात्‌ अधोग बरी 
नहीं प्राप्त होता है १२ उपासनाकांडका यह सत्र है ॥ अर्था" | 


















१ | :] बु के पतिको जिज्ञासा लो ३ र (११). 
हा पीचे धर्म जज्ञासा होती है इस हे 
ल्‍ ५ रे कि पहले जन्मरोंमें वो धर्म कर चुका रोगले अगर 
॥ उसकी वर्त्मा कहा ओर अपने भङ्गसे (शुजा उठाकर) कहते. 
शी तर्कियोंके सभामें यह प्रतिज्ञाकरके भगवद्धकदुराचारभी दु, ˆ 
होगा नहीं होता है,भक्तिमागवालोका यह-इंझा-बजाताहे॥३२॥. 
॥|„-मांहिपार्थेव्यपा श्रित्ययपिस्य॒ःपापयोनयः। ` 
| ्ियोवेश्यास्तथाशाद्रास्तेपियांतिपरांगतिमा्रः | 
# ` पार्थ १ ये २ अपि ३ पापयोनयः ४ स्युः ५ ते ६ अपिऽपराम 
न|. ६ व्यपाश्रित्य १० तथा ११ शूद्राः १२ स्तरिय ! ३ वैश्याः १४ 
ह| १५ गतिम्‌ १६ यांति ७ ॥ ३२॥ अ०-३० आचारम्ष्टको 
ह. मेरी भक्ति पतित्रकर दे तो इसमें क्या आश्रय तू मानता है, 
"अजुन ! मेरी भक्ति रजोगुणी तमोगुणी जन्मे पापियाको तार्थ 
देत हे हे अर्जुन ! १ जो २ निश्चयसे३ जन्मके पापी ४ सि० 
8 हैं ५अर्थात्‌ पापियोके कुलमे याने अन्त्यज मलब सरो 
॥पसन्न हुए हों ५ वे ६ भी ७-मेरा दही ६ आसराकरके ! ०सि० 
' गतिमुक्िको प्राप्त होंगे, पहले बहुत होगये, अब, और होंगे 
॥ जेते ये मेरा आश्रम लेकर मुझको प्राप्त होते हतर हौ १ 
त हा २ स्री १३ वेश्य १४ परमगतिको १५१६ गा होते ६-१७ ` 
|, 'जागुणी, तमोगुणी, मूख . पंडित, लुगाई ये सबलोग द 
भ लेकर मुझ प्राप्त होते हैं. ओर मेरी डा ओर हा | 
पि शानवान्‌ होकर सब परमानन्दसर्पञ्जासाको न र ॥ ट 
ती । भक्किमे सबका अधिकार है, भक्तिजनही शु ण 
|| जो.) रमे कोई जाति कहलाता दी, गृह ph सप 

| " भोयो मेरा भङ्ग है; तो परमार्थमें उसको साउ ९ | 


~ 











(२१४) भमितदनीता । ` 


| 2 0 “अप gs 5» जा र ( 
` अना चाहिये क्योंकि उत्तम पदका भागी वोही हे ज्ञातृपुरुष (वि | 
' व्यवहारमै भी उसको श्रेष्ठ जानते हैं परमार्थमें तो वो बेसस्देह स 
श्रेष्ठ है. बारहवें अंकसे सत्रहवें अंकतककी टीका लिखते हैमे: 

' गगा, मदालसा, मीरा, करमेती इत्यादि हजारौं परमपदको पराए 
हुईं, वर्तमानकालमें बहुत स्त्री, उदार, दाता,तपस्वी ञानी + 
प्रसिद्धं जिनके सहायसे ओर मुख्य जिनके वास्ते यह टीका वनी) 
बीबीवीरा, ओर बीबीजानिकी, ये दोनों स्त्री जह्मणी हेजानिकन्े| 

दो विशेषण विद्वानोंने-दिये हे “जाह्मणबंशविद्वज्जनैर्वन्दिता “अब 
ब्ह्मणोंके बंशमें बिद्ज्जन बे-उसको भक्तिके और विरक्षिके परताप]. 
बन्दना करते हैं ओर श्रीसम्प्रदायचन्द्रिका अर्थात्‌ श्रीसंगदाफे। 

॥/ प्रकट ओर प्रसिद्ध करनेके लिये यह जानिकी चांदनीके सह है, 
८ गुंजरातदेशमें जो अहमदाबादनगर वहांकी रहनेवाली शंक्रतात | 
विष्णुनागर बाह्यएकी बेटी: पानकलाज प्रसिद्धसांकललात गै । 
पत्ती, श्रीमान्‌ उत्तमगुणोंकी खान, अब श्रीवृन्दावनचन्दे वाह | 
करती है, घरमें इनका नाम पार्वती था. श्रीमम्पदायके जब १ 
शरणागत हुई' तब विधिवत्‌ द्वितीयनाम बीबीजानिकों सस 
गया. बीबोबीराका द्वितीय नाम बीबीकूनिया मी प्रसिद्ध है. श | 
श्रीबीरबिहारीजी ओर बीरेश्वरमहादेवजीका मन्दिर बनाकर प | 
दानकरदिया यह भी वृन्दावनमें वास ररती हैं. हरीराम सारस | 
बोह्मणकी बेटी शिवदत्तकी पत्नी है, सर्वखदानसे विशेष कोई ॥ | 

` ` नहीं, सर्वखदानका फल अक्षय है और जीतेजी प्रत्यक्ष ही ५ 
इसमें इतिहास यह हे-श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीश 2 
महाराजजी एक तरीके घर, भिच्चाके लिये गये. उस सम 
घरें कुछ न था, स्त्रो बड़ो प्रजा, ओमहाराजको क 










| आनंदगिरिकृतभांपटीकासहित | a 
कहा कि तेरे घरमें जो दाना अन्नका कोई या फलसूखा पडा हो. 
र ला, एक आमला उस ख्रीको मिला अति संकोचके साथ महा 
भिन्ञावख्में दियाजो कि उस ख्त्रीके घरमे सिवाय उस ले 
नथा. श्रीमहाराजने सवस्वदानकी कृत्पना कर लक्षीजोका ' | 
वाहन किया,श्रीजी आई. महाराजने कहा इस स्त्रीको विशेष द्रब्य 
हो महारानीजने कहा हमको देनेमें इनकार नहीं परंतु स्तजन्म यह 
री रहेगी ऐसे इसके कम हैं, और यह मार्यादाभी आपकी बांधी 
हुदै, महाराजने कहा इसने इससमय सर्वस्वदान किया इसका पर्क्ष | 
श्र मनवांडित फल होना चाहिये. देवीजी बोलीं कि सत्य हें जो 
बगा हो. महाराजने कहा कि इंसंका घर सोनेके आमलोंसे भर दो 
प्रीपमय सोनेके आमले उसके घरमें वरसे, धर भरगया, श्रीमहाराज 
स्रीको सर्वस्वदानका महालय कहकर परमपदकी प्रापिका वर 
त न दे गये. बिचारो अक्किमागमे तकका अबसर नहीं, स्त्री शुद्रोदि 
करके सब परम पदके अधिकारी हैं. भक्ति का फलं प्रच 
तमेके लिये बीबीजानकी ओर बीबीबीराकी कथा लिखों गई 
भपितिमक्तभगवंतंयुरु, चतुर्नामवर्षुएंक ॥ तिनकै: पदवंदन किये 
गशतविप्नञनेक अथवा” तिनकेजसबर्णन किये, नाश विन अनेक 
गरेका प्रभाव इस टीकामें लिखागया. ग्रंथके बीचका यह मंगला 
610. २, आणन्दचन्द्र प्रमाग्रथ वातिकभाषा में बीबीबोरा रौ 
गिजानकीने मिलकर बनाया हें, संख्या में दशहजार क 
| हे ही सिवाय हांगा, अ, क, ह इत्यादि अत्तरोंके संस्यापार 
से हकारपर्यन्त कोई सो प्रामाणिकमहाउमावेक कथा 
सियाव वैराग्य विद्या भक्ति हत्यादिकोंसे बश व देते 
और शाब्दादिम्रमाणोकरके यह सप पर्तात ९ 
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(३१६) मगवदुगीता- ( म 
कि स्त्री शूडादि सब लोग लुगाईमात्र भक्ति के प्रतापे ए 
को प्राप्त होते हैं जिससे परे अन्यश्रेष्ठ कोई गति नहीं उसे 
परमगति कहते हैं ॥ २२॥ । । 
घु०-किंपुनब्राह्मणाःपण्यामक्ताराजपयस्तथा ॥ | 
अनित्यमसुखलोकाममप्राप्यमजस्वमाम्‌ | 
तथा १ ब्राह्मणाः २ राजर्षयः ३ पुण्यः ४ भक्ताः ५ पुनः 
किम्‌ ७ असुखम्‌ = अनित्यम्‌ इमण्‌ १० लोकम्‌, ११ पर! 
१२ मास्‌ १३ भजस्व १४॥ ३३ ॥ अ०-३० व्यवहार में जो 
ब्राह्मण चत्रिय कहलाते हैं यह मेरी भक्ति करके परमगतिको प्रा, 
हों तो इसमें कया कहना हे अर्थात यह बात बेसंदेह हे, झो 
व्यवहार परमार्थ दोनोंका सम्मतहे परंतु बिना मेरी भक्ति हे अझ 
जो तू चाहे कि में व्यवहार में चत्रिय कहलाता हूं इस छे 
परमगतिको प्राप्त होजाऊंगा इसका लेशमात्र भी भरोसा मत | 
में तुमको समझता हुं कि यह व्यावहारिकजातिका अभि 
छोड जल्द मेरा भजन. कर शरीरका भरोसा नहीं. शरीर १, 
: नामः दुःखालय है अर्थात्‌ यह शरीर दुःखोंका घर है 
सुखकी आशा छोड वर्तमान में जेसा है तू वेसा ही भजन 
ताप्यं इस श्लोक का लिखा गया अब अच्चरार्थ लिखते है| 
भगवान्‌ कहते कि जैसे व्यवहारमें जो शूद्र वर्णसंकरादि कह 
है वे मेरा आश्रय लेकर मुझको प्राप्त होंगे अर्थात्‌ परमगतिश | 
ते, तेसे १ सि० ही व्यवहास्पें जो ® महा २ fl 
ओर & राजऋषि ( चत्रिय ) ३ सि० केसे हैं ये कि १ है 
उनको जन्मतेही & पवित्र ४ सि० कहते हैं, यह मेरे & भात द 
होकर अर्थात्‌ मेरी भक्ति करके परगतिको ग्राप्त हों तो £ 
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म |] आनंदगिरिश्तमापादाकासहिता । (३ s 
१ 11७ ति० कहना है, इस बातकाही अज न निश्चय रख वेसस्वेह 
हि करके परमगतिको प्राप्त होगा, इस वाले ® अनिस ८ 
|, ओर ® असुख ६ अर्थात नहीं हे किसी कालमें सुख जिसमें 

६ इस १० शरीर को ११ प्राप्तहोकर १२ मेरा १३ भजन कर 
॥ अर्थात्‌ सुफको भज १४. तात्पर्य अनित्य होने से तू तो देर 
कर ओर अझुख होने से यह मत समझ कि जिसकालमें सुख 
गा तब भजन करूंगा तो इसमें कभी सुख होताही नहीं,सुख भज- 
म ही है व्यवहार के जातिका आश्रय छोड़, भक्ति का आश्रय 
३, जिस भक्तिके प्रताप से व्यवहारमें जो शाद्र व्ण संकर कहे जाते 
(वे भी परमगतिको प्राप्त होते हैं और तू तो व्यवहार में भी उत्तम 
अता है, तू क्यों देर करता है जर्द भजन कर, यह मतलब 
{महराज का ॥ ३३॥ ' | म 
म०-मन्मनाभवमद्गक्तोमधयाजीमांनमस्डुरु॥ ` पं 
मामेवैष्य सियुक्तैवमात्मानमतरायणः ॥३४॥ ` 


~“? 


| गमनः १ भव २ मद्धक्कः ३ मद्याजी ४ माम्‌ ५ नमस्कुरु ९ 
|| ७ आत्मानस्‌ ८ युक्खा & मत्परायणः१० मायु १ एव १९ 
ता सि १२ ॥ २४ ॥ झ०-उ० भजनको प्रकार दिखलाते हुए | 
॥ शक इस प्रसंग को समाप्त करते हैं-मुभमें है मन जिसका १ | 
है| ऐसा ® हो त्‌ २ अर्थात्‌ मुझमें ही मन लगा २, मेरा मत | | 
| ह ओर & मेरा भजन करने वाला ४. सिःहोतू® | 
0॥ भर परी पूजा कर ४. सि० ओर & युमको -* हे 
i स प्रकार ७ मनको ८ सि० मुभभें & लंगा करके & मु 


कल... ॥ 


(३१८) ` ` `: -भँगरवदैगाता--: ` ॒ | 
'परायए हु १० सुंभको ११ हों १२ ग्रास होगा तू १६.. अर 
“मुझ परमानन्द स्वरूपको आप होगा. १३ ॥ ३४ ॥ ! 


इति श्रीभगअदूगीतासूपनि बस्सु ब्रह्मविद्यांया योगशास्त्र श्रीऋष्णाजु नसंबादे 
राजबिद्याराजगुद्ययोगे नाम नवमोऽध्यायः ॥ &॥ 








अथ दशमोऽध्यायः१०, 









ee Ag 


म्‌०-श्रीमगवादुबाच॥ भूयएवमहाबा हो श्वणु मे एस 

. वचःयत्तेहप्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया 

: महाबाहो १ भूयः २ एवं ३ मे ४ वचः ५ शृणु ६ यत्‌ ७ फ 

5 मम्‌ ८ ते & प्रीयमाणाय १० हितकाम्यया ११ अहस्‌ १२ यक्सा 
८ १२। २॥अ०-३० सातवें और नवें अध्यायमें संक्षेप करके तो 


¦ ` सुनने से परमार्थ में निष्ठा होजाती है, वारंवार तुझसे इस 
कहता हूँ कि मेरे बचन सुनने में तेरी प्रीति है ८ तु प्रीति 
के अर्थ ८ । १० अर्थात्‌ तू मेरे वचन में शरद्धा करता है, इस वा 
तेरे अर्थ अर्थात्‌ तुमसे १० हितकी कामना करके ११ अथा | 
मेरा प्यारा है, में यह चाहता हूँ कि तेरा पीछे भला हो ईस * ह 
भी १२ में कहूँगा १३॥ १॥. | | | 


` सु०-नमं विदुःसरगणाःप्रभवंनमहषयः ॥ | 
...  अहप्नादिहिदेवानांमहपीणांचस्दशः:॥ १" | 


\ 5 














सश थिया 
आनन्दगिरिञ्तमापाटीकासहिता । hE 
| ३ न ३ सराः 2 मिहः ५न ६ गरा ७ हि 

हः € देवानाय्‌ १० महर्षीणाम्‌ ११ च १२. अहम्‌ १३झादि: 

| ३॥ अ०-उ० सिवाय मेरे, मेरे प्रभाव को कोई नहीं जानता 

बातें भी कहँगा-मेरे १ मभाव को २ न ३ देवतों के समूह ४ 

[ङे ५ न महषि ७ क्योंकि = सव प्रकार से ६ देवतं का 

और महर्षियों का भी ११ । १२ में १३ आदि १४ सि० हूँ & 

प्रभु की अचिन्त्य शक्कि को. ओर सामर्थ्य को जब देव 

(जानते तो फिर मनुष्य कब जान संगते हैं, क्योंकि कारण से 

(होता हे, इसवास्ते काय कारणं को नहीं जान सकता परन्तु 

रे कारण का अनुमान दोस्ता है, तायं सबिदानन्दखरूप 

से पथक्‌ कोई परमेश्वर को नहीं जान सक्ता ॥ २॥ 

ब °--मोमामजमनादिचवे त्तिहोकमहेश्वरम ॥ 

न| अममढःसमत्यघु सवेपापै'प्रमुच्यते ॥३॥ द | 
0१ १ मास्‌ २ अजम्‌ ३ अनादिम्‌ ° च ४ लोकमहेबस ६ 
री ७सः ८ मयेषु & असंमूढः १० संबंपापे! ¦¦ रुसते १२ 
| ३॥ : अ०-उ° मुभको इसप्रकार जो जानतां दै सो तो जानता 

| पो ज्ञानी बेसन्देह मुक्त होगा ! मुझको. * अथी सिदा 

(हि सरूप आत्मा को मुझसे अभिन्न २ जन्मरहित २ अनादि 


र । ५ सि» और सच्चिदानन्द सोपायोधिकमापहित हआ 


2 





के 





लड्न 








| का महेश्वर ६ सि» है, इस प्रकार जो सुमको & जानता 
“4 ॥ ॥ ऽ मनुष्यों में - सै. अत्ानरहित हे (०. अथात्‌ उसीका 
भि द्‌ हुआ १० सि" वोही छ सब पाप क 
| िसमस्तकमों के फल ( अगर्लेपित्रले ) से ८ मे 
गा १२, ( जो इस लोक को अर्थ ते सिया जाप किस 





(.३२० ) br भगबदुगीता-- 5 | | | 
वासुदेव को अज अनादि लोकों का महेश्वर जानता है सो | 
में ज्ञानी हैं, सब पापोंकरफे : मुक्त होगा ) इस अर्थमें यह र ॥ 
कि श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज . मृतिमाच्‌ को उपासकजन भी अन 
महेश्वर कहते हें ओर ज्ञाननिष्ठा वाले भी यही कहते हैंवे कोन ३ 
कि जो श्रीमहाराजकी जन्मादि वाला जीव इते हैं पराकृत ग। 


४ 


ख्री बालक ओर नास्तिक इन्हों का इस जगह कुछ प्रसंग नही | 
कर्मही को फलदाता जानते हैं, कम से पृथक कोई - रखा ।। 
मानते, विचारों क्रि यह उपदेश श्रीभगवान्‌ का किसीको हे तात 
मायोपहितसच्चिदान दकोअविद्योपहितसस्चिदानन्दसे अर्थात्‌ शी 
को जीसे जो लच्या . में अप॒थक, समझतेहै कि. मायोपहित हुन 
यही अबिद्योपहितं जीव सच्चिदानंद महेश्वर है इसी हेतुसे अर 
अनादि दै जब ऐसा सच्चिदानंद आत्माको जाने गे-तब वे बुझ 
1 होंगे जो ज्ञान इस श्लोक में कहाहे, वो कुछ सहज नहीं सममन 
पिछले श्लोकमें शरीभगवान कह चुके हैं कि, मेरे प्रभाव को शी 
ओर देवताभी नहीं जानते, मनुष्य तो क्या जानेंगे, बेसदेह वो 
इश्वर से अभिन्न निर्विकार आत्माको सच्चिदानंद. जानेगा, | 
भगवत्‌ के प्रभाव को. जानेगा. ओर जो आपको भक्त, शी 
देवता, मनुष्य इत्यादि ऐसा जाने गे, वे नहीं जानेंगे इस 1 
समझना चाहिये ॥ ३॥ ` | | 


मृ°-इडिःमसमोहःक्षमासत्यंदमःशमः॥ | 
सुखंहुः्वंभवाभावों भयचामयमेवच । ६। 

` बुद्धिः १ ज्ञानम्‌ २ असंमोहः ३ क्षमा ४ सत्यम्‌ ५ दमः छ 
सुखम्‌ ८ दुःखम्‌ 8 भवः १० भावः ११ भयम्‌ १२ च 
यम्‌ १४ एव १५ च १६॥ ॥ अ०-उ० अब तीन र | | 
सोपाधिक अपने खरूपकी ईश्वरता प्रगट करते हैं सारा | म 
भले प्रकार जानने वाली अन्तःकरणकी. वृत्ति १आत्मा की 
















1] ॥ 
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=> 














“ म - पिर ५ 
| । मा) आनंदगिरिकेतेमाषाटोकासहिता । ( ३२१.) | 
वाली आत्माकारक अन्तःकरणकी वृत्ति २ जिसकाममे प्रवतत 
हा बिवेकपूर्क होना और उस जगह चिततब्याकुल नहना सदा 
पय रहना ३ पथवीवत्‌ सहनशील होना ४ यथार्थ (नदहती - 
१ ना५इनब्रियोका' निरोष६अन्तःकरणका निरोध७अनुकूल पदा 
| अन्त करणकोवृत्ति०& उद्धवहोना! ०उद्धपनहोना! शतरासहोना१२ 
ग (त्रास नदहोना१२।१५। १६सि ० अगले 'छोकके साथ इसका संबधे 
(प्रते छोकमे श्रीभगवान्‌ कहेंगे कि, यह शमादि पृथक्‌ २ भाव मुझ 
अधिक ईरसे होते है अथात्‌ शद्धसचिदानंदसा निर्षिकार हे 
सि भकार निरुपाधिक ओर सोपाधिक संबिदानन्दको जानना 
नवितका जानना हे 01४1. |. कु 


-अहिंसासमताताश्स्तिपादानयशायशः ॥| 
. भवन्तिभावाश्तानांमत्तरवपृथगिधाः ॥५॥ . 


| | अहिंसा १ समता. २ तुष्टिः ३तपः४दानम्‌ ५यशः ९अयशः७ ` 
॥िमिधाः ८भावाः` & भूतनाम्‌ १० मत्तः ११ एव १२ भवति १३ 
| अ०-हिंसारहित १ रागद्वेषरहित २ सि देवयोगसे अपे | 
| पा जे प्राप्त होजाय उसीमें & al ages | 
४ सि० न्यायसे कमाया हुआ अन्न सुप | 
लति अयात्‌ सज्जनोंमें कीतिहोना 8, अकति अर्थात जो लोग | 
पत्त विसुख हें ओर भगवद्भकोसेः बेर रखते हैं इस खु | 
{ | ल राई होतो हे, उसको अकति. कहते हैं ये. 
4, नाना प्रकारके भाव ८।६ सि० बुद्धिज्ञानादि & मा 
रो ११ ही १२ होते है १३. तास सो | 











(३२२). - -- भगवद्गीता । ( | 
पुराणों में कथा दे कि एरथवी पर भगवत्सम्बन्धी खी पुर घ 
जब तक जिसका यश श्रवण करने में आता हे तब तक वे की 
मान्‌ स्वग में निवास करते हैं । ५॥ . | 
मु०-मह्षयः स्तपूवेचत्वारोमनवस्तथा॥ | 

मद्वावामानसाजातायेषालोकडमाःप्रंजाः॥६॥ | 

पूवे १ चतवारः २ सप्त ३ मइषयः ४ तथा ५ मनवःपमद्ा॥ 

७ मानसाः ८ जाताः ६ येषाम्‌ १० लोके ११ इमाः १२ प्रजाः १ 
॥६॥ अ०-सि मेथुतीसृष्टिसे & पहले १ सि० जो हुए | 
चार २ सि० सनकादि ओर & सात ३ सि० मृमादि ॥ 
महषि ४ तेसेही ५ मनु ६ सि० स्वायम्भुवादि ` & मेरा 
प्रभाव जिनमें ७ सि० मुझ हिरण्यगभारमाके ® संकत्पमात्र 
= उन्न हुए हैं & अर्थात्‌ उनके शरीरोंको मायामय समभना ॥, 

सि० उनका प्रभाव यह है कि & जिनकी १० लोकमें || 
यह १२ प्रजा १३ सि० है % तात्पर्य: प्रजा दो प्रकार भी ॥ 
` निवृत्तिमार्गंवाली एक, प्रवृत्तिमार्गवाली दूसरी. निवृत्तिमाग | 

` आचाय सनकादि १ प्रवत्तिमागके आचार्यं भृम्वादि हैं, य वो 
मार्ग अनादि हैं सनकादि महाराजने प्रबृत्तिमार्ग के तरफ की 
किसी कालमें दृष्टि भी नहीं की जबसे उनका आविभीव छ 
तबसेही बालजितेन्द्रिय अह्मचय॑त्रतमें स्थित परमहंस हए विक 
रहते हँ, जिस जगह जाते हैं सब देवता विष्णुमहेशादि उनके ४ | 
खडे होजाते हैं ओर यह सामथ्यं रखते हैं कि चाहे जिस १ 
शाप देदे, अनुग्रह करदें, यह प्रताप ज्ञाननिश और निती 
समझना सोचमा निवृत्तिमार्गवाले सन्यासी परमहस J i 
मिलता हे, जो आप प्रवृत्ति ह वे दूसरे को केसे महक. 


८) 









कस्न 
= armen otis Somer ook LES 


.... 
(३२३) 
॥ 












a] आनन्दगिरिक्तभाषाटाकासहिता | 

| {*-एतां विश्व तियोगंचममयोवेत्तितत्ततः 
सो।वकपनयागेनयुज्येतनात्रसंजयः । ७ ॥ . 

एताम्‌ १ मम २ विभूतिम्‌ ३ योगेम्‌ ४ च पयः ६ त्तः ७ 

f= सः & अविकम्पेन १० योगेन ११ युज्यते १२ अन्न १३न 

॥ संशयः १५ ॥ ७ ॥ अ°-उ० यथार्थत्ानका मुङ्ग फल है सो 

| षते हैं, इस १ मेरे २ विभूतिको २ और योगको 9५ जो 

प ६ ।७ जानता है ८ सो & निश्चल १० योगकरके ११ युक् 

१ जाता है १२ अथात्‌ संशयविपर्ययरहित होजाता है १२ इसमें 

॥॥१ नहीं है १४ संशय १५॥७॥ ; | 

१| 7०-अहं सवस्यप्रभवोमत्तःसर्वप्रवर्तत ॥ 

इतिमत्वाभजतेमाबुधाभावसमन्विताः ॥८॥ 


~ 


` सस्य १ प्रभवः २ अहम्‌ ३ मत्तः 9 सर्वम्‌ ५ प्रवते ३. इति 
पा ८ भावसमन्विताः & बुधाः १० माम्‌ ११ भजन्ते १९०॥ ` 
। 10-३० संशयविपर्ययरहित भगवद्धक् ऐसा भगवतकों मानकर 

न करते हैं, फिर भगवतकी कृपासे उनको आलाज्ञान होजाता 
| पह बात चार शछोकोंमें कहते हैं, सबकी ! उसति दै, जिससे 
` सो मन्वादि & में ३ सि० हुं छ मुझसे ४ सि०ही बुदा 
राये ® सव ५ चेष्टा ६ सि० करते हैं अर्थात सबका 
॥ ह अन्तर्यामी में हूँ, ७ & यह समझकर ८ शरद्धापवक & विद्या 
मको १३ भजते हैं ॥.१२ ॥५॥ क 
fect a 
॥, पयत अमानित्यतुम्यतिचरमति 
नितः १मदृगतग्राणाः२परसरंय ३ बोर्धपन्तै ४ विय 


(३२४) भगवद्गीता। ल्‍ 4 
माम ६ कथयंतः ७ च = तुष्यंति & च १० रमन्ति ११ घा, | 
॥ ६ ॥ अ०-उ० प्रीतिपूर्वक भजन करने वालोंका लक्षण ५ 
उत्तरोत्तर उनकी वृत्ति इस प्रकार भगवत्वरूप में बढती हे. १ 
अंक प्रथम भूमिका वालोंका लक्षण हे,सुझ सचिदानन्द में हे भ | 
जिनका १ सुभमें लगा दिया है प्राण जिन्होंने २ अर्थात्‌ अपा] 
जीवन मेरे अधीन सममते हैं २ सि० परस्पर आपसमें ३ क| 
करते हैं ४ अर्थात्‌ दोचार भक्त तत्के जिज्ञासु मिलकर पिता 
करतेहें श्रृति स्मृति युक्ति इन प्रमाणों करके परस्पर बोधन करते हैं ॥ 
सि० कोई श्रुति प्रमाण देता है, कोई स्मृति युक्ति करके सिद मई 
देते हैं जब सब भक्तोंका जोर श्रुति स्मृति युक्कियांका शंका समा 

॥/ पूर्वक एकपदार्थ ( भग्रवत्तत्त ) में सम्मत हो जाताहे, उसको जान 










कर जिज्ञासुओंसे # नित्य ( सदा ).५ मुझको ६ कहते. हैं अथ 

८ भ्तो को भगवत्खरूपका उपदेश करते रहते हैं. ७। ८ सि० भो| 
उसी भगवत्खरूप के आनन्दमें & सन्तोष करते हैं ६। ४ 
अर्थात्‌ वो निरतिशय आनन्द हे, उस आनन्द से परे विषयात 
को तुच्छ सममते हैं, सि० सदा उसी आनन्द में # सम | 
११ । १२ अर्थात उसमें प्रीति रखते हैं, सचिदानन्दखरूप में "| 
रहते हैं ॥ ६ ॥ ह | 
' म्‌०-तेषांसततयुक्तानाँ भजतां प्रीतिपवकम॥ | 
ददामिबुद्धियोगंत॑येनमासुपयांतितें ॥१° | 
सततयुकतानाम्‌ ! प्रीतिपूर्वकम्‌ २ भजताम्‌ रे तेषा, | 

५ बुद्धियोगम्‌ ६ ददामि ७ येन ८ माम्‌ & ते १० उपयात ॥ 
॥१०॥ अ०-३० निरंतर युक्त हुए १ प्रीतिपूर्वक २ |` | 
मेरा & भजन करते हैं ३, यी ४ वो ५ ज्ञानयोग ६ ` | 









|: आनन्द गिरिकृतमाषाटीकासहिता \ (३२५) 000. 
१ । 19 ० कि #? जिसकरके न मुभको & वे १० प्राप्तहोंगे ह 
\ ५ उतो ज्ञानयोग देता है. ९।५।९।।७। १०॥ र 
उँ तैपामवासुकपारथमहमज्ञानजेतम' fee 
नाशया [त्मामावस्थोज्ञानदपेनमास्वता।१॥ | 
न| तेषाम्‌ १ एव है चैजुक साय २ अहम्‌ ४ अज्ञानजम्‌ ५ तमः | 
हामि ऽआत्मभावस्यः८भास्वता & ज्ञानदीपेन १० ॥११॥ 
गा॥०-तिनके १२ अलेके लिये २में४अज्गानसे उत्पत्ति है जिसकी ऐसा 
|) तम ५1६ अर्थात्‌ संसार ६ सि० तिसका & नाश करदेता हूँ ७ 
विकी वृत्तिमँ स्थित होकर प्प्रकाशरुप ज्ञानदीपककरके ६।१० 
यं जो निरन्तर पूर्वरीति करके मेरा भजन करते हँ उनको निर 
पय परमानंदकी प्राप्तिके लिये मुलाज्ञान ओर तूलाज्ानका में 
| करदेता ह, निर्मलबुद्धिकी वृत्तिमें स्थित होकर ऐसा प्रकाश 
[ताह कि, सब संसार उसको मिथ्या प्रतीत होने लगता'हे और 
मा शुदधसरूप, सचिदानन्द, निराकार, निर्विकार, अपरोच 
जाता है, ऐसा. ज्ञानरूप दीपक उसके हृदयमें प्रज्वलित करता हू 
| अपने आप सब पदार्थ नित्य अनित्य अलेप्रकार करने लगते र 
| फिर विवेक वेराग्यादि साघनचतुष्टयसम्पन्न होकर अलज्ञान | 
'ापसानन्द को प्राप्त होजाता है ॥ ११॥ हैः 
_ए-अर्जुनउवाचापरंब्रह्मपरंघामपतित्रपरमसता दे 
| स्षंशाश्वतंदिव्यमादिदेवमजविडम॥ 17 7 F 
(नाव ॥ मवान्‌ १ परप २ अब पा ज्य । 
| ित्रम्‌ ७ पुरुषम्‌ ८ शाश्वतम्‌ & A हि Fe 
'अजम्‌१२विभुम्‌ १३॥१२॥ अ०- अजुन कहत व 
| हाराज | आप १७परंब्ह्म २।३ परंधाम श Te 


0) 
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(३२६ ) भगवदहगीता--- ति | ॥॥ 

सि० हो. व्यासादि आपको ऐसा कहते है ओर & पुरुष ८ 

& दिव्य १० आदिदेव !१ अज १२ व्यापक १३ सि० हो 

इस श्लोकका अगले श्लोकके साथ सम्बन्ध है & ॥ १२। " 

' : मू--आहुस्ताश्वषयःसवेद्वार्तनारद्स्तया॥ , 
.- असितोदेवलोव्यासः.स्वर्यचेवत्रमिषिमे ॥१३॥ 
सवें १ ऋषयः २ देवषि २ नारद्‌ ४ तथा ५ असितः ६ 
' ७ब्याप्तः ८ त्वाम्‌ आहुः १० सथश ११ च १२ एव १३) 

. १४॥ बबीषि १५ ॥१३॥ अ०-३० इस श्सोकका पिछले श्लोक 
के साथ संबंध हे. सब १ ऋषि २ देवर्षि नारदजी ३।४ और ४ 
असित ६ देवल ७ व्यासजी ८ आपको ६ सि० ऐसा & कहे 

) हें १० सि० कि जेसा पिले श्लोकमें परअह्मसे लेकर विभु 









न्ध्थ्य 


निरूपण किया & और आपभी ११। १२ । १३ मुमसे १४ 
सि० अपने आपको पैसा ही .& कहते हो १५, सि० कि जे 
. आपको व्यापादि कहते हैं ® ॥ १३॥ 

मू०-सभतहतंमन्येयन्मांवदसिकेशव ॥ 
 नहितेमगवनव्याक्तिविदुदेवानदानवाः ॥१४)॥ , 
केशव १ यत्‌ २ माम्‌ ३ वदसि ४ एतत्‌ ५ सर्वम्‌ ६ ऋतर ९ 
मन्ये ८ भगवन्‌ ६ हि १० ते; ११ व्यक्तिम.१२ न १३ देवाः. १%| 
विदुः १५ न १६ दानवाः १७॥ १४॥ अ०-३० हे केशव || | 
जो २ 500 ३ आप कहते हो ४ यह ५ सब ६ सत्य ७ है | 
' नता टु 5 हे भगवन्‌ ६ वेसंदेह.( यर्थात्‌ ) १० आपके ११ स^ | 
' को वा प्रभावको १२ न १३ देव ts हें १५न १६ दा | 
' १७ ताप्यं परमात्माका शुद्वस्वरूंप विषयवत्त कोई भी. | 
` जानसक्वा भगवत्का उपाधिस हितं स्वरूप विषयवत्‌ जागर | 
है, झाला स्वयंप्रकाश है ॥ १४ ॥ RR. 
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र का 1 अनला | (३२७) 
प्-स्वयमवात्मनात्मानवत्यत्वेपुरषोत्तम ॥ 

मूतमावनयूतश देवदेवजगत्पते ॥ १५ ॥ 

पुल्लोत्तम १ थूतभावन २ भूतेश ३ देवदेव ४ जगतत ५ 
बाग ६ एवं ७ आत्मना = आत्मानम्‌ ६ लम्‌ १० वेत्य११॥१५ 
(०-है पुरुषोत्तम. ! हे भूतभावन ! २ हे भूतेश ! ३ देवदेव | ४.३ 
गते ! ५ आपही ६ । ७ आत्मा करके ८ आत्मा को ६ आए 
॥ जानते हो ११. तात्पय जेसे सूप सय प्रकाश दै.सूय के देखने 
त किसी पदार्थ की अपेचा नहीं,ऐसेही भगवत्‌ का शुद्रखरुप 
छ िनानन्द आत्मा करके ही जानाजाता है,मन वाणी और उनके 
तों के बिषय नहीं, फिर मनुष्यों का विषय तो केसे होसक्ा हे. 
३ मूर्तो के उत्पन्न करने वाले २ भूतों के हशर ३ देवतं के भी 
४ जगत्‌ के स्वामी ५ ये सब हेतु गर्भित विशेषण हँ॥११॥ 
(मु०-वक्तुमहँस्यशेषेणदिव्याद्यात्मावमृतयः ॥ 
| यालिर्विभातामिलोंकानिमांस्त्वव्याप्यातिष्ठासि१६ 
५ सः १ दिव्याः २ हि ३ अशेषेण ४ वंक्‍्तुम + असि । 
१,|पाभिः ७ विभूतिभिः ८ इमान्‌ ६ लोकाच्‌ १० व्या ११ 
११२ तिति १३ ॥ १६ | अत जब कि अपने खहप 
[ओर अपने ऐशवर्थको आपही जानतेहो, इस वासते आपे शै 
झे विभूति सुना चाहता हूँ, अपना ऐसय १ दिव्य २ दन 
हभत ४ कहनेको ५ योग्य हो अर्थात्‌ जो जो आपकी दिन 
है (गति हे बे समस्त मुझसों कहिये ६ जिन विभूति करके ७८ ईस 
| फी६ | १० व्याप्तकर ११ आप १२ स्थित हो 
जि में आप व्याप होरहेहो में उनका 
|` गन विभूति करके इस लोकमें आप व्यात है| | 
| गन करना चाहता हैँ इस वास्ते मुझसे कहो ॥ "१0 | 


॥ 

























(३२८) | किकः भगवदगीता 10 ( 
मु०-कथविद्यामहयोगिस्त्वासदापारोचिंतयन म 
केषुकेषचभावेषुचिंत्यासिसगवन्मया ॥१७। 

' योगिन्‌ १ कथम्‌ २ लाग्‌ ३. सदा ४ परिचन्तयन्‌ ५ अह्ण {| 
विद्याम्‌ ७ भगवन, ८ मया & केषु १० केषु ११ च १२ भानेषु १ 
चिन्त्यः १४ अस्ति १५ ॥ १७ ॥ अ०-है योगीश्वर ! १ किसा 
२ आपको अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्दको ३ सदा ४ चितवन कर| 
हुआ ५ मेदजानू' ७ तात्पर्य इस प्रकार मुझको उपदेश कीजिये | 
जिस प्रकार आपका शुद्ध स्वरूप जाना जाय, हे कृष्णचन्द्र १९ 
मुझकरके & किन किन पदाथाँ में १० । ११ । १२ । १३ चित 
करने योग्य १४ हो आप १५ अर्थात्‌ किस किस पदार्थ के बि. 
वन करने से अन्तःकरण शुद्ध होकर आपका यथा रुप जा 
जाता है उन पदार्थो' को में जानना चाहता हूँ ( १० से १५ को 
ताय अन्तःकरण की शुद्धि का उपाय अजु न बूझता है॥णे॥ 
म-विस्तरेणात्मनोयोगंविम्रातचजनादन। 
 मयःकथयतृपिहिश्वण्वतोनास्तिमेऽसृतम१ | 
जनार्दन ! विस्तरेण २ आनः ३ योगस्‌ ४ विभे,तिम ५ | 

६ भूयः ७ कथय ८ हि & अमृतम्‌ १० शुख॒तः ¦? मे १२ १४ 
१३ न१४ अस्ति १५॥ १८ ॥ अ० ३० जब . मेरा कि 
बहिमु'ख हो, तबमी आपका चितवन करता रहूँ इस वासते 


अस्याष्‌~ 
॥ 


| 


१ विस्सार करके २ अपना योग ३।४ और विभूतिः ६ | 
कहो ८सयोंकिक्असृतरूप १, सिः आपका बचन#सनने 
मेरी १२ तृप्ति १३ नहीं १४ होती है १५, टी दुष्ट जनों की | 
दुःखदे, वा भक्तजनों को आनन्ददे, वा भक्कजन जिससे मी 


याचना करे, उसको जनाद न कहते हैं, यह नाम श्रीई“ए 












गिरि 

| १ | आनन्द १ रिक्र तमाबाटीकासद्दि 
॥ 1100 11 १ सरवज्ञतादि अचिन्त्यशाक्रियोँको को कहते हे > गा 
| विभूति कहते हैं. जसे राजा, हाथी घोडे, सेना इत्यादि षी 
| | जाताहे. ऐसेही इश्वर अपने विभूतियोंकरके जाने जाते हैं और 
कि राजाके मंत्रियोंका आश्रय लेनेसे राजा मिलजाताहै सीर 
| मेर जो आगे विभूति वर्णन करेगे, उनके आश्रये शुद्ध सत्चि 
र दुद परमेश्वर भाप्त होजाते हैं. श्रीकृष्णचंद्र इस अध्याय में वासुदेव 
1 फर रामचन्द्राद्रि इनको अपनी विभूति कहेंगे इसबात का तास 
गती बुद्धि के अशुसार समझना चाहिये॥ १८॥ | 
म| मू०-श्रीमगवाडवाच ॥ हंततेकथयिष्यामिदिव्या 
#| ` ह्यात्मविभूतयःप्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठनास्यंतो 
| कस्तग्स्यमे ॥१९॥ ` | pe 
„ श्रीभगवान्‌ उवाच, हन्त १ प्राधन्यतः २ दिव्यः ३ हि ४ 
५|भा्विभूतयः ५ ते ६ कथयिष्यामि ७ कुरुश्रेष्ठ ८ मे ६ विस्तरस्य 
।५ अन्त ११ न १२ अस्ति १३ ॥ १६ ॥ अ°-सि० जिव्ञासु र 
| सपरन करताहे, पीछे उसके गुरु जिस समय कपा करके उत्त 1 
पक चाहते हैं तो उस प्रश्नके आंदरा्थ और जिज्ञास॒के प्रस्तताक . | 
धे ऐसा बोलते हैं कि इन्त # श्रीकषष्णचं्रमहाराज कहते ई | 
| अर्थात्‌ हां जो तुमने बझा यह हमने अङ्गीकार किया अच्छा | 
हे अब उसका उत्तर सुनो! प्रधान प्रधान २ सि० जो जो 
| दिच्य ३४४ मेरे विभूति ५ सि० है तिनको & Si 
214 ७, हे अञ्न ! = मेरी ६ विस्तारका १० अर्थात्‌ मेरे विभूः | 
| 2३ स्तारका १० अन्त नहीं १२है १३॥ १८ ` 
| अहमात्माणडाकेशसबगूताशयस्थित |. छ 
९  अहामादिश्वमध्यंच भृतानामतिएचे `` 


भगवबद्गीता-- ( 
गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः २ आत्मा ३ अहम्‌ ४ भ । 
अदिः ६ च७ मध्यूम ८ च & अन्त १० एव ११ च्‌ ¦ २ २१ { 
अ०-हे गुडाकेश ! सि० गुडाकेश यह जो शब्द है इस ख 
र्थं घनकेश भी है अर्थात्‌ गुञ्जान बास हों जिसके उसको छ| 
केश कहते हैं, यह नाम अर्जुनका हें. अथात्‌ श्रीभगवान्‌ कलने 
क ® हे अर्जुन ! १ सि० नेतन्य हो, अपनी विभूति सुनाता {| 
प्रथम सबसे श्रेष्ट बिभूतिको सुन, सर्व भूतोंके हृदय में बिराज़ा| 
५ आत्मा शुद्ध सच्चिदानन्दरूप ३ में ४ सि» हुँ, सदा झी 
भ्यान करना चाहिये ओर जो इसमें मन न लगे ओर समझों। 
आबे तो स्थुलबिभृतियांको सुन ®;भूतोंका ५ आदि ६ शे॥ 
७ मध्य ८ ओर ६ अन्त, १० में ही.११ । १२ सि० हूँ & ता 
यह समझ कि ये सब भूत मुझसे ही हुए, सुममें ही सि 
मुममें ही लय होंगे, तात्पर्य ऐसा चितवन करना यही परेश 
उपासना हैं॥ २०॥ ` ह 
मू०-आदित्यानामहंविष्णुज्योंतिषारविरशुमान | | 
मराचमंरुतामस्मिनक्षत्राणामहंशशी ॥ २१॥ 
आदित्यानाम्‌ १विष्णुः २ अहम्‌ ३ ज्योतिषाम्‌ ४ 
रविः ६मरुताम्‌ ७ मरीचिः ८ अस्मि ६ नचात्राणाम्‌ १० श 
अहम्‌ १२ ॥२१। अ०-आदित्योमें १ विष्णुनामवाला २ श 
में ३ सि० हूँ छ ज्योतियोंमें ४ किरणवाले ५ श्रीसूयनारायए «| 
बह्म शुद्धसच्चिदानन्द ६ सि० में % हूँ मरुदगणोमें ७ ॥ 

' में हूं & नचत्रेमि १० चन्द्र ११ में १२ सि० हूँ &॥ ३! 
` मृ०-वदानांपामवेदोस्मिदेवानामस्मिवास 
इन्द्रियाणांमनश्चास्मि तानाम स्मिचेत ` 
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1 श्रानन्दगिरिकृतभाषाटोकासहिता । 


। Fn दानाम्‌, १ सामवेदः २ अरिम ३ देवानाम्‌ ४वासव अस्मि | 
णा ७ मनः = च & अस्मि १० भृतानाम्‌ ११ चेतना १२ 
शि १२ ॥२२॥ अ० -्वैदोमें १ सामभेदः २ में हूं. ३ देतं 
पहल ५ में ६ ६ इंद्रियोंमें ७ मन ८।६ में हूं १० प्राणियों ११ 
ति १२ में हैं १३ ॥२२॥ 

| 4: “रुद्राणाशक्रश्वास्मिवित्तेशोयक्षरक्षसाम ॥ 
वसुनापावकश्वास्मिमराशखारणामहम्‌॥२३॥ ` 
[क ; रद्राणाम्‌- १ शंकरः २ च ३ अस्मि 9 यक्तरक्षसाम ५वित्तेश 

1 वपुनाम्‌ ७ पावकः = च & अस्मि १० शिखरिणाम्‌ ११ मेर 

|, अम्‌ १३ ॥२३॥ अ०-रुद्रोम १ श्रीसदाशिवजीमहाराजशंकर 
त्‌ णुदसचिदानन्द पूर्णत्नह्म २ में हूं ३।४ यद्चराचसोमि ५ 

ताक ६ बसनमें ७ अमि में हैँ ८ । ६।.!० शिखरियोंमें !!सुमेर 


१में १३ सि० हैं छ ॥ २३ ॥ 


(०पुरोधसां वमुरूय मां बिडियार्थ बृहस्पति ॥ F 
सनानीनामहेस्कन्दः सरसामस्मिसागर॥२४। 7 
र्थ १ पुरोधसाम्‌ २ बृहस्पतिम्‌ माम्‌ ९ युस्यस्‌ ५ विडे ४ 
| गानोनाम्‌ ७ च ८ स्कन्द; ६ अहम्‌ १० सरसाम्‌ ११ सागरे 

{ हर १३॥ २४ ॥ अ०-े अर्जुन ! १पुरोहितीम २ पृ 













३ मुझको ४ सुर्य ५ और सेनाके सरदारोंमे ७८ 
पति सागिकातिक « मे १० ति ह छ स्थिर ष परे 
| { | ११ समुद्र १२ में हूं १३ ॥ २४ ॥ 

| “महर्ष|णांम्रण॒रहांगेरामस्म्येकाक्षसस 9 
पन्ना नाजपयज्ञो स्मिस्थावराणांहिमाढयः [१९ 


(३३२) भगबद्गीता। : ु 1 
महर्पीणाम्‌ १ भः २ अहम ३ गिराग्‌ ४ एकम्‌ ५ अर; | 

` स्मि ७ यज्ञानाम ८ जपयज्ञः & अस्मि १० स्थावराणाम्‌ ! झि 
` लय; १२॥ २५॥ अ०-महर्षियोंमें १भृशु २ में ३सिऽ हु | 
' में ३ अर्थात्‌ जो बोजनेमे आपे उसमें ४ एक ५ अचर ६ अन्न | 
प्रणव ओम्‌ ६ भै ७ सि० हँ & यङ्गोमे = जपयज्ञ & में १० | 
` इं स्यावरोमे ११ हिमालय पर्वत १२ में हुँ & ॥ २५॥ | 
मू°अश्वत्यःसबैदृक्षाणांदेवषीणांचनारद॥ | 

' गंधवोणांचित्रर्थःसिडानाकापिलाद्चानेः॥२३ 
स्ववृच्षाणाम्‌ १अश्वत्यः२देवर्षीणास्‌ ३ च ४ नारदः ५ गः 

1 बाणाम्‌ ६ चित्ररथः ७ सिद्धानाम्‌ ८ कपिलः ६ मुनिः १०॥| 














२६॥ अ°-सब वृचषोमें १ पीपल २ देवत्राषियोमे ३ नारदगै 

८ ४। ५ गंधवोंमें ६ चित्ररथ ७ सिद्धोंमें = कपिल मुनि ६। १ | 
. सि० में हूं &॥ २६॥ । 
_म०-उञ्चैश्रवसमश्चानाबिदिमामगताद्धवम्‌ । 
ऐरावतंगजेन्द्राणां नराणांचनराविपम । १७५ 

अश्वानाम्‌ १ उच्चेःश्रवसम्‌ २ माम्‌ ३ विद्वि ४ असृतोद्वर" | 

` गजेन्द्राणाम्‌ ६ ऐरावतम्‌ ७ नराणाम्‌ ८ । ६ नराधिपम्‌ १०।९५| 
अ०-घोडोमें १ उच्चे।अवानामवाला घोडा २ मुझको 

' जान, सि’ केसा हेवो घोड़ा कि जब % अमके | 
' समुद्र मथा गया था उस समय समुद्रमेंसे निकला हुआ हु रे हि 4 
यह विशेषण उच्च :श्रवाका भी है ओर ऐरावतका भी दै. छ 
योमें ६ ऐरावतको ७ सि० मेरी विभूति जान ® आर १५ 

५ । & राजाको १० सि० मेरी विभूति त्‌ जान #॥ 


| 


ए णः 














: | F 1०) झनन्द्गिरिङतमाषाटीकांसहिता | (३३३) { 
, “अयधानामदवजपेनूनामास्मकामधुकु ॥ 
| प्रजनश्चा स्मिकदपसप।णामस्मिवाुक॥२८। ` 
| आएयानाम्‌ १ अहम्‌ २ वजम्‌ ३ धेनूनाग्‌ ४ कामषक ५ असि 
| तिन; ७ य = कन्दं ¦ ६ अस्मि १० सर्पाणाम ११ बुक 
0 भ्रत्ति १३॥ २८॥ अ०-हृथियारों में १ में २ वन्न ३ सि 
गो में ४ कामधेनु ५ में ह ६ प्रजा के उपपत्ति का जो हेत 
॥ ८ कामदेव ६ में हुँ १० विषवाले सपो में ११ वासुक्रि । 
६ Cel 5: | “ops 
|„-अनम्तश्चास्मिनानांवरुणोयादसामहम्‌ ॥ 
॥ _पितृणामयमाचार्मयमःसंयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
अनास्‌ १ अनन्तः २ च अस्मिश्यादसाम ५ वरुण; ६ अहम 
„ताम्‌ ८ अयमा & च १० अस्मि ११ संयमताम्‌ १२ यमः 


sSNA ie 


हरो में ५ वरुण ६ में हूं ७ पितरों में ८ अर्यमानाम पितर 
॥ १० में हँ ११ दंड करने वालों में १२ यमराज १३ में १४. 
७ 081 टा 77585 
॥'प्रशदश्चास्मिदैत्यानांकालःकलयतामहम ॥ ही 
 मगाणांचमर्गद्रोह वेनतेयइ्चपक्षिणम्‌॥३०॥' ` 
नाम १ प्रहादः २ च ३ अस्मि ४ कलयताम्‌ के कालः ३ 
|. मृगाणाम्‌ ८ च ६ मृगेन्द्र: १० अहम्‌ ११ पत्तिणाम १९ 
| के च १४ ॥३०। अदेयं में ! प्रहाद २। २ में : | 
| गै पदाथा में ५ काल ६ में ७ सि” ह# चोपायो 4 
कि” गे ११ पिः परियो २ सरी 1 


२0 जिन जनमत 





ख| 








|, आारियों में 9 श्रीरामचन्द्रजीमहाराज शद्भसचिदानन्द पणं ॒ i 


| इङषियोके सहित अपने ही पच को सिद्ध करता जाम, 


{ {ः३३४ ) दीपा | 
मृ>-पवनःपवतामारँम रामःशख्रशचतामहम्‌॥ | 

|: झषाणामकरश्चारमखीतसामास्मजाहङषी) 
: पतताम्‌ १ पवनः २ अस्मि ३ शस्त्रभुताम ४ रामःभअह | 
भंषाणाम्‌ ७ मकरः ८ च & अरिम १० सोतसाम्‌ १९ जाहुनी | 
अस्मि १३ ॥ ३१॥ अ०-वेगवालों में १ वायु २ में है ३. श 

















६ सि० ह ® मलियोंमें ७ मकर नामवाली मच्छी = में ह- १ |॥ 
१० बहानेवाले जलों में ११श्रीग गाभागीरथी १२ में हू॥१३॥३॥ 
मृ-सगांणामादिरंतश्चमध्यंचंवाहमजुन ॥ | 
. अध्यात्मविद्याविद्यानांवादःप्रवदतामहम्‌ | 


अहम ७ विद्यानाम्‌ ८ अध्यात्मविद्या & प्रवदताम्‌ १० वादः 
ग्रहम्‌ १२ ॥ २२ । अ०-हे अजुन ! १ जगत्‌ का २ आदि | 
मध्य और अन्त ४। ५।६। में ७ सि० हूं & विद्या ? बीच गऽ 
आत्मविद्या (वेदान्तशास्त्र) & सि० वेदान्तशास्त्र में केवल 
के बन्ध मो्तका विचार हे, इसी वास्ते इसको अध्यात्मविद्या ही 
हैं, मोचन शास्त्र यही हे, विना शास्त्र के पढे सुने आत्मानाती | 
ज्ञान कभी नहीं होता, अज्ञान संशय विपय य इसी शास के ए । 
सुनने से नाश होते हैं, इस शास्त्र का सेवन करना साच | 
वत का प्रत्यक्ष सेबन करना हे छ चर्चा करने वालों में ६* Rs 11 
११ में १२ सि० हु' टी० चर्चा तीन प्रकार कीं है जप | 
ओर वाद, जो केवल अपने ही पक्तमें अर त्यादिकोका १ | 











| क 
~ भनंदगिरिकृतमापाटीकासहिता क 
“ Fe दे उसको जल्प कहते हें ओर जो दूसरे के पत्तमें दोषी 
शा बला जाय, अपने पत्तके दोषोंका स्मरण न करे, उसको वित 
गह और जो अपने ओर दूसरे पत्तको शकाप्रमाए के साथ गति: 
| करे, गुरु शिष्यको बोधके लिये, उसको वाद कहते हँ बाद | 
रथ निर्णयके लिये होता है उसका फल परमानन्दे, जसपवितंशञ: 
||ह, उनका फल दुःख है, जिसका पत्त चर्चामें दब जायगा; 
(दिइ वो दुःख पावेगा ओर जिसने विद्याके बलसे झूठी बातकों 
किया, वो बेसन्देद पाप का भागी होकर परलोकर्मे दःस पे 
1 स्यायशास्त्रादिविया अन्य पदाथ है और परमार्थका यथार्थ निए 
[अन्यपदार्थ है. क्या हुआ जो किसीने अनजानके सामने अपना 
(पत्त सिद्ध करदिया किसी दिन विद्वानोंके सामने दबजायगा, 
(का सार सत्याथ है ॥ ३२॥ 6 ँ 
१०-अक्षराणा मकारोस्मिहंद्ःसामा[सिकस्यच | 
“ अहमेवाक्षयःकालोधाताहविश्वतीम्सः ॥३३॥ ७ 
| . अन्नराणाम्‌ १ अकारः २ अस्मि ३ समासिकस्प 9 इः ५ 
"1 अहम्‌ ७ एव ८ अच्चयः ६ काल १० धाता १ १विश्वतो पुत 
| अहम्‌ १२ ॥ ३३ ॥ अ० अन्नरोंमें १ अकार २ में ह र समा 


न + १ इन्दसमास ५ में ही हूँ ६७5 अक्तय ६ काल " ० 
| ह पीजे काल वो कहाथा कि जो संख्यामें आताहे पल, पर्डी, 


के विशेषण है, अथवा परमेश्वरका नाम कालका क 
। | कमफल विधाता ११: विराट्‌ १२ में १३ सिं० हैँ & ॥९ 


कै १०. त्य ¢ os षयतांस | 7 
uh मत्यु सवहरश्वहमुद्धवश्वमच = याइ 
















क्‍ | + . . जयोस्मिव्यवसायोस्मिसत्ंसत्तवता# ० 


'में ३।० प्ि० हुँ छ होने वाले पदार्थमें ५ अर्थात 
योग्य जो पदार्थ हैं, उनमें मोक्षके प्रातिका हेतु उद्धव, उक्त करा 


.क्षोंभ न होना, १६ सि० ये सब परमेश्वरकी विभूति हैं, मि 


। ' . साम्नाम्‌ १ तथा २ बृहत्साम ३ छन्दसाम्‌ ४ गायत्री ५ 
| ः ६ माप्तानाम्‌७मागशीषः ८अहस्‌ऋ॒तूनाम्‌१० कुसुमाकरः ११ ॥ । 
| अ०-3० वदो सामवेद में हूँ, यह श्रीमगवायने पचे कहा | 


६ सि० हूं छ आतुमें १० वसनन्‍्तऋतु ११ सि० में हू ॐ पता 
: भैषका सूर्य जब तक वर्तता हे, इन्हीं दोनों महीनों को १ | 























(३३६) े भगवदगीता-- | | | 
मत्यः १ सर्वहरः २ च.३ अहम्‌ ४ भविष्यताम्‌ ५ रडाको । 
नारीणाम्‌ ८ कीर्ति: ६ श्रीः १० वाक्‌ ११ च १२ स्मृतिः १३३३ 
१४ श्रतिः १५ चमा १६॥२४॥ अ०-सृत्यु १ सबका हसे 
र हे 
दयभी ६। ७ पि० मे हूँ & ख्नियोमें ८ कीति अर्थात्‌ महासा पु । 
में शम दम ओदार्य दानादिणुणोकी ख्याति होना वा कीति ६ 
भगवत्‌ की विभूति है ® लक्ष्मी कांति वा शोभा १० मपुसाई 
११ । १२ बहुत दिनोंकी बात याद रहना १३ ग्रन्थधारणाशक्षि॥' 
छुत्पिपासादि समयमें चित्तमें क्ञोम न होना १५ अपमानादि साप 
। 


आंभासमात्रसम्बन्धसे खी पुरुष श्रेष्ठ कहलाते हें & 1,३४॥ '| 
पु०-बहत्सामतथासाख्रांगायत्रीछन्दसामहम॥ | 
मासानांमार्गशीषोहसतुनांकुसुमा करः ॥३९। | 


” 
uh) 
|| 
| 


है कि सामबेदमे १ भी २ बृहत्सामऋचा ३ सि०में ह # र| 
| 


गायत्री ५ में ६ सि० इ' ® महीनोंमें ७ अगहन ( मार्गशीर) | 


हैं, इसी आतुमें यह टीका बनी है ॥ ३५ ॥ । 
मु०-इतछलयतामस्मितजस्तेजस्विनामह | 





| 
1 | ठा? आनंद गिरिकृतमापारीकासहिता | (३३७) 
| ब्रलयताम्‌ १ यूतम्‌ २ अरिम्‌ ३ तेजस्विनाम्‌ ४ तेज; अहम्‌ 
(अप; ७ अरिम = व्यवसायः & अस्मि १० सत्ताम्‌ १ १सत्तम्‌ 
१ अह र ॥ २६ ॥ अ°-डलक्रनेवालोमें १ जुवा २ में ३ 
सी पुरुषोंमें ४ तेज ५ में ६. सि० ह, जीतनेवालोमे छ जय 
अहं = सि० निश्चय करनेवालोंमें & आत्मनिश्रय ६ भै हु 
|, सगुणी पुरुषोंमें ११ सत्तणुण १२ में ह' १३ टी० बलिया 
के लिये जुवा अपनी विभूति परमेश्वरने कही है १।२॥३६॥ 
[“-बृष्णीनांवासुदेवोस्मिपांडवानांधनंजयः॥ | 
` पुनीनामप्यहव्यासःकवीनासुशनाकविः ॥३७। ` 


न . वृष्णीनाम्‌ १ वासुदेवः २ अस्मि ३ पांडवानाम्‌ ४ धनंजयः ५ 
नाम ६अपि ७ अहस्‌ ८व्यासः & कवीनाम्‌ १०उशना११कविः ` 

| |३.॥ ३७ ॥ अ-वृष्णियोंमें १ वासुदेव २ में हू ३ अथात्‌ श्री 

| एन्द्रमहाराज .शुद्धसच्चिदानन्दपणत्रह्म वपुदेवजीके सूतिमात, 
0, कि जो अर्जुनको उपदेश करते हैं यही बापुदेत हें ३ पांडवनमें 












कक ९ में ८ श्रीवेदव्यासजी & सि० हूं ® कविपुस्तोमें १० शक्र 
111 ११ कवि १२ सि० में हूं $ ॥ ३७॥ - . . [ 


4 -पंडोदमयतामस्मिनीतिरास्मिजिगीषताम ॥ 

4 मोनंचेवास्मिशुह्यानांज्ञानंज्ञानवतामहम । १८ 

„दमयताम्‌. १ दंड, २अस्मि ३ जिगीषताम्‌ ४ नीति!" असि 
| षाम्‌ ७ मौनम ८ च £ एव १० अस्मि ११ वानवताम्‌ 
॥ कम्‌ १२ अहम्‌ १४ ॥ ३८॥ झ०-निरोषकरेाो हु 


"रे हु' ३ जीतनेकी इच्छा जिनको है उनमें नीतिः 


...........> दीदी 


3. omni 








||| (३२८) वान” ` | :| 
| | गुप्तपदाथोमें ७ चुपरहना ८। ६। १° में ६११ ज्ञानवालोंमें १२ 
। | ज्ञान ( आत्मवान ) १३ में १४ सि० हु तात्य दूसरेका स्न |` 
| । और ऐश्वयं जाननेसे किसीको क्या मिलना है अपना सरूप यो ! 
|. अपना ऐश्वर्य जानना चाहिये.॥ २० ॥ ही 
मृ» -यञ्चापिसर्वभूतानांबीजतदहमजुन ॥ | 

नतदस्तिविनायत्स्यान्मया्चतचराचरम्‌ ॥३९ |, 

















सर्वभूतानाम्‌ १ यत्‌ २ च ३ अपि ४ बीजम्‌ ५ तत्‌ऽ | 

` झजुन प्चराचरम्‌ ६भूतम्‌ १०मया ११बिना १२ यत्‌?३ स्पात्‌ 
॥/ तत्‌ १५ न १६ अस्ति १७ ॥ ३६ ॥अ:-सब सूर्तोका १ जो | 
२।३।४ बीज ५ सो ६ में ७ प्रि०.हैं हैं अतन! ८ का || 
£ चर ६ सत्तामात्र १० मेरे ११ विना १२ जो १३ हो. १४ सो १५ || 
|. नहीं १६ दे (७ ताल ऐसा पदार्थ कोई नहीं कि, जिसमे सा| 
चित ओर आनन्द ये तीन अंश भगवानके नहीं ॥ ३६ ॥ 
मूः -नांतोस्तिममदिव्यानांविश्तीनापरंतप ॥ 
एषतृहदशतःप्रोक्तो विसूतोरविस्तरोमया ॥ ९१ | 

। | -परतप १. मम २ द्विब्यानाम्‌ ३ विभूतीनाम्‌ ४ अन्तः ५१ | 
| ` ६ अस्ति ७ एषः_८ तु ६ विभूतेः १० विस्तरः ११-उद शतः ११ 
। मया १३ परोक.१४।४०। अ०-हे अर्जुन! १ मेरे २ हि {| 
| विभूतियोंका ४ अन्त ५ नहीं ६ है ७ सिंश और जो वर्ण भ | 
| यह = तो ६ विभूतियोंका १" विस्तार ११ संचेपसे १२ | | 
| १३ कहा है १४ ॥ ४० ॥ 5 5 | 
स्‌०-यद्यहिम्नतिमत्सच्चेश्रीमदजितमेववा। | 
` ` तत्तदेवावगच्छत्वंममतेजोंशसेभवम्‌॥ ४1. 













/ क”) आनन्दगिरिकृतमाषाटीकासहिता | 

|" पत्‌ १ यत्‌ २ सम्‌ उविभूतिमत्‌ शरीमत भवा ६ अमि 
१एव ८ तत ऽतत्‌ १° एव ११ मम१२ तेजों शसंभवम्‌ १३ लग 
[9 अवगच्छ १५ ॥ ४, । अ०-उ० जो. मेरे ऐशव्यका विस्तार 
बनना चाहता हे तो इसप्रकार जान जो १ जो २ पदार्थ ३ ऐस ' 
बर १ श्रीमाच्‌ ५ वा ६ सि० किसी ७ अन्यगुएकरके क श्रेष्ठ 
॥ ८ सि० कहलाता दे#तिस तिसको १०ही ११ मेरे !श्तेजके 
रंशसे उत्पन्न हुआ १३ तू १४ जान १४ तात्य संसारमै जो जो. 
| दाथ श्रेष्ठ हैं वे वे सब भगवतकी विभूति हें जो जि गुएकरके 
४ ठ सममा जाता है वो गुण भगवतकाही अंश है। “ आनन्दो 
| इस श्र तिसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आनन्द बहम हे, तो 
| जो जो पदार्थ विशेष आनन्दजनक हैं सो भगवत्‌ की विभूति 


५ । 9१ ॥ 
१ १०-अथवाबहुनेतनीकज्ञतातनतवाजन॥ | 
विष्टम्याहमिदेकतखमेकांशनास्थतोजगत । ४२ 
अजुन १ अथवा २ एतेन ३ वहुना ४ ज्ञातेन + तव ६ किस. 
|| |५ रह्‌ ८ इदम्‌ & कृत्सम १०जगत्‌ ११ एकांशेन १३ विभ्य १३ 
| भितः १४ ॥ ४२ ॥ अ०-हे अर्जुन ! १ अथवा २ इस ३ बहुत 
३ |१ि० पृथक्‌ पृथक्‌ ® ज्ञानकरके ५ तुमको ६ क्या ७ पि० काम 
१ | ऐसे समक कि & में ८ इस ६ समस्त १० जगत्‌ को १ एक 
रपे १२-घारणकरके १३ स्थित हुँ १४ तासे यह कि, सब 
भके एक अंशमें कहिपत हे, भगवतसे जुदा नहीं, जगत्‌ मे र 
| द प्रतीत होता हे, यही प्रभुका अंश हे अंशोका शान जदद 
| त | [ ६२ 
| | ग है | र SE 1000 नसंवादे 














कबि 2न? 


(३४०) भगवितढुगाता (कि. 
 अथेकादशोऽध्यायः११. ` 
| मू--अञ्जुगउवाच ॥ र 
|` जितमायत्वयोक्तंवचस्तनमोहीयं विगतोमम॥| 
| ` ` अजुन उवाच-मदनुग्रहाय १ परमस्‌ २ शुह्यम्‌ ३ अधाता 
ज्ञितम्‌ ४ यत्‌ ५ वचः ६ खया ७ उक्कम्‌ = तेन & अयम्‌ १० गर 
११ मोहः १२ विगतः १३ ॥ १॥ अ०-३० पिछले अघा 
शऔभंगवान्‌ने कहा कि यह-जगत्‌ समस्त मेरे एक अंशमें कसित 
यह सुन अजु नको इच्छा हुई कि, विश्वरूप श्रीभगवाचको देख॥ 
चाहिये इसवास्ते अजु न श्रीभगवाचकी स्तुति करता हुआ गे॥ 
ताहे चार मंत्रोंमें मेरेपर अनुग्रह करनेके वास्ते १ अर्थात्‌ मेरा शो] 
छ ˆ दूर करनेके लिये २ परमार्थनिष्ठावाला ३ गुप्त ४ आत्मा शे 
|. अनात्मा इनका ज्ञान हो जिससे ५ सि० ऐसा & जो १ब| 
७ आपने = कहा& तिसवचनकरके १०यह ११ मेरा १२ | 
१३गया १४ अर्थात्‌ इन ( भीष्मादि ) को में मारता हूं, ये गो 
जाते हैं, इस प्रकार जो शुद्ध निर्विकार आत्मा को कर्ता कं | 
झना था यह मेरी आंति आपकी कृपासे से दूर हुई ११। १२।| 
तात्य मेंने जाना कि आतमा शुद्धसचिदानन्द निर्विकार दै. क 
कर्म इत्यादि सब प्रान्ते प्रतीत होता है जैसे शिं रजत, छ | 
में सपं,आकाशंमें नीलता, नावमें बेठे हुए को मन्दिरोका be ४ 
प्रतीत होता हे, इसीप्रकार आत्मा विकारवान्‌ प्रतीत होता दै 7. | 
आत्मा निविकार है यह में समझा ॥ १ ॥ | | 
म्‌°-मवाप्ययो हिमृतानांश्रुतोविस्तरशोमया । 


| तवत्तःकमहपत्राक्षमाहात्म्यमपिचाव्ययम 


- दि भे Ty 
|! 
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| " ! !] , आनंदगिरकृतमापारौकासहित । (२३१) 
| क्षत्पत्रात्ञ १ पत्तः २ मया ३ विस्तरशः ४ यूतानाम ४ भवा- 
कौ ६ हि ७ श्रुती ८ महात्यम्‌ & च १० अपि ११ अव्ययर १२ 

| ।अ०-हे भगवन्‌ ! १ आपसे २ मेने ३ सास ४ भूतोंकी 
॥॥ इत्ति ओर लय ६। ७ सि० इन दोनोंको # सुना ८ अर्थात्‌ | 
व मतोंकी उत्पत्ति आपसे ही है ओर सब भूत तुझारे ही सहप 

म होजाे हैं, यह भीं मने सुना ओर समझ॥८ ओर माहात्य ६ । 

| भी ११ सि० आपका ® अक्षय १२ सि० सुना & तासं | 
तप जगतको रचते भी हो, पालन संहार भी करते हो, शुभाशुभ 
छक्का फलभी देते हो, बन्ध मोक्ष सब आपके अधीन हैं जेसी 
क्षं की इच्छा होती है, उनके वास्ते वेसेही नानाहुप धारण करः. 
शो वेसेही चरित्र करते हो, ऐसे विषमव्यवहारमें भी आप सदा 
ता, निर्विकार, निलेंप, उदासीन ऐसे रहते हो, यह आपका 
[स|हस्य है, करने को न करने को ओर झोरका ओर करनेको जो 
मिय उसीको ईश्वर कहते हैं, ऐसे आपही हें, आपके पासे मेने 
गो आपका माहात्य सुनकर आपको जाना॥ २॥ 

by १०-एवमेतय्यथात्यत्वमात्मानपरमेर॥ 

| ` द्रछुमिच्छामितरूपमेइवरएरुषात्तम॥ रे ॥' 

| पर १ यथा २ ात्मानम्‌ ३ आल ४ लम्‌ ५ एतत्‌ ९ 
रस पप ७ पुरुषोत्तम ८ ते ६ऐश्वरम्‌ १० रूपम्‌ ११ ब्‌ १२ च्म 
® १॥ ३॥ झ०-हे परमेश्वर ! १ जैसा २ आएमाको २ कहे ४ 
र यह ६ इसी प्रकार है ७ अर्थात्‌ बेसन्देह भाप 00. 
| न ७ हे प्रभो ! ८ आपके ६ ऐशररूपके ओर 
गै १२ इच्छा करता हूँ १३ अर्थात्‌ आपकी बीर्य, शकक 
। भे देखा चाहता हैं, याने ज्ञान, ऐश, बल, ११ `? 


एक 
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 एरमार्थदष्टिमँ आप निराकार पूण हैं. इसी स्वरूपको गे \, 


; हो, दिखसक्ने हो ॥.३.॥ 


-५ मे ६ रुपाणि ७ पश्य ८नानां & विधानि १० चं १६ नागा | 
 वरणाकृतीनि १३ ॥ ५॥ अं०-श्रीमगवान्‌ बोलते हैं, हे हे 
*सैकडों हजारों२।२।४दिब्य५मेरेषरूपोंको ७ देख ८ नाना मे ॥ 

1 । 


“ओर आकृति हैं जिसमें १३ सि० ऐसा रुप देख वो । 
: एकही था परंतु नाना प्रकारके ज़ो उसमें भेद थे ईस वास्त ` 
में रूपका बहुवचन हे रूपाणि इति #॥ ५॥ | 






(३४२) मगवदगीता। ष 
तेज इनकरके युक़् और आपका रूप देखना चाहता हूँ १३ क |" 


चाहता हँ. यद्यपि यह बात असम्भावित है, परन्तु आप: 


मू--मन्यसेयदित्च्छक्यमयाइभ्टुमितिप्रमो॥ 
` गोगेशवरततोमेत्वंदशयात्मानमव्ययम्‌ ॥॥॥ 
प्रमो १ योगेश्वर २ यदि ३ मया ४ तत्‌ ५ द्रष्टुम्‌ ६ शम 
न्यसे ८ ततः ६ मे १० खम्‌ ११ अव्ययम्‌ १२ आत्मानम्‌ |! 
दर्शय १४ इति १५॥४१। अ०-उ० यदि आपकी दृष्टि से अः 


| देखने को में अधिकारी ह्‌ तो दिखाइये, हे समर्थ | १ दे ञौ 


श्र ! २ यदि ३ मुझकरके ४ सोरूप ५. देखनेको ६ शक्य ०॥॥, 
हे. ऐसा आप & समझते हो ८ अर्थात्‌ उस रूपको में इन लै 
करके देखसकूंगा ८, तो ६ मुझे१० आप ११ | 
को १२ दिखाइये, १४ यह १५ सि० मेरा तात्य है & ॥ ४। | 
म-श्रीभगवाइवाच।पइयभेपार्थरूपाणिशतशीगह 
स्रशः॥नानाविधानिदिव्यानिनानावणाङृत|ि 


श्रीभगवार्‌ उवाच-पार्थ १ शतशः २ अथ.२ सहसश, ४ | 










1 
{ 


भेद हैं जिसमें १० ओर ११ नानाप्रकारके १२. वर्ण 























० कला 
RT आनन्देगिरिङृतभापाटीकासहिता । ९ | 
| वयादित्यान्वसुव्रुद्रानी शवनौमरतस्तथा ॥ | 
_ढु्यष्टप्वौणि पश्याश्चयांणिमारत ॥ ६॥ 
| प्ररत २ आदित्यान्‌ २ वसून ३ सद्रा्‌ ४ अश्विनोत; ६ 
। 10 तथा ८ बहुनि & अहष्टपू्वाणि १० आश्रर्याणि ११ पश्य 
(भर दे न (2 बारह सुर्योको २ आठवसुओंको ३ ग्या 
पारिको १ दोनों अशवनीकुमारोंको ५ उंचास मरुतगणोंको ६ देख 
बगेर बहुत & सि० पदाथ जो. तुमने ओर ओरोंने पहलेकभी : 
ली देखे है १० सि० ऐसे & आश्रयेहर्पोको ११ देख-! २सि० 
गो देखता हूँ  ॥ ६.॥ | po 
,हेकस्थंजगत्ङस्नंपश्याद्यसचराचर॥ 
' ममदेहेणुडाकेश यच्चान्यहूष्टुमिच्छासे ।७। 
17 गुहाक्रेश १ इह २ एकस्थम्‌ ३ अद्य 9 मम ५देहेदसचराचरस्‌ ' 
षम्‌ ८ जगत्‌ ६ पश्य १० यत्‌ ११ च १२ अन्यत्‌ १३ 9 ४३ 
। छि १५ ॥ ७ ॥ अ०-उ० समरत भूत भविष्यत्‌ वतमान ` 
आ अवस्था तुमको दिखाता हू जो असंख्यात जनमे तू या 
| नहीं देखसक्वा वो सब तनकदेरों दिखाता ह है अड) 
न॥ जगह २ मुझ एकमे स्थितश्रभीशपेरे५देहम स्विंग ` 
ह| ०जगत्‌को & अर्थात्‌ कार्यकारणे सहित समस्तजगतकोध्देख ' 
आ  गो१ ११२ अन्य पदार्थोका देखनेको १ २। १४तू इच्चा करता 








५ इस जगतका आश्रय क्याहै,केसे उसन हुआहे केसीइसक' 
ती न केसा लय होताहै, उपादान इसका क्या है, फसा कता Ei 
` ता हे, इस लडाईमे क्िसीझी जीत होगी. है अंडे के गा जे 
या हो, सब देख, जो में अपने इये दिलाता | 


८ .__ 













(३४४) . - भगबद्गीता । .. | 

देख और जो तेरी इच्छा हो सो भी देख ले. ऐसा समय मिल 
. कठिन हैं १४. टी० गुडा नाम निद्राका हे निद्रा अर्जुनक छी! 
थी, इस हेतुसे. गुडाकेश अजु नका नाम है॥ ७॥ 
म्र+-नतुमांरक्यसेद्रष्मननवस्वचङ्कुषा ॥ 

_ दिव्यँददामितेवक्चःपश्यभयोगमेश्वरम ॥<। 

अनेन ।स्वचछुषा २ माम्‌ ३ एव 9 द्रष्टुम्‌ ५न ६ श्यते 

ते ८ तु ९दिव्यम्‌ १० चछुः ११द्‌दामि १२ मे. १३ योगम्‌ (| 
रम्‌ १५ पश्य १६॥ ८ ॥ अ०-3२ अजु नने कहा था कवि पे 
रूप में देख सक्गा हू या नहीं ? श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि इन नेत 
ते तू नहीं देखसकेगा, दिव्यच में देता हूं तिनके देखेगा, झ 
अपने नेत्रों करके १।२ तू मुझको ३ बेसन्देह ४ देखनेकी ५. 
६ समर्थ है ७ परन्तु तुफको ८। & दिव्यचल्लु १०। ११ देता 
१२ मेरे १३ योगको १४ सि० ओर ® ऐश्वयंको १५ देख १६८१ 
किसी लोकमें जो देखने सुननेमें न आत्रे उसको दिव्य या अबे 





हीमें वो बात पावे और जिसकरके जीवसे जुदा ईश्वर पहिचाना ५ | | 
उसको ऐश्वर्य कहते हैं कि जिसको ईश्वरका असाधारण लक्ष | 
कहतेहें ईश्वरका एक साधारण झोरएक असाधारण लक्षणर. | 
रण वोकि जो ईश्वरम भी पावे जेसे कंसादिका मारना, गोल | 
उठाना बहुरूप हो जाना, इत्यादिकमे तो जीवभी करसक्गा, { 
दिकी कथा केलासका उठालेना इत्यादि बहुत प्रसिद्द प | 
` रूप जीव नहीं दिखा सक्का, यह ईश्वर का असाधारण ` 

हे १५॥ ८॥ 25५३ `= 9 आ 9 8 





रा... 
| ११] आनन्द्गिरिकृतमाषाटोकासहिता । [ 


> 0 
| 
| 
| 


हादरा 


5 र (२४५) 
«पजय उवाच " एवगुक्त्वाततोराजन्महायोगेश 
॥ | नोहि ।देशौयामासपाथायपरमरूमेदिपोगेख 
संजय उवाच-रा नन्‌! १ मह्ायोगेधरः २ हरिः ३ एव्‌ ४ 
ल. ५ ततः ६ पार्थाय ७ परय्‌ ८ ऐशरम्‌ ६ रूपए १८ दाः 
११ ॥ & ॥ अ०-३० संजय धुतराष्ट्रसे कहता हे, हे राज! 
। महायोगेशर २ कृष्णचन्द्र ३ इसप्रकार ४ सि० ` पोक छ कह 
म ह ५ फिर ६ अजुनको न ७ परम ८ ऐश्वर्य ६ रूप १० दिखाते - 
व ॥ “ ही श्रीभगवादने परम ऐसा अन्जुतरुप अजुनको दिलाया 
पुअनेकवक्रनयनमवेकाइतदशनम। : - र 
अनेकादिव्याभरणुंदिव्यानिकोद्य॒तायुधम्‌ः ॥१० 
` झनेकवक्रनयनम्‌ १ अनेकाडुतदशनम्‌ २ अनेकदिव्याभरणम्‌ ' 
१ दिव्यानेकोयतायुधम्‌ 9 ॥ १० ॥ अ०-उ० उस विश्वरुपके ये. 
तो |रिषए हैं, अनेक मुख ओर नेत्र हैं जिसमें १ अनेक अनत 
रं करनेवाले दर्शन हैं जिसमे२ अनेक दिव्य गहने हैं जिसमे 
| दिय शस्त्र उठाये हुए हैं जिसमें ४ तात्पर्य ऐसा. रप श्रीमद | 
जैक था कि, जो अजु नने देखा ॥ १०॥ |. ; 
|“ देव्यमाल्याँंबरधरिव्यगंधाबुढेपनम ॥ 
| मवोश्चयेमयदेवमनंतविश्वतोमुखम ॥11 
|, िमासयाबरभरम्‌ १ दिव्धगंबालुलेपकर २ 
| पय्‌ ४ अनन्तम्‌ ५ विश्वतोमुखम्‌ ६ ॥ 1 (US 
| हः वस्त्रधारण कररक्खे हैं जिसने १ wp: 
र हा २ सब आश्रयरूप हे ३ प्रकाशरूपः तह ५ 


तफ है मुख जिसमें ६॥ ११॥- . ` ˆ` 







३ 
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। (३४६) वा हु | रो ॥ 
| म्ु*-दिविसूर्यसहखस्तभवैषगाडत्थता॥ | 
। गयदिभाःसहृशीसास्या्भासस्यस्यमहात्मनः॥।९।॥ 

यदि ९ दिवि २ सूर्यसहसस्प ३ भाः 9 युगपत्‌ ५ उलिता | 


भवेत्‌ ७ तस्य ८ महात्मनः ६ भासः १० सा ११ सहृशी (२ 
स्यात्‌ १३॥ १२॥ अ ० उ ० उस विश्वरूप का प्रकाश रता ब |. 
















सि० प्रभा ® बरावर १२ हो १३ सि० न हो, यह अभि 
हे क्‍यों कि यह अतुपमरूप है छ ॥ १२ ॥ |. 
म°-तत्रैकस्थेजगत्करसनंप्रविभक्तमनेकथा | 

अपश्यहेवदेवस्यशरीरेपाण्डवस्तदा ॥ १३१ ॥ 

तत्र १ एकस्थम्‌ २ अनेकधा ३ प्रविभक्कम्‌ ५कत्खर ५ ज 
६ तदा ७ पांडवः ८ देवदेवस्य ६ शरीरे १० अपश्यत्‌ ११ ॥ १३॥ 
. अ०-तिसबिश्वरूपमें १एकके ही विषय स्थित २ अनेक १ न 
` ३ जुदा जुदा 9 समस्त ५ जगतको ६ तिसकालमें ७ अजु१॥ 
 ेवर्तोके भी जो देवता उन देवदेवके & शरीरमें १० देखता भग 
। टी० पितर मनुष्य गन्धर्वादिको ३। ४ जगतमें जितने पदा | 


` अर्जुनको सब भगवतके शरीरमें दीखते थे ५ । ६ इत्यभिप्रायः 


_म°-ततःसविस्मयाविष्टोहृष्टरोमाधनंजयः । 

प्रणम्सशिरसादेवं कताञ्जारिरिमाषन ' 

ततः १ सः २घनंजयः ३ दिस्मयाविष्टः ४ 
कृतांजलिः ६ देवम्‌ ७ शिरसा = प्रणम्य ६ अभाषत १° 










| १] आन्नदगिरिड्तमाषाटीकासहिता = 


1 है जब अर्जुनने ऐसा स्वरुप देखा पीछे उस । सो ँ 
३ आश्रय करके युक़हुआ ४ अर्थात आर म 
#£ रोमावली मरफ.छित होगई हें जिसकी ५ को हे अं 

पने ६ अर्थात्‌ दोनों हाथ जोड़कर ६सि० उसी$®ष देको - 
॥शिससे ८ प्रणाम करके ३ अर्थात्‌ शिर भुकाकर नम्र | 
॥ के ६. बोलताभया १० अकात्‌ यह बोला कि जो आगे सरह 

| में कहना है १०॥.१४.॥.. | 


। „-अञ्चुनउवाच ॥ पश्यामिदेवांस्तवदेवदेहैसवस्त- 


॥| ' यमूतविशेषसुधान, । ब्रह्माणमीशंकमलासन- 
| स्यमपीशसर्वाचरगांश्चदिव्यान ॥ १९॥ | ४ 


कील dd 


अर्जुन उंबाच-देव १ तव २ देहे ३ सर्वान्‌ ४ देवान्‌ ५ तथा 
(तविशेषसंघान्‌ ७ कमलासनस्थम्‌ ८ इंशम्‌ ६ बल्याएम्‌ १० ` 
| स्वान्‌ १२ ऋषीन्‌ १३ दिव्यान १४ उरगान्‌ १५ च १६ 
पमि १५॥१५॥ अ०-उ० जेसा विश्वरूप अजुनके देख्ने में 

र| उसको अजुन कहता हे सत्रह'छोकमें, हे देव | १ आपके 
| शीं ३ सबदेवतोंको ४ । ५ और भूतों के विशोषसमुदायों-' 
17६1 ७ अर्थात्‌ राजादिकोको ६ । ७ कमलके आसनपर वेट | 
|] 'जितोंके स्वामी जो ब्रह्माजी उनको ८। ६। १० ओर सब | 
BLS बसिष्ठादि & आषियोंकों १३ दिव्य (४ सिश ` | 
॥ पदि € नागों को १५ भी १६ में देखता ६ १७ टी० 

| | | भिम जो कमल उसपर ब्रह्माजीको विराजमान देखता 
| ० ॥ १५ || - ् 

निकाह ररवळुनतरपङयाभितासतो्त 

“| ध्यनपुस्तवादिपश्यानिविशेशवरविशवरू । a 


De हु ._ ३ a> 


(३४८, हुई. भगवद्गीता [se भोर 
| „ , दिखेंधर ६ विशवस्प २ तव २ न आदिम्‌ ५ पुनः ३ |: 
' ७ प्रध्यम- ८ न ६ अन्तस्‌ १० पश्यामि ११ स्वतः १२ अननत | 
| हपस्‌ १३ ताम्‌ १४ अनेकबाइद रकन त्रस्‌ १५. पश्यामि १६ 
- | २६॥ झ० हे विशके ईश्वर ! १ हे विरूप ! २ २ आपका ३ | 
` नए आदि.५ ओर ६.७ मध्य = न & अंत १० देता 
(१ सब तर्पसे १२ अनन्तरूपबाला १२ आपको १४ अनेक 
हाथ पेट मुख और नेत्र है जिनके: १५ सि० ऐसा आपको $ | 
| | देखता हूँ १६॥ १६॥` द्र सुन च 
¬ -मुं*-किरीटिनंगदिनंचकिणंचतेजीराशि सबैतो' | 
दौप्िपतम ॥ पश्या मित्वाहुनरीक्ष्यसमताब"! 

~ स्तानलावेद्यंतिमप्रमेयस्‌ ॥ १७॥ | 
` लाम ! समंतान्‌ २ किरीटिनम्‌ ३ गदिनम ४ चक्रिणा 
तेजोराशिम्‌ ७ सर्वतः = दीसिमम्तस्‌ & दुनिरीक्ष्यम १० दी 
नलाक्य तिम्‌ ११ अप्रमेयम्‌ १२ पश्यामि १३॥ १७ ॥ अर 
। आपको १ सबतर्फसे २ सुकुटवाला ३ गदावाला 9 ३ 
|. ४ और ६ तेजका पुञ्ज ७ सबतरफसे = दीसमाव्‌ ^ | 
| देखा जाता है १० अर्थात्‌ उसका देखना बहुत कठिन प्रती | 
होता दै १० चेतन्य ऐसे अग्नि ओर सूर्यके प्रभावत प्रभा दै 
११ माए नहीं होसङ्का उसका कि इस स्वरूपकी इतनी. चौ 
ह्वाई हे पिश ऐसा आँपको ® देखता इं १३ पई 
यह क्रिया सबके साथ लगती है, जितने खाँ इस एक र | 
पदके विशेषण हैं उनके ॥ १७ ॥ fh ः ) 
यपरनिधी। 

it 


रुपीर्मत 
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पृ०तत्वमक्षरंपरमवेदितब्यंत्वमस्याविश्वर 
तमव्ययःशाञ्जंतधमंगोस्ताप्तनातनर्त्व 









६ ॥| क्र ) आनन्दगिरिक्ृतभाषाटीकासहिता । ' (३०९) 
है E द्‌ १ परमम्‌ २ अचरम्‌ ३ | वेदितब्यम्‌ द) तम्‌ ५ ग्रस्य 
. पय ७ परम्‌ ८ निथानय्‌ & सम्‌ १० अव्ययः ११ शाश्रत 
| १२ सनातनः १३ पुरुष; १४. खम्‌ १५ मे १६ मतः १७ 
` (६ ॥ अ०-उ० आपको यह योगशक्ति देखनेसे तो में अत 
पनं करता ह कि, आप १ परम्‌ २ नह ३ सि० हो 
करके छ जानने के योग्य ४ आप ५ सि० ही हो & इस 
$ (पिका ७ पर ८ आश्रय ६ सि० भी आपही हों और छ 
. | १० नित्यधर्मके ११ नित्य पालन करनेवाले १२ सनातन 
॥1 १३।१४ आप १४ सि० ही हो क मेरे ११ समभे १७ 


€ ० 


॥ वेदी ऐसाही प्रतिपादन करते है & ॥ १८॥ 
{*-अनादिमध्यांतमनंतवीयमनंतबाहश शिष्यः ५ 














LS 


 नेत्रम ॥ पञ्यामित्वांदीपहताशवक्रस्वतजसा 
. -विश्वासंद्तपतस्र ॥१५८॥ 

| खाम्‌ १ पश्यामि २ अनादिमध्यान्तम्‌ ३ अनन्त ४ 
हापवराइम्‌ ५ शशिसूर्यनेत्रम्‌ ६ दीपतहुताशवक्रूम्‌ ७ खतेजता ८ 
विश्वम्‌ १० तपन्तम्‌ ११ ॥१६॥ अ०-३० आपको '१ सि० 
सता में २ सि० कि जिसके विरोपण ये ही दे आदि | 
पिअत जिसका ३ अनंत पराक्रम हैं जिसके ४ अनत सी द 

। गी ४ चन्द्रसूर्यनेत्र हैं जिसके ६ जलती हुई याने लॉ उठती 
पर भगत मुखमें हे जिसके ७ अपने तेज करके ८ इस है| 

ह तपते हुए ११ सि० मुझको दीसते हो # १ 

1 चावाएथिव्योरिद्मन्तरदिव्यापंतवमक 
। सेवाः ॥ ष्ट जुनरूपसुग्रंतवेदकोकत्रसम 7 7 
| पेमहात्मन्‌ ॥ २०॥ .:-. . 


aml 


(३५०) मगवढ्गौता। र |] 
„ महात्मन्‌ १ द्यावाएथिव्योः इदम्‌ रे अन्तरम्‌ ४ क 3 
| वया ६हि ७ व्याप्तम्‌ ८ सर्पाः & दिशः च ११ तव्‌ ४५. 
इद्म्‌ १३ अहुतम्‌ १४ उग्रस्‌ १५ रूपए १६ इदा १७ सोकर fe 
१८ प्रञ्यथितश्र १६ ॥ २० २० -है भगवन्‌ ! १ आकाश ` 
का २ यह ३ अन्तर ४ अकेले ५ आपकरके ६ ही ७ प्यान | 
सि० हे और & पूर्वादि दशोंदिशा ६ । १०। ११ सि० ॥| 
झापकरके व्याप्त होरदी हैं & अर्थात्‌ सब जगत में आपही पू 
होरहे हो ११ आपका १२ यह अद्भुत १४ कूर १५ रूप १६ देसमा 
१७ तीनोंलोक १८ भयको प्राप्त हुए हैं १९ तापय ऐसा 
आपको देखता हुं ॥२०॥ 0 
मु-अमाहित्वांसुरसंघाविशंतिकेचिद्वीताः प्राः 
लयोगणाति ॥ स्वस्तीत्युकत्वामहषिसङसधा।|; 
` स्तुवंतित्वांस्ठातिमिःपष्कलाषः ॥२ .. 
. ञ्ञमी १ सुरसंघाः २ खाम्रहि ४ विशन्ति५केचित्‌ ६ भीत 
७ प्रांजलयः ८ स्वरित & इति १०उक्ता ११ शणन्ति १२ गह 
` बषितिद्वसंधाः १३ पुष्कलाभिः १४ स्तुतिभिः १५ ताम्‌ १, 
५ . स्तुवंति १७॥ २१॥ अ०-ये १ देवतोंके समुह २ तुम्हारे मं 
| ३1 8 प्रविष्ट होते हें ५ अर्थात्‌ आपको देवतों ने अपना र्णी 
। संम रखा हे, आपके शरण प्राप्त हैं. सि० ओर उनमें १% 
| कोई ६ भयको प्राप्त हुए ७ दोंनों हाथ जोडरक्खे हैं जिन्हे" 
| स्वस्ति ६ यह १० सि० शब्द छ कहकर अर्थात्‌ आपका % ३ | 
क्‍ हो भला हो ११ सि० यह कहते हुए आपकी & प्रार्थना क | 
| 


















0 - 
ने 





१२ अर्थात्‌ आपकी जयहो जयहो आपं हमारी रचाकरो 9] 
हे१२.सि० और & बढेरऋषीश्वर सिद्धों के समूह १२ बड १ | 
सतोत्रं करके !५ आपकी १६ स्तुति कर रहे हैं १०॥ २१ | 


छ 
हे 
| 
र; 
| 


५ 
॥ 
है 











। _ 
| आनदगिरिङतमाषादीकासहिता । (२५१) 
१(,द्ादित्यावसवोयेचसाध्याविश्वेऽश्िनोमरतश्चोः 

\/ पाश्च ॥ गंधर्वेयक्षासरसिदसंधावीक्षतेत्वांति 
| उमताश्चैवसवें ॥ २२॥ | छः 


| खादित्या वसवः १ साध्याः २ च ३ ये ४ वरि ५ अशनौ 
पित ७ च ८ उष्मपाः & च १० गंषयचासुरसिदसंधा १ १च 
| सवे १३ एव १४ विस्मिताः १५ त्वाम्‌ १६बीचंते१७ ॥२२॥ 
„ पयारह रुद्र, बारह सूर्य, आठ वणु १ और साध्यदेवता २। ३ 
09 सि० हैं & विश्वेदेव ५ अश्विनीकुमार ६ ओर उ चास मरु 
-ए ७। ८ ओर पितर & १० और गन्ध ( हुहुहाहादि ) यच 
खिरादि ) असुर ( विरोचनादि ) सिद्ध ( कपिलदेवादि ) इनसब 
[ग्रह ११ । १२ सि० कहांतक कह&सब १३ही १४ आश्रय 
हुए १५ आपको १६ देखते हैं १७ सि० इसमकारका रुप औं 
दफा देखता हैँ & टी० उप्मपा पितरोंका नाम इसवासते -ह 
| बे गरम गरम भोजनके भागी हैं, जबतक अन्न गरम रहता: ५ १ 
0 जबतक बाह्मण चुपचाप भोजन करते रहें बोलें नदी तबके 
| पितर भोजन करते हैं ६ तदुक्कप्‌- यावदुष्ण॑भवेदनन यावद न्ति 
& पता ॥पित्रस्तावद्‌ श्न्तियावन्नोकाहविण णाः ॥९२ ` 
।“समहत्तेवहुवक्रनेत्रेमहावाहोबहुबाहरपादम । 


| बहदरबहुदेक ॥ ेहद्भलोकाभ्यितारि 
। पाह | २३. हु. 
| शाह १ ते २ महत्‌ ३-स्पम्‌ शद तो is 
| 5 अह्‌ ६ बहुवक्रनेत्रम्‌ १० बु र He 
| करालम्‌ १३॥ २३॥ अः । ला 









RE an हि 





५.( ३५२ ) ,:.. अभगवहगोता- : R | 
बड़ा ३ रूप देखकर ४ लोक ५ भयको पाए होरर हें ६ | 
तेते ओर लोक भयभीत होरहे हैं & पेसे ही ७ में पक्वी Rh 
प्राप्त हूँ क्योंकि वो रूपही आपका ऐसा है कि. जिसको ये पे [ 
षण है & बहुत मुख और नेत्र हैं जिसके & बहुत भुजा जै; 
सूरण हैं जिसके १० बहुत पेट हैं जिसके !बहुत विकर ह 
दाढ हैं जिसकी १२ तात्य ऐसा आपका का हूप हे कि जि 
देखंकर में भी डरता हूँ ॥ हि । 
। मूग्नमःस्पृशे्दीप्मनेकवर्णव्यात्ताननन्दीप्विशा' 
। म ५“ नेत्रम्‌ ॥ हृष्माहित्वाँप्रव्यथितांतरात्माइतिंनकि| 
` मैशमचावष्णो .४ * 558 ९ 
/ विष्णो ! १ ताम्‌ २ नमःस्पृशस्‌ ३ दौपम ४ अनेकं 
“ब्याप्तांननम्‌ ६ दीक्तविशालनेत्रम्‌ ७ दृष्टा ८ हि ६ प्रत्ययिताता॥ 
. १० घृतिम ११ शमस्‌ १२ च १३ न १४ विन्दाददिम १५ 
: झ०-हे विष्णो ! १ आपको. २ आकाशके साथ स्पर्श करता | 
: ३ अर्थात्‌ समस्त आकाशम व्याप्त तेजरूप ४ भई | 
: तेला हुआ हे सुख जिसका ध्रज्यलित होरहे हैं, याने षस "| 
वडेषडे नेत्र जिसके ७ सि० ऐसा आपको. # देखकर 5 ॥| 
बहुतभयको प्राप्त हुआ है अन्तःकरण मेरा १० ५१) 
उपशमको १२। १३ नहीं १४ प्राप्त होता हुँ १५ ताग ४) 
न धीरज बेंघता हे, न मनमें संतोष होता है, ऐसा सस! । 
: देखके मेरा चित्त घबदाता है॥ २४ ॥ -.. ` 
] 2 है 
+ ` दिशोनजानेनलमेचशभेप्रसीददेवेशजगा | 
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..._.+ ::/ न जन 
पु छ ११] आनंदगिरिकृतभांपाटीकासहिता | 
थे गे कं १ जगन्निवास २ ते ३ मुखानि ४ रतानि 
[६ एव ऽचः दंट्रकरालानि ६ दिशः १० न ११ जाने १ ई 
| १३ वे १४ न १५ लभे १६ प्रसीद १७॥ २५॥ अ०-हे 
तकर ईथर ! हे जगतके आश्रय ! २ आपके ३ शुख ३ प्र. 
तिके सम ५ देखकर । ७।८ सिः केसे हैं वे आपके मुख 
॥ कठिन डाढ़ हें नि ऐसे मुखोंको देख पूर्वादि दशोदिशाको 
| नहीं ११ जानता हूँ में १२ अर्थात्‌ मुझको यह नहीं प्रतीत 
ता कि पूर्व किधर, उत्तर किधर, थिवी कहां, आकारा कहां, हे 
1९ और सुखको १३ । १४ नहीं १५ प्राप्त हैँ १६ अर्थात्‌ मेरा 
रकरण वित्तेपको प्राप्त इआहे ६।१०।११।१२।१३।१४।१५।१३ 
त्न जिये १७ सि० आप & ॥ २५॥ ८ 


| प»अमीचत्वाच्चतराष्ट्स्यपुत्राः सवेसहेवावनिपा ` 

लसँघेः ॥ मीष्मोद्रोण सुतपुत्रस्तथासासहास्म 

; ` दोयैरपियोधमुख्येः ॥ २६॥ 

| अमी ¦ च २ सर्वे ३ धुतराष्टस्य ४ पराः ५ अवनिपाल ६ 

। 1३७ भीष्मः ८ द्रोणः £ तथा १० असो १! सूतपुत्रः १९ असः ` 

३0१ १३ अपि १४ योधमुख्यै; १५ सह १६ लाम्‌ १७ एवं 5 

२ ॥ अ०-उ० श्रीमगवात्ने कहा था कि, इस सगा म जो 

hi हे अर्जुन ! सोभी देख,बोही बात अजु न देखता हुआ 
षि श्ोकोमै झर ये ! । २ सब ३ घतराष्ट्रक ४ ३4 * रो 

। मै समूहसदित ६ । ७ भीष्मपितामह ८ द्रोणाचार्यं ६. 

न गयो १! कण १२ सि० और & हमारे १३ नि र 

| के साथ १५। १६ तुममें १७ हौ !८ सि" 2 घ 


om 


oo, ना - 
1 | 





|! | .(३५२) मगबदुगीता । ( | 
। = अर्यात्‌ आपके सुख प्रवेश करते हें. इस श्लोकका झा ॥ 
` श्लोकके साथ सम्बन्ध है. तात्य इथे २३ नहीं कि, योषा 
' झापके सुसमं प्रविष्ट होते हैं किन्तु हमारी ओरके भी सब रा 
` आपके सुखमें दोडदोड प्रवेश करतेहें यह आश्रय में देखता हूँ ॥३॥॥ 
.. मू“्-वक्राणितेततरमाण।विशति दश्षकरालातिम। 
| यानकानि ॥ केचिहिछग्नादशनातरेस| 
तेचूणितैरुत्तमांगे) ॥ २७ ॥ 1 
तरमाणः १ ते २ वक्राणि ३ विशन्ति “४ दंष्ट्राकरालाति\ | 
भयानकानि ६ केचित्‌ ७ चूर्णितेः ८ उत्तमांगेः & दशनांतरेष ॥| 
'विलग्नाः ११ संदृश्यन्ते १९॥ २७॥ अ० -सि० यह सब यो 
& दोइते हुए १ आपके २ पुर्खोमि ३ प्रविष्ट होते हें ४ सि के 
हे वे मुख कि & कठिन डाढ दांत हैं जिनमें ५, भयानकरूप द| 
जो सुखम प्रविष्ट होते हैं उनमें & कोई ७ सि० तो ऐसे हे. $॥ 
ृणं होगये हें शिर जिनके ८६ सि० वे & दांतों के बीचमेंही ॥| 
।। लटके हुए ११ दीखते हैं १२ तार्यं जेसा अन्न भोजन हुए म || 
` -दांतोमे रहजाता है ( जिसको तिनकेसे निकालते हैं ) इस म 
| बहुतशूरवीर श्रीमहाराजकेदांतोंकी सन्धिमेउलभै हएदीसतेहै | 
| „ बृन-यथानदीनांवहवोंखुवेगाः संझद्रमेवा। मै क, | 
| द्रवन्ति तथातवामानरलोङवीरांविश | 
` वक्राण्यसिविज्व्ति ॥ २८॥ 1 
यथा १ नदीनाम्‌ २ बहवः ३ अम्बुवेगाः 2 सु 
'अंभिमुखाः ७ द्रव॑न्ति ८ तथाः अमी १० नरलोकवीरा ४ 
१२ अभिविज्वलन्ति१३बक्राणि १४विशेति १५-॥ ^ˆ ॥ | 
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_आनन्दगिरि छि. 
हर आनन्द गिरिकृतमाषाटीकासहिता | 
| pe न्त देते हैं कि, इसप्रकार आपके सुं प्रविष् शोर 
i नदीके २ ५ बहुत ऐसे ३ जले वेग ४ समुद्के ५ ही ६ 

। मुख ० दौड़ते हैं = तैसे हे & ये १० नरलोकबीर ११ आपके १२ | 
| ते जलते हुए सुखोंमें (३ । १४ प्रविष्ठ होते हैं १५. तायं | 
ah) मुखतो सब तरफसे, प्रज्वलित होरा है उसमें 

ते हैं, महाराजके सुखमें सब तरफसे अग्नि जलती इ प्रतीत 
|तो है. जेसे कहते हें कि दीपक जलरहा हे, ऐसे यहां कहा कि . 
 |हराजका सुख प्रज्वलित होरहा है ॥ २८॥ | 


[-यथाप्रदीप्तंज्वलनंपतंगाविशन्तिनाशायसम 
| वेगाः। 41 म 
॥॥ गिसमद्धवग! ॥ २९ ॥ & 


| यथा १ समृद्धवेगा; २ पतंगाः ३ नाशाय ४ प्रदीपम्‌ ५ जत 1 





१ अपि १३ तव १४ वक्राणि १५ विशंति १६ ॥ २६॥अ०३० . 
रे इष्टान्तसे तो यह प्रगट.किया कि.परवशहुए आपके. सुस 
` || होते हैं, अब पतंगके दष्टान्तसे यह दिखाता. दै कि जान 
॥ भापके सुख में प्रवेश करते हैं बहुत शूरजेसे १ सद ता 
F ष २ अर्थात्‌ शीघ्र चाल है जिनकी दोडते.उडते हुए २. ती 
' कीर ३ मरनेके लिये ४ परदीप्त ५ अमिमें -६ अतज 
(भी या दीपक उसके अमिमें ६ प्रवेश करते हैं ७ तेस ०३ 
(षग है जिनका १० सि० ऐसे & लोग शूरवीर ११: i | 
“|` ही १३ आपके १७ सुखम १५ रेश करते द 


५० Sd 













MT | 

। # (३१५६) भंगबेतदुगोता Iss | 

| मूण्-लेलिह्यसेग्रसमानःसमताछीकान्समशान्वरने| 

द्धिः ॥ तेजामिरापूयजगत्समर्मभासस्तपीगन ॥ 
` प्रतपंतिबिष्णौ ॥ ३० ॥ हँ 

` ज्वलद्भिः १ वदने २ समग्रान्‌ २ लोकाच्‌ न 

' ६ लेलिह्यसे ७ विष्णो ब तव & उग्राः १० भास ११ तेजोभिः ४| 

'. समग्रम १३ जगत्‌ १४ आपूर्य १५ प्रतपंति १६ ॥ ३०॥ अप. 

दीप्तिमान १ मुर्खोकरके २ सब लोकोंका रे । ४ अर्थात्‌ मदद 

इन शूरबीरोंका ४ सत्र तरफसे ५ ग्रास करतेहुए ६भलेप्रकार भत्ता 

कररहे हो ७ हे पूर्ण व्यापक ! ८ । ६ तीन १० प्रभा ११ 

अपने ® तेजसे १२ समस्त १३ जगतको १४ व्याप्त करके १ 


१ 


0 






जलारही है १६ अर्थात्‌ आपके तेजेके किरण सबजगत्मे फेर 
„/ जला रहे हैं. सब जगतको चटबीके तरह चाटरहे हो, आप ऐसे सुम 
/ को दीखते हो १६ ॥ ३० ॥ | 
म-आख्याहिमेकोमवाहुग्ररूपोनमो सुतेदवप्रस| 
` ` बिज्ञालुमिच्छामिमवंतमायनाहे प्रजानामित, 
i प्रद्मात्तस्‌ ॥ ३१ ॥ | 
' भवान्‌ १ उग्ररूपः २ क; ३ में ४ आर्याहि ५ नमः ९ । 
' ७देववर ऽ प्रसीद ६ भवन्तम्‌ १०आयम्‌ ११ विज्ञातुम्‌ १२३ 
१३ तव १४ प्रवुत्तिय १५ नहि १६ प्रजानामि १७ ॥ १ | 
अ०-आप १ उग्ररुप २ कोन ३ सि० हो, यह * ® ह 
कहो ५ सि० मेरा आपको & नमस्कार हो ७ दै देवतोंमें # १ 
प्रसन्न हो & आप आद्य हो १० । ११ अर्थात्‌ सब 
हो १० । ११ सि० इसबातको % भलेप्रकार जाननेकी ' 


हो ता हूँ १३ अर्थात्‌ आदिपुरुष जो आपहो उन भ 






¢ (र ) अनन्द गिरिङृतभापासैकासहिता Fr... 

| जावा ता हूं १३ हा १४ प्रवृत्तिको १५ नहीं १ 
हँ १७ अर्थात्‌ यह एसा स्वरूप आपने क्यों धारण किया 

॥१।१५। १७॥ ३१ ॥ 4 वरण किया 

„-श्रीमगवादवाच ॥ काछोस्मिलेक्क्षयकृत्परडों 

।| ठोकान्समाइछे हदते लानि 

| 'तिस्तवेऽयवास्थिताःप्रत्यनीकेषुयोधाः ॥ ३२ ॥ 

ह| श्रीभगवान्‌ उवाच. लोकच्तयङकत्‌ ¦ परवृद्धः २ काल; ३ असि 

ण तोकार ५ समाहतु स्‌ ६ इह ७ प्रवृत्तः ८ त्वाम्‌ ६ ऋते १० 

११ ये १२ सबे १३ योधाः १४ प्रत्यनीकेषु १५ अवसिविताः 

१ न १७ भविष्यन्ति १८ ॥ ३२॥ अ०-उ: हे अजुन! जो 

व्ता हे तो छुन कि, जो में हँ ओर जिस वास मेंने यह रूप 

ए किया है तीन श्लोकोंमें कहते हें-लोकोंका नाश करनेवाला 

| तिउप्र २ काल ३ में हूँ ४ लोकोंका नाश करनेको ५। ६ 

लोमे ७ प्रबुत ८ सि० हुआ हँ तूने जो बुझा था कि, झाप 

३1 हें और किस वास्ते आपकी यह प्रवृति दै सो समम योर र 

| [8 तेरे ६ विना १० भी ११ ये सब १३ योद्धा १४ दोनों सेना 

रह ४ सि० जो स्थित हैं १६ नहीं १७ होंगे गा अर्थात्‌ त्‌ 

रका करता हे कि, में इनका मारनेवाला हैं ये सब तेरे बिना 

१॥ भी मरेंगे, जो ये सब दीखते हैं सुर कालरुपसे कोई भी नहीं 

| । १८ तात्पर्य च्त्रिय जातिमे तू मेरा भए है 

| ९पक यश देता हैं ॥ ३१९५॥ द 

| १ तिष्ठ शोलमस्वजिलाशनूर ५ 

£| राज्यंसमृद्म्‌ ॥ मयेवैतेनिहताएमिवान 

| गज्रेम्रसव्यसाचिन ॥ ३३ ॥ | 



























(३५८ मगवदगीता- का 
; गो १ तवस्‌ २ उत्ति्श्यशः ४ लभस्व ल श्रन्‌ ६ पि 4 
समुदमपराज्यम्‌ध्यु त्व १०एते ११ एव १२ पूवय्‌ १३ एव , भा 
१५. निहताः १६ सव्यसाचिन्‌ १७निमित्तमात्रम्‌ १८ भव १६ ॥\ 
अ०-तिस कारण से १ तू २ खड़ा हो ३ सि० युद्ध के हिषे ५ 
` यश कोऽ प्राप्त हो ५ सि० जो भीष्मपितामह द्रोणादि देतो ॥| 
'' - भी जीते न जावें उनको अजु न ने जीता इस यश को ग्र ह 
पीछे उसके & बैरियों को ६ जीतकर ७ पदाथों से भरा हुआ॥| 
राज भोग १० ये ११ तो १२ पहिले १३ ही १४ मैंने १५ मा| 
रक्खे हें १६ हे अजुन ! १७ निमित्तमात्र १८ तू होजा१६ | 
इनका तो काल आ पहुँचा प्रत्यक्ष देखता है तू ओर यह काल |: 
मुख में अपने आप ढोडे जाते हैं, तू तो केवल एक नाम मा 
॥/ मास्ने वाला हो, यश लेले १६, टी० बांये हाथ से भी अइ 
ˆ घुष खेवकर तीर चलाता था इसवास्ते अर्जुन का नाम सम 

साची दै १७॥ ३३:॥. हा 
म्‌०-होणंचभी ष्मचजयद्र॒थंचकर्णतथान्यान! पिया 
वीरान्‌ ॥ मयाहतां स्त्वंजाहिमान्याथष्ाउ-। 

- जतासरणेसपल्नान ॥ ३४ ॥ | 
द्रोणम्‌ १ च २ भीष्मम्‌ ३ च ४ जयद्रथम्‌ ५ च ६ कऽ 
८ अन्यान्‌ ६ अपि १० योधवीरान्‌ ११ मया १२ हा! 
| त्वम्‌ १४ जहि १५ माब्यथिष्ठाः १६ युद्धघस्व १७ रणे १ rr | 
. १३ जेता २० असि २१॥३४॥ अ०-उ० पीछे हे अजुन्‌ 
' यह कल्लथा कि में यह नहीं जानता येहमको जीते गे या 
वो अब सब तूने प्रत्यक्ष देख लिया कि, बेसन्देह तब थ| 
| द्रोणाचार्यं १ । २ ओर भीष्मपितामह ३। ४ और जक | 


|] | 
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eS I SN एलान, SS 
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` Fe .. 
"इगि 
| आन दगिरिकृतभापारीकासहिता | (३५७) 


११) र 
॥ ६ ५ तसेही ८ ओरोंको & भी १० सि० कि जो जो #-योषा 
||) | ३११ सि० इन सब ® मेरे १२ मारेहृओंको १३ तू १४ मार | 
डर १६ सि० इनके साथ & युद्ध कर १७ रमं चि 
1 तू जीतेगा २० । २१॥ ३४॥ | 
॥६„-सजयउवाच ॥ एतच्छृतवावचनंकेशबस्यङ्गता | 
। अलिबपमानःकिरीटी ॥ नमर्कृत्वाभूयएवाह 
कृष्ंसगड़ देसीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 
| उत्राच. किरीटी ! केशवस्य २ एतत्‌ ३ वचनम्‌ ४ शु 
|तांजलिः ६वेपमानः७नमः न्कृत्वा ९आह १० भूयः ११ एव १२ 
[गीत १३ सगद्गदस्‌ १४ कृष्ण्‌ १५ प्रणम्प १६॥ ३५॥ 
॥ ३० संजय धृतराष्ट्रसे कहता है कि हे राजन्‌ | मुकुखाला 
जि १ भगवानका २ यहे ३ वचन ४ सुनकर ५ की दै अंजलि & 
६ अर्थात्‌ दोनों हाथ जोडे हुए १ कापता हुआ नमसकार 

पि ६ बोला १० फिर ११ भी १२ बहुत डरता हुआ ४३ ४ 
` | गाइड होरहा हे जिसका १४ श्रीष्णजीको १५ प्रणाम करके | 
॥ | सि० यह बोला कि, जो आगे ग्यारह होकी कहना दे # 
सिय वारम्वार “नमोनमः नमो नारायणाय” पह कह तुति 
¢ री  केकातवप्रकीत्याजग' 
॥| -अजुनउवाच ॥ स्थानेहर्पकिशत निदो . 
| हृष्यत्यवरज्यतेच ॥ रक्षेसिमीता १ 
 दरबतिसबैनमस्यलषिवसिडसंघा। हरि 
हर उवाच, हृषीकेश १ तव bs pu १० दवति 
१, | भ ६ च ७ भीतानि ८ रत्ति सि छ ॥ थे १६॥३६॥ 
| "पं १ २ च १३ पिद्ठसंधा। १४ स्ति ९ 
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' . जो स्वामी याने प्रेरक अंतर्यात्री उसको हशीकेश कहते | जा 







0 | || 


3 नय 
। कत्र॥अनंतदेवेशजंग जिवासत्वसक्षरंसदसत्तत्परयत॥ 


. ब्रह्माजीसे & भी १० गुरुतर ११ सि० हो, दूसरा यह 


तो इस घटे अंकवाले पदके विशेषण हें, तीनों पदो वी | 





(३६०) 


: २,३५ भगवदगीता । (अध्य | 
अ०-उ० अर्जुन कहता दै हृषीक नाम इंद्रियोंका हे ई 


।प. | 
a 


ञे 


हे ऋष्णचन्द्रजी ! १ आपको २ प्रकीतिकरके ३ अर्थात आए" 
माहात्य कहने सुननेसे ३ जगत्‌ ४ आनन्दित होता है ५ ज्ञ 
झनुरागको प्राप्त होता दै ६ । ७ अर्थात्‌ आपमें जगत्‌ प्रीत कः 
हें सि० और & डरते हुए राचस & पूवोदि दिशाओंको || 
दौडते हैं ११ सि० कोई पूर्वको कोई उत्तरको भागता हे $ शो 
सब १२ । १३ सिद्धोंके समृह १४ सि०-आपको&नमस्कार | 
हैं १५ यह सबयुक्न है? अर्थात्‌ वह बात ऐसीही चाहिये१३॥३॥ 


[0 










Pr] 


महातमन्‌ १ अनन्त २ देवेश ३ जगन्निवास ४ कस्माद्‌ ५ 
६ न ७नमरेन्‌ ८ ब्रह्मणः & अपि १० गरीयसे ११ च १२ आरि 
क्रे १३ यत्‌ १४ सत्‌ १५ असत्‌ १६परम्‌ १७अ चरम्‌ १८१३ 


रम्‌ २०॥ ३७। अः-उ० आपको नमस्कार करनेमे ff 










ग्न होनेमें चार हेतु तो मेने कहे कि आप महासा हौ, 
देषेश, जगतका आश्रय हो, और पांच सुनिये प्रथम यहफि * 


कताभी आपही हो. इसीवास्ते आपको ® आदिकता १९ ८१ 
कहते हें, तुम्हरे अर्थ नमस्कार हो, आदिकत्रे ओर गए | 














| न्द्गिरिक्रतभापार | 
| दाइ र? जि न रेकतभापाटीकासहिता । 

, [पो अर्थ समझना चाहिये, तीसरा यह कि & जो RR. 
|. १५ असत्‌ याने अव्यक्क १६ सि० पया 


i पे० और 
Un जो#अक्षरत्रह्म १८ सो १६ आप रा से ® प्रे 


॒ ब्रात तीसरा यह कि जो व्यङ्ग मूतिमान्‌ हो, सो भी आप ५ ॥. 
वा यह कि जो अव्यक्कस्वरूप आपका हे सो भी आप ही हो १६ 
[वा यहः कि जो व्यक्क ओर अव्यक्त से परे अर पूएत्रद्वणुदसे 
िदानन्द है सो मी आप हो ॥ १॥३७॥ . 


(*तवमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्यविशवस्यपर 
निधानम ॥ वत्तासिवद्यचपरचधामत्वयातंविश्वः र 


३६१) | 


| मनंतरूप ॥ ३८ ॥ 
[| तम्‌ १ आदिदेवः २ पुराणः ३ पुरुषः ४ लग ५ अस्य ६ 
hिस्य ७ पर निधानस ८ वेत्ता & अस्ति १० वेद्यम्‌ ११ च १२ 


| हेतु ओर भी ये हैं, प्रथम हेतु यह क्रि-आपशआदिदेवरपुराण 
ह पुण ४ सि» हो दूसरा हेतु यह किक्ष्आप ५ हस विश्व के 
हि ७ लय का स्थान ८ सि० हो & अर्थात्‌ प्रलय समय यह 
हि जगत्‌ मायोपहित आपके स्वरूप में ही लय होजाता है = सि" 
| oR कि सब पदाथोँ क बा ६ प 
॥° & चोथा हेतु यह कि & जानने के योग्य ११ भी १२१ 
होह “ आपो ही जानना श्रेष्ठ हे ओर सब तर 
21 ० पांचवा हेतु यह कि ® परमधाम भी १३१४ | ** सि 


नि 


: ब्याप्त १८ सि० होरहा हे, सातवां हेतु यह कि आप ®: | 


. हो, इस वास्ते हम आपको. बारम्बबार नमस्कार करते हैं॥३८॥ 






005. १४ भूयः १५ च १६' अपि १७ पुनः १८ ते १६ नम; 











(३६२) भगवहगीता। [ अध्याय | 

|r 
| 
ii 
fi 
f 
lk 


रूप १६ सि० हो. हे अनन्तदेव ! इन हेतु करके आप हमको पू 


मु०-वायुर्यमोगिन्वरुणःशशाँकः प्रज।पातिरतस्वप्र 
तामहश्च ॥ नमोनमस्तेस्तुसहखझत्वः एनश्च 
श्रूयोऽपिनमोनमस्ते ॥ ३९ ।। hr 
वायुः १ यमः २ अग्निः ३ वरुणः ४ शशांकः ४ प्रजापतिः| 


प्रपितामहः ७ त्रम्‌ ८ते & नमः १० नमः ११ च १२ अस्तु १॥४ 
| प्‌ 








२० नमः २१ ॥ ३६ ॥ अ०-उ०-अनन्त इस सातवे हेतु क्र 
इंस श्लोक में विस्तार करके कहता हे-पवन १ यमराज २ अनि| 


॥ ३ वरुण ४ चन्द्रमा ५ बरह्मा ६ तह्मा के भी पितामह ७ आप 1 


सि० हो अर्थात्‌ आप असंर्यात रूप हो & आपको ६ बारा 


' ` नमोनमः १० । ११। १२ हजार वार १४ फिर भी १५।१६।१५।॥ 


j 
4 


॥ 





' ` अनन्त रूप हो मेसे ही मेरे अनन्त नमस्कार हैं २१ तापय 


वरंवार १८ आपको १६ नमोनमः २० । २१ अर्थात्‌ जेसे ऑ॥ 






ख्यात ( वारम्वार ) नमस्कार करने से अतिश्रद्धाभक्ति श्रीमा 
में प्रकट करता है ॥ ३६॥ | 
मु०-नमःपरस्तादंयेपषठतस्तैनमोस्तुतेसर्वतएवस | 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्वंसबंसमाप्ना । 
ताससवः ॥ ४० ॥ 

` सवं १ पुरस्तात्‌ २ ते ३ नमः ४ अथ ५ पृष्ठतः ६ ते ४ लक 
अस्तु ६ सवतः १० एव ११ अनंतवीर्यं १२ त्रस्‌ १९ ` | 







हा अननदिरिङतभापरोकासहिता । 
, ह !०सवेय्‌? ५समाम्नोषि १६ ततः १७ स्व; १८ हि 
॥ झ०-उ० फिर भी ओर परकारसे न 


|? पस्कार करता 
॥हाराजकी स्तुति करता हे-हे सर्व ! १ अयात्‌ स हा 


सा ! पूर्वके ओरसे २ आपको ३ नमस्कार ४ ओर ५ फिले . ` 
[ति ६ आपको ७ नमस्कार ८ हो ६ सब तरसे १, हो ११सि० 
[की नमस्कार करता हू. इत्यभिप्रायः ॥ ® हे अनन्तीय१२ | 
| १३ वेमर्यादपराक्रमवाले १४ सि० हो & सब १५ पि 
| ® भलेग्रकार आप व्याप्त हो १६ तिसकारणसे १७पर्वरुप | 
|; आप हो १६ टी० कोई कोई वीर्यवान्‌ अर्थात्‌ बलवान्‌ हते 
|| समपपर पराक्रम नहीं करते वीर्य और विक्रम पराक्रम शब्दों 





पह भेद इस जगह समझना, तात्यये यह दै कि श्रीभगवार्‌ अनः 
नरमी ओर अनन्त पराक्रमवाले भी हैं॥ ४०॥ 

प ४ 

सखेतिमतवा प्रसमं यहुक्तंहेकृष्णदेयादपहेसखेति। 
अगानतामहिमानतवेदे मयाप्रमादात्रणयेनवापिि) ` 


| । एस्ता १ इति २ मत्वा ३ प्रसभम्‌ 9 यह ५ सस्‌ ३ है इष्ण! | 


यादब | ८ हे सखे । ६ इति १० अजानता ११ तव १९६१ 

| महिमानम्‌ १४ मया १५ प्रमादात्‌ १६ वा १७ प्रणयेन १८ ` 

M१६ । ४ १॥ अ०-उ० अर्जुन श्रीक्ष्णचन््महारा । जे 

hिपदासे अपना सखा समभता था हँसी चौक ॥ 

(शी या सोई कहदेता था अब श्रीमहाराजकी पह र 

10 अपराषको क्षमा कराता है, दो शोमे सि० अं को ll 
` भपना & सखा १ ही २ समझकर १ हृठपूर्वक क 











i 





` क्या कहा सो सुनो ® हे कृष्ण ! ति० मेरा कहा. नहीं 





““३६४। भगवद्गीता । 


सि० मेंने & कहा ६ सि० सो आप क्षमा किये रि 
इसप्रकार घ्राधानाम लेकर आपको बोला & है यादव ! ति 
नहीं आता ® हे सखा ! & तू क्या करता हे, इस प्रकार |, 
सि» प्राकृतोंके तरह आपको संबोधन किया & नहीं जाननेपात 
में ११ आपके १२ इस महिमाका १३ । १४ सि० था न 
इस आपके महिमाकोको में नहीं जानता था १७ सि० इस हल 
® मेंने १५ प्रभादसे १६ सि० आपको ऐसा कहा & अथवा !॥ 
स्नेहसे १८ भी १६ सि० ऐसा कहना बन सङ्घा हे &॥ ४१। 
(०-यचावहासाथमसत्कृवोधि विहारशय्यापतनः 
भोजनइ॥ एकोथवाप्यच्युततत्समक्षतल्ा, 
 मयत्वामहमप्रमेयस्‌॥ ४२ ॥ 
विहारशय्यासनभोजनेषु १ एकः २ अथवा ३ तत्समचर्‌। 
अपि ५ अवहासार्थम्‌ ६ यत्‌ ७ च ८ञ्चसक्कतः ध्ञसि १० 
११ तत्‌ १२ त्वाम्‌ १३ अहम्‌ १४ क्षापये १५ अप्रमेयम्‌ ॥ १६॥ 
॥ ४२ ॥ अ०-विहार  शश्या आसन भोजनके समय ! 
अफेले २ अथवा ३ तिन मित्रोंके सामने ४ भी ५ आपके थ 
अपने हँसानेके लिये ६ जो ७ जो ८ असत्कार किया है ६। !| 
सि० मैंने आपका ® निविकार ११ सो १२ आपसे !१ 
१४ चमा कराता हूं १५ सि० आप चमा कीजिये केसे हैं आए *| 
नहीं हे प्रमाण आपका १६ अर्थात्‌ आप अप्रमेय हो 
तात्पय आपके महिमाका पारावार नहीं, इत्यभिप्रायः ॥ श" 
लीलाचरितरॉमें जो जो तक करते हैं बडे मूख हैं, आप मे | 













02 दशर१) हि आनंद गिरिकृतभाषादौकार्सा हम 
हिमात्‌. हो, दी० सेनकरना, खेलना ताह किया को दिह 
नत [4 पलंग पर लंदना, उस समय को शाय्याक्ा समय कहते श्र 
क गद्दी तकिये लगे हुए बिद्योनों पर बेठना उस भासनका 
हेह भोजनका समय मिद सट हे. इन समको डा 
बा किले अकेला भी ओर ओरों के सामने भी चोहर ती क्या 
ताथा, श्रीमहाराज कभी चुप होजाते थे, कभी आप भी बेह- 
हे करने लगते थे, इस भक्षिके महिमाके प्रतापए ओर फेरे तप 
"शते पर सोचना चाहिये कि, निर्भाग यह माहालय अगत 
१॥ [ति भी परन्तु संसार से छूटकर नारायणके चरण कमलो प्रीति 

करते न जानिये फिर कौनसा मुहूर्त भावेगा जिम दिन झग 


ऐ श्रोताओं की प्रीति होगी ॥ ४२॥ .. [ 
“पिता सिलोकस्यचराचरस्यत्वमस्यपुल्यशचर 
| भरायान्‌ ॥ नत्वत्समोर्त्यभ्यधिकःकुतोन्यो 
म्‌ छीकत्रयेप्यप्रतिमप्रमावः ॥ ४३॥ 
अस्य १ चराचरस्य २ लोकस्य ३ त्रम्‌ ४ पिता ५ असि ६ 
११७ च ८ गुरु: & गरीयान्‌ १० तत्समः ११ न १२ असित 
ग! अन्य; १४ अभ्यधिकः १५ कुतः १६ अप्रतिमप्रभावः १७ 
भे १८ अपि १६ ॥ ४३॥ अ०-उ० अविन्तम्रभा श्री 
| [कि निरूपण करता है--इस १ चराचर २ लोकके ३ आप 








(पक ५ हो ६ झौर पूजनके योग्य ७ । ८ गुरु & तर१० सि० 
। परो, जिससे एक अचर भी सीखा जावे, उसको भी ॥ 
॥ „९ पा जिससे कोई लोकिक विद्या सीली, या पुरोहितको याने 


करने वालोंकों भी गुरु कहते हें, एक कुलगुरु की है 
मे कटी बांघनेका रिवाज दै, कंठीबंध भी गरु दता? 


व 


. (३६६) । “झगबढ्गीता- 
और एक सद्गुरु होते हैं कि जो जिज्ञासका अज्ञान, संशय वि 
ये अपने ज्ञानके प्रतापसे दूर करके परमानन्दस्त्ररुप आत्माको 
कराते हैं, ऐसे गुरुतर दुर्लभ हैं, श्रीसदाशिवजी कहते हैं हि | 
पार्वतीजी ! धनके हरने वाले गुरु बहुत हैं शिष्यका सन्ताप ह| 
वाले गुरुतर दुर्लभ हैं, तढुक्क ॥ गुरुषों बहवः सन्ति शिष्पक्ि 
पाहरकाः । दुलेभः सद्गुरुदेवि शिष्यसन्तापहारकः ॥ अजन इहा 
है कि महाराज ® आपके समान ११ नहीं १२ सि० कोई हो 
फिर & दूसरा १४ अधिक १५ कहांसे १६ है १३ सि० हो | 
अनुपमप्रभावबाले ! १७ तीन लोकमें १८ भी १६ सि० कोई १ 
आपके सहश न आपसे अधिक जेसा आपका प्रभाव हे, ऐ 
प्रभाववाला कोई उपमाके वास्ते भी नहीं & ॥ ४३ ॥ । 
मृ०-तस्मात्यणम्यप्राणिधायकायंप्रसादयेत्वामह, 
मौशमीड्यम ॥ पितेवृपुत्रस्य सखेवसस्थ 
प्रियःप्रियायाहसिदिवसोदुम ॥ ४४७ ॥ | 

तस्मात्‌ १ त्राम्‌ २ अहम्‌ ३ प्रसादये ४ ईशम्‌ ५ ईलम 

.. कायम्‌ ७ प्रणिधाय = प्रणग्य-& पत्रस्य १० पिता ११ झं | 
 सख्युः १३ सखा १४ इव १५ प्रियः १६ प्रियायाः १७ प 
' सोदुम्‌ १६ अहंसि २० ॥ ४४॥ अ०-सि० अनजान में श 










। दोष हुआ ® तिसकारणसे १ आपको २ में ३ प्रसन्न करता ६५ 
| सि० आप & ईश्वर ५ स्तुति करने योग्य हैं ६. सि० शस १ 
शरीरको ७ नीचे भुकाकर ८ बहुत नग्न होकर ६ सिं० आपसे | 
हि करता हूं कि & पुत्रका १० सि० अपराध # J | 
जेसे १२ भित्रका १३ सि० अपराध क मित्र १४जैसे १५ पर | 
खरीक १७सि० अपराध जेसे चमाकरता हे इसी प्रकार# ६० | 


कि 
°“ ~ 



















000) || 
मेरा पित भकरनको १६ आप योगय 
ग्रत पीले मुझसे जो जो दोष हुए हैं, आप ॥ र 
पको अब चमा कीजिये १६। २० तारय आपे त 
मृत डरता ई, अब कभी आपकी हँसी न करूंगा न र 
बिस. इत्यामिप्रायः ॥ ४४ ॥ 

शअटृ्टपूवेहपितो स्मिरद्वामयेनचप्रव्ययितमनोमे॥ 
(वम दशयदवरूपप्रसाददवेशजगान्निवासत॥ १६॥ . 
| ते १ देवेश २ जगन्निवास ३ तत्‌ ४ ईव ५ रुपम ६ मे ७. 
पष ८ प्रसीद & अदृष्टपूवम्‌ १० हृष्टा ११ हृषितः १२ असि 
भेन १४ च १% मे १६ मनः १७ प्रब्ययितम्‌ १८ ॥ ४५॥ 
३० अपराध च्तमाकरके प्रार्थना करता है. इस प्रकार अब 
हि नहीं करता हे कि, मेरे रथको दोनों सेनाके बीचमें खहा 
1ह देव ! १ हे देवेश ! २ हे जगन्निवास ! ३ सोई १ ५रूप३ 
| ७ दिखाइये ८ सि०कि जो श्यामसुन्दररूप पहले में देखता 
आप प्रसन्न होजाइये & पहले मैंने नहीं देखा था १० सि० 
| यह रूप इस वास्ते जो उसको ® देखकर !! में आनंदित 
18 १२। १३ सि० परन्तु इसरूपसे $ भय करके !४। १ 
|| १६ मन १७ डरता है १८ सि० भय इसवास्ते लगता 
रा कालरूप भयंकर मूतिमाच्‌ होरहे है ॥ ४ ॥ 
(भीटिनंगदिनचक्रहस्त मिच्छामित्वाहत त 
Ee Ha 
' हिश्नेबाहों १ विश्वमृते २ तथा-३ एव. ४ ली 
` पकहस्तम्‌ ७ त्वाम्‌ ८ अहम्‌ ६ द्रष्टुम्‌ १° 


| pn एब १३ चतुमु'जेन १४ रूपेण १५ भ 
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(३१८) 5 « मगउदूगौता-,. - ( ः | 
अ०-उ० श्रीमहाराजका माधुर्यरुप अजुन जो उसे देखता था 
उसीको देखना चाहता है -हे सहलबाहो ! १ हे विश्वमूते' ! २ ते| 
३ ही 9 किरीटवाला ५ गदावाला ६ च है हाथमे जिनके७ सि, 
ऐसा & आपको ८ में & देखनेकी १० इच्छा करता हूँ ११ तिमी| 
१२ । १३ चतुशुजरूपवाले १४ । १५ सि०तस्मात्‌ वैसेही#होज. 
इये १६ सि अव इस हजारोंमुजावाले विश्वरूपको शान्त कीजिये; | 
अर्जुनको सदा श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज चतुमुज दीखा करतेथे॥ 

` झजुन उसी रूपक्का उपासक है इसवास्ते अञ्च नको वोही रूप पा 
लगता है $ ॥ ४६ ॥ 
प्रु० श्रीमगवाउवाच ॥ मयाप्रसन्ननतवाउनदख। 
परदशितमयोगात ॥ तेजोमयंविश्वमनंतमा। 
दंयन्मेत्वदन्येननहृष्टप्ूवंस ॥ ०७ ॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच, अर्जुन १ मया २ प्रसन्नेन ३ आयोगा 

४ तव ५ इदभ्‌ ६ यत्‌ ७ मे ८ आद्यम्‌ & अनन्तम्‌ १० तेजोमम 
१९ परम्‌ १२ विश्वस्‌ १३ रूपस्‌ १४ दशितम्‌ १५ लद 
। १ न/७ हृष्टपूवंश १८ ॥ ४७७॥ अ०-उ० श्रीभगवार्‌ की 
। हैं कि हे अजुन! १ मेने २ प्रसन्न होकरश्अपने योगसे ९ तुरी 
५ यह ६ जो ७ अपना = आदि & अनन्त १० तेजोमय ! 
परम्‌ १२ विश्वरूप १३। १४ दिखाया १५ सि० केसा है 


रूप&सिवाय तेरे १६ अर्थात सिवाय तुमसहृशभक्रों के १९ 
त 
| 
| 





| २१७ देखा है पहिले १८ सिं० किसी अभरत ने योगमायादि म 
। अनन्त अबिन्त्यशाक्ति हे श्रीमहाराजब्रजचन्द्र उन शक्तियों १ 
जब नाहे विशवरूप दिखासक हैं ॥ ४७॥ | 
प्०-नवेदयज्ञाध्ययनेनेदा ननेचक्रियाभिेत ¢ 
एवेरूपः शक्यअहरंलोकद्रष्टुंत्वदन्येनकुरआ | 





SS SSS -छ "० *- 





















आ/न दगिरिक्ृतभापाटीकासहिता | 


११ 

|. वीर १ नृलोके २ तदन्येन ३ एकं; ७ बता 
| [७ तद न & ने १०दानेः११ नब (5) 
| त १४ उग्रः १५ तपोश्चिः १ ६ शक्यः १७ ॥ 9८॥ याभि 
|, गह मेरा विश्वरूप विना मेरी कृपाके पेदोक्कमा का | प | 
ने कोई नहीं देखसक्ला-हे अजुन ! मत्यलोको २ नि 
1१ ६6 प्रकार ४ मेरा ५ रूप ६ देखनेके ७ ने ५ वेदयज्ञोंका 
ह |धनकरके & न १० दान करके न११ । १२ क्रिया करे? ३ 
“119 अत्यन्त तप करके १५। १६ सि० कोई § समर्थ १५ 
| ॥ हुआ न होगा ® टी० यङ्ग एक विद्या हे उस विद्याका नाम 
मी दै॥ ४८ ॥ | 


(1०-मातिव्यथामाच विमृदभावोहशरुपघोरमाह: र 


Aa 


ग इममदसमू ॥ व्यपेतमोः प्रीतमनाःपुनस्त्वतः 
| ` द्वमरूपासंदप्रपश्य ॥ ४९ ॥ । 

से| हक्‌ १ मम २ इदम्‌ ३ घोरम्‌ ४ रुप ५्६रे9 अथा ८ 

॒ ती विमूढभावः १० च ११ मा १२ व्यपेतभीः १३ प्रीतमनाः | 
| पुन १५ त्यस्‌ १६. मे १७ तत्‌ १८ एव १६ रूपम्‌ २०दम्‌र१ | 

पस २२ ॥ ४७६ ॥ झः-उ० श्रीभगवायने पिश्वरूपको बहुत. 

(तमो की परन्तु अजु'नका डर न गया तब श्रोमहाराजने अजुन 

क रह कि, हे अजु'न ! क्यों डरता है पिर ोही शपा 

ड 4 जो प्यारा लगता है देख-इसप्रकार ! गरा यह pe 

। सकर ६ तुमको ७ व्यथा ८ मत ६ दवेता 
रे (० । ११ सत १२ सि० हो मृहुतासे दु और # 
॥॥ १ दूर कर १३ मनमें प्रीति कर १४ है Fe यह 


| ४ सोई १८। १६ रूप २० यह २१ देख. 
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( ३७० ) भगबदुगीता- 
कहकर श्रीभगवान्‌ उसी समय श्यामसुन्दरस्वरूप होगये कि न| 
झजु नको प्रिय लगता था &॥ ४६ ॥ 


मु०-संजयउवाच्‌ ॥ इत्यञ्जुनवासुदेवस्तथोक्ता |; 

स्वकंरूपंदशयामासभ्रूय/॥ आजश्वासयामास 

चभातमनस्त्वापुनः्सास्यवएमहात्मा ॥५०॥ | 

संजय उवाच. वाशुदेवः १ इति २ अज्ञ नम्‌ ३ उता १, 
५ तथा ६ स्वकम्‌ ७रूपस्‌ ८ दशयामास ६ पुनः १० च ११ ग | 
त्मा १२सौम्यवपुः १३ सूत्वा १४ एनस्‌ १५ भीतम्‌ १६ आशा 
सयामास १७ ॥ ५० ॥ अ०-३० संजय धृतराष्ट्रसे कहताहे करिः 
राजन्‌ ! श्री्कषणचन्द्रमहाराजने फिर अपना वोही सुन्दर स्त 
अजु नको दिखाया-वासुदेव १ इसप्रकार २ अजु नसे ३ कहर! 
सि० जेसे पहलेथे किरीटादियुक़् & फिर ५ तेसेही ६ अपना, 
रूप ८ दिखाते भये ओर फिर करुणाकर १०। ११ । १२ शत 
प्रसन्न रूप१३ होकर १४ इस भयमानका १५।१६ अथात्‌ ४६ 
का १६ आश्वासन करते भये ६७ तात्पर्यं अजु नसे श्रोभगारी ९ 








नीसस्मिसंब्रतः सचेताःप्रकृतिंगतः "५१ 

अजु न उवाच, जनार्दन १ तव २ इदम्‌ ३ सोम्यम्‌ ४ मार | 
रूपम्‌ ६ दृष्टा ७ इदानीम्‌ ८ सचेताः & संवृत्तः १० असिं ॥ 
प्रकृत्तिम १२ मतः १३ ॥ ५१ ॥ अ० -अर्जुन श्रीमहारजिसे 
है कि & हे जनार्दन ! १ आपका २ वह ३ शान्त ४१४ |, 
५ । ६ देखकर ७ अब ८ प्रसन्नचित्त & हुआ. १०ईमे | 
ओर अपने # सभावको १२ प्राप्त हुआ १३॥ ४१॥ ` | 











1 | १] आनदगिरिक्तमाषादीकासहित 
त { -श्राभगवाइवाच ॥ सुदुदेशमि 
| ममादेवाअप्यस्यरूपस्यनित 


[9 सुदुर्दश ७ अस्य ८ रुप ६ देवा: `. खा १ 
म्र १२ दशनकांच्तिणः १३ ॥४श॥ 


1 अर्जुन ! & यह १ जो २ मेरा ३ रुप४ देखा ५ हे 
पि० इसका ® देखना बहुत कठिन है ७ इस ८ ह न 
१० भी ११ सदा १२ दर्शन की इच्छा वाले १३ सि० रहते 

अर्यात्‌ देवता भी इस रूप के देखने की सदा इ करते टे 


१॥१४, सि० परन्तु वह विश्वरूप दीखता नहीं & ॥५२॥ 
[-नाईवेदनतपसानदानेननचेज्यया ॥ 
न| रयएवावेधाद्रष्ट्हष्टावानापिमांयथा ॥५३॥ 


तया १ मास्‌ २ दृष्टवान्‌ ३ असि 9 एवं विधः ६ न७ | 


६८ न & तपसा १० न ११ दानेन १२ नच १३। १४ इ्यया 
इष्टम्‌ १६ शक्यः १७॥५३ अ०-३, यह दर्शन बहुत दुर्लभ 
ह, जो तुमने देखा सोई कहते हैं-जेप्ता ! मुभक्ों २ देखा 
॥' एमे ४ इसप्रकार का ५ मुझको ६ न ७ वेदों करके ८ न 
| करके १० न ११ दान करके १२ न यज्ञ करकेमी १२१ ९ 
| णिगोचर करने को १६ शक्य है १७ सि० कोक्ता 
गि के दशन में भक्ति मुख्य साधन है, तपदानादि गोण 
॥ ४३ ॥ | 


पतयात्वनन्ययाशक्यञ्हुमेवाविधोडुव ॥ 










द (३७१) 
यद टवानािय- 
भावान्‌ उवाच, हदम्‌ १ यत्‌ २ न नकिः ॥५२ 


| एदप्टुचतत्वेन प्रष्टुचपरंतप । दक 2 


वि 





FSS: io ५ 


७ 

र 
| 
। | |; 

| 


|| 
| 
|, 
| 


- सँगवजित:६सवयूतेषु ऽनि्ैरः ८सः & माम्‌ १० एति ! 


अपने तपके सामने तपानेवाला अर्थात्‌ अजुन के तपको ड 


एकादश ११ ,_ आनन्दगिरिकृतभाषाटीकासहितः | ३ E 

:. अजुन? परंतप २ एवंविधः ३ अहस्‌ ४ अनन्यया ३१) | 
१ तु ७ ततेन ८ ज्ञातुम्‌ & द्रुम १० च ११ पष्ट १२ 
शाक्यः १४ ॥ ५४ ॥ अ०-उ० अनन्यभक्षिकरके भगवत ॥ | 
देखा जाता है, जानाजाता हे, ग्राप्त होता हे, सोई ३ । 
श्रीभगवान्‌-हे अर्जुन ! १ हे परंतप ! २ इसप्रकार ३ अर ` 
विश्वरूप पीछे दिखाया ३ मुझको ४ अनन्य ५ भङ्गिन । । 
७ परमाथमे ८ जाननेको & ओर देखनेको १०। ११ गो 
सि० मुकमें & प्रवेश करनेको १३ शक्य १४ सि० है | 
















अन्य राजा मनमें तपा करतेथे थे कि हाय ऐसा तप हमारा नही।| 
जेसा अजुनका हे और जिसतपके प्रतापसे प्रभु अर्जुनको आ 
परम प्यारा मित्र समझकर उसके इच्छाके अनुसार वाते हे ॥ 
माथसे भगवतका जानना यह हे कि परमेश्वर निराकार, निल | 
निविकार, शुद्ध सचिदानन्द्स्वरूप, पूत्र मुझसे -अम्रि)| 
ओर देखना यह हे कि आत्माको पूर्वोक्क विशेषशोंकरके बिरि। 
साक्षात्‌ अपरोच देखना, अनुमानादि प्रमाणोंकरके देखना न|, 
सावयव मूतिमाच्‌को देखना, देखना नहीं कहलाता ओर फेर | 
यह है कि, अविद्या कार्ये सहित नाश होजावे पीछे शू पए | 
नन्दस्वरूप रहजाना यही परमेश्वर में प्रवेश होना है. ऐसा | 
समझना कि, जोतमें जोत जा मिलती हे, जेसे थोडा जल प है 
जाकर पविष्ट होजाता हे यह नहीं समझना &॥ ५४॥ | 
2° -मत्कमङन्मत्परमोमद्गक्तःसगवजितः॥ ॥ 

1नवरःसवभ्ूतेषु यःसमामेतिपांडव ih 


डिप १ थः २ मद्भक्कः ३ मत्कर्मकृत्‌ ४ a 


३ 
९ 














1 पा द) आतनन्दगिरिकृतभापाटीकासङ्ता (२७३) 
५-3 “सब शाखसाथनों का सार युङ्गि का साधन कहे हहे 
न १ जो २ मेरा भक्त ३ मेरे अथ काम फ्रता हे में ही हू 
| पुरुषा्थं जिसका ४ सि पुत्रादि में & आसक्त रहित ६ सब 
| त में निवे र = सो& मुझको १० प्राप्ति हो : 
| हाता है ११ तात्पर्य 


७ 
पि लिये करना प्राशि- 


श कम करना सो भगवत्‌ में प्रीति बढने के 


रसे वेर नहीं करना. इति सिद्धान्तः ॥ ५५ ॥ 
| इति श्रीभगगदूगीतासूपनिषत्सु नह्निद्ययां योगशा श्रीक्क ध्णाजु नसंबादे 
| विश्वरूपदरीनो नामेझादशोऽध्यायः ॥ ता Fs 
दक्ष रु 


1 पर 

जय दशाईव्याय', १२ 
!-अडनउवाच ॥ एवंसततयुक्तायेमचास्ताप्ये 
ब्र , पसित॥य चाप्यक्षरमञ्यत्तेतेषाक्ेयोगवित्तमाः।१। 
'िगउवाच, एवम्‌ १ सततयुक्राः २ ये ३ भक्ताः 9 ता ५ 

औं [पसे ६ ये ७ च ८ अपि & अन्तरम्‌ १० अव्यक्तम्‌ ११ ते 
ह| १३योगवित्तमः १ ७॥ १॥अ०-अजु न कहता है, सि० कि 

"पण | इस प्रकार १ सदायुक्त हुये २ जो -३ भक्त ४ आप 

| * उपासना करते हैं ६ और जो ७। ८निश्वय ६ अचर १० 

ति की ११ सि० उपासना करते हैं & तिनमें १२ कोन से 
। ( योगवित्तम हैं १४ टी० कोई तो आपको शिव विष्णु राम 
दि मृतिमान्‌ समभे हें और कोई विश्वरूप विराट्‌ हिरणय- 
| भीर कोई कर्म ही को आपका रूप सममते हैंकोई अश्शी 
$, की उपासना करते हैं, कोई पुरुष ईशवरादि जानकर 
` | र कि प्रथमअध्याय से लेकर ग्यारहबें तक आपने उपदेश | 

















(३७४). मगवदगीता-- ही | 
किया इस प्रकार सदा आपके उपदेश का अनुष्ठान करते है सौ | 
' ` उपासना कहते हैं जो भक्त आपकी ऐसी उपासना करते हे इ ॥। 
किसी की सांख्यपातांजलयोग में निषाद किसीकी शांडिस्यपिद्य 
निष्ठा है, अनुक्त ऐसे भी आपकी उपासना के बहुत मार्ग हे 
जो मेने नहीं कहे, प्रव इस अध्याय में ओर यह भी निश्चय सेर 
कि, बहुत महात्मा आपको निश ण नित्यमुक्त अद्वेत ऐसा सम 
कर आपकी उपासना करते हैं, ओर चतुथादि अध्यायों में आफ 
श्रीपुख से निगु ए उपासकों को आतादि सब अङ्गं से विशेष श्र 
0 कहा और कम निष्ठ योगियों की वेसी ही सणुए ब्रह्म के उपामनन ( 





की भी आपने बहुत स्तुति की पिछले अध्यायों में अब में क 
'समझा चाहता हूँ कि, कर्मीयोगी स गुण ह्म के उपासक जो छ 
और निगुए के जो उपासक इन सब में कोन भले प्रकार योगन्ने री 
. जानते हैं, योग का अक्षराथ एकता हे, वित्‌ इसका अर्थ जान्न 
यह है, जो योग को जानता है उसको योगवित्‌ कहते हे, तर, ता 

ये दोनों शब्द विशेषाथ में आते हें अथीत्‌ योग के जानने वालं |पि 

में विशेष श्रेष्ठ कोन है पूर्वोक्त इन सबमें, इत्यमिप्रायः ॥ १॥ | 
२०-iमगवाछुवाच ॥ मय्यावश्यमनोयेमानित | 
युक्ताउपासते ॥ श्रद्यापरयोपेतास्तेमेदुकत | 
सामताः॥ २॥ | 
श्रीभगवान्‌ उवाच ये १ परया २ श्रद्धया ३ उपेताः ४ गग |` 

मयि ६ आवेश्य ७ नित्ययुक्का; ८ माम्‌ & उपासते १० ते १९११ | 
युक्कतमाः १३ मताः १४ ॥२॥ अ०-उ० अर्जुनक प्रश्न और | 
उसका उत्तर ऐसे समझो कि जैसी ये दो कथा पुरानी हम रि | 

2 राजान सूरदासजीसे बुझा कि कविता आपको अच्छी | 
सदासजीकी. सूरदासजीने उत्तर दिया कि मेरी राजाने पिर? | 






११] आंद गिरिङृतभाषारीकासिता | 


अदा 


; | की हः. 
ुहसीदासजीकी कविता केसीहे, सूरदासजीने 3 | 
मे हजीकी कविता नहीं, मंत्र हं आपक। परश्च तर दियाक़ि तुत.... 








गा र महे सरखती खेती से 


०७ कि कवि कालिदासजी श्रेष्ठ हें या दंडीसामी / 
दियाकि दंडीस्व।मी कावे श्र छदै ओर हा पा 
र उचारण किया ॥ कविदँडीकपिदँहीकविदँदीनपशय, । वहाँ 
शो दिस भी थे उनको यह आधा श्लोक सुनते को आया ओर 
ने क होकर सरस्वती देवीजी से कालिदासजीने बृ क्या दही 
गृ में कवि नहीं / दवारजीने कहा कि आपतो मेरा सरुपही हो, 
झरी कार अञ्चुनने उपासना ओर अनुष्ठान इन विषय प्रश्न किया है 
क्षे शौमहातमा कियावान्‌ उपासक नहीं होते ॥ ्हविद््होवभवत॥ 
ना जाननेवाला अह्ह हे, अजु न से-श्रीभगवानने कहा कि जो 
ता [सि श्रद्वाकरके २।३ युक्क ४ मनको ५ मुममें ६ प्रवेशित करके ७ 
| हुए ८ सुक सयुणब्रह्मकी & उपासना करतेह वे !! मुझको 
र कतम १३ संमत १४ सि०हैं & अर्थात्‌ उनको युक्षतम मानता 
य| युक योगीका नाम है वे योगियोंमें शठेति तापर्पाध। ओर 





इस बोलीमें बड़ाई किसकी हुई, ए मशन कविता के पेरे 


त. तिरे यह पञ्करे कि निरु बह्के उपासक हतम हैं यानी? 


[भगर पहलेही दोकथाओंके भसंगें होचुका, कि वे युक योगी 
| भगवान्‌ चोथे मंत्रमें कहेंगे कि वे तो मुझको प्राप्त ही है उनका 
५ पसंग है. तीसरे चोथे मंत्रों ओर तेरह त्रे लेक अप 

। ) पर्यन्त निगु'ण उपासकोंके लक्षण कहेंगे सगुएउपापका को 
वा सो कहा, यह उत्तर सूरदाप्जीके और देवी जीके उत्तरके 


Oy 


स 
पिनि 





ना चाहिये, इस मंत्रमें यह अर्थ किसी ws क र 
गुणउपासकों से सगुणबहके उपासको शमित 












हिन; 
(| 


(३७६) .-. भगवदगीता । (अध्याय 
श्रेष्ठ कहा, श्रेष्ठ बेसंदेह हैं, परन्तु किनसे शर हं, योगियोंसे, कतिको 
से, विषयी ऐसे पामरोसे श्रे हैं, इत्यभिप्रायः ॥ २॥ 
मू०-येत्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्तपुपातते॥ 
सबेत्रगमचित्यंचकूटस्थमचलं्ववम्‌ ॥ ३ | 
( सेनियम्यन्द्रियग्रामसवत्रसमबुद्य। | 
८> ते प्राप्बुवन्तिमामिवसवयूतहितिग्ताः ॥ ४ । | 
0 दो शलोकोका एक अन्वय हे. सर्वश्न॒समबुद्धयः १ सर्ति 
रताः ३ ईंद्रियग्रामस्‌ ४ संनियम्य ५ ये ६ अनिदेश्यम्‌ ७ जु 
1 अत्तरम ६ सर्वत्रगम्‌ १० अचिन्त्यस्‌ ११ च १२ कूटस्थम्‌१३ अस इ 
१४परुवम्‌१५पयुपासते१६ते१७तु १ ८मास्‌ १६ प्राप्नुवति २०एव९॥ 
३॥४॥ अ०-३०-निणए उपासकोंका माहात्म्य सुन -सबकात ` 
समानज्ञान रहताहै जिनका १ सबगूतो के भलेमें २ प्रीति रसते ह 
अर्थात्‌ सबका भला चाहतेहें ३. ३ंद्रियोंके समूहका ४निरोधकरके"मो 
अर्थात्‌ महात्मा निगु ण उपासक६.अनिर्देश्य७अव्यक्क=अचर8 
१० अचिन्त्य !१ और १२ कूटस्थ १३ अचल १४भ्रवकी १४३१ | 
करते हैं १६ सि० ऐसा & अर्थात्‌ आत्माको ऐसा जानकर £ “| 
सातके अंके पंद्रहके अंकों तक कहा ओर संसार को इ 
' शुक्किमँ रजतवत्‌ सममकर उसी परमानन्दस्वरूप आत्मा में पप 
हैं! ६सि०अपने स्वरूपको यथार्थ जानलेना जैसा उपर क 
उनकी उपासनाहै, जो ऐसी उपासना करतेहेषवे ६७ तो {१ ९. 
` १६ प्राप्त हैं २० हि याने निश्चयसे २१ अर्थात्‌ जब उनका भे 
अनिदेशयहै, कहनेमें नहीं आता. इस हेतुसे उनको योगि |) 
: युकम ओर अ्रेष्ठादिशब्दों करके निर्देश करना नहीं १९ की 


१२] आनन्दगिरिकृतमापाटीकासहिता 1 
| क 
, [सना चाहिये कि वे मेरा स्वरुप हे जा हक 
1; ऐसेही वे हैं २०१२१, सि० उनको 000... विषय 

पती टी ० पते हैं. ३'स इष्यनिष्टादिके प्रालि म 

॥ रस जानते हैं. जहज्ञानी ? कहने गे नह आता हिरा 

| है ७ रूपरसादिवत्‌ वो मगर नहीं = कमी इग नहीं होता ६. 

| जगह प्राप्त है १० उसका चितवन नहीं हो सङ्गा क्योंकि वो 
। | से सूर्म परे है ११ निविकार १३ निश्वत१४नि१५॥२॥ ` 
हे 1" क्डेशो धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतसाम ॥ = 

अव्यक्ता हिग [तइु:खं देहवदभिखाप्यते॥५॥ छ? 
५ | प्रगक्नासक्नचेतसाथ्‌ १ तेषाम्‌ २ अधिकतरः ३ स्तेश;? अङ्ना 

। हि ९ गतिः ७ देइवद्धिः ८ दुःखम्‌ ६ अवाप्यते १०॥ ५॥ | । 
* 10-3०-जब कि निगु'ए बरह्म के उपास क बरहर होते हैँ तो ४५ 
















क शतकी उपासना छोड़कर निगु बही उपासनाकरनाचाहियि ` 
की करके औभगवान्‌ कहते हें-अव्यक्त में सकत है, वित 
क्‍ [क १ अर्थात्‌ उस उपासना के योग्य वे अभी हुए नहीँ १ | 
| २ बहुत अत्यन्त ३ दुःख - ४ सि’ होता है क्योंकि रूप: 
न से प्रीति दूर होना सहज नहाँअब्यक्षादिगति१॥। 
ह.त अव्यक्त की प्राप्ति1६।७ देहवामिमानियाँको «अर्थात्‌ जो 

। को क्रियावान्‌ समभतेहँ, शुद्सन्चिदानदआाको रहनी 
॥ ते तिनको ८दुःखसे ६ प्रापतहोतीहे १ ०तापपय उनकी ह 
के इिताहे ेहाभिमानियोंके वास्ते अन्योपाय आभा ग 
| क गे पातश्लोकोंमें यानेबारहके श्लोक ढः “4 
। भष | नियुएबर् की प्राप्ति उनसे सुलभ हजाम (2 


| पो ने भी पहिले बोही अनुष्ठान किया दै उनको एर a 


TC नया: 






















(३७८) | भगवदगीता Fe: झे 
गानन्दस्वरूप आत्माकी प्राति हुई दे आत्मनिष्ठाको क्रिया समझता 
न चाहिये, सगुणत्रह्म के उपसनावत्‌ सगुणबह्म की उपासना काफल. 
समझना, सगुणत्रहम के उपासक का यावत देहमें अभ्यास बनारहे | 
इन्दरियादि के साथ ममता तादासम्य एकता बनीरहे, विवेकबेर/यारि 
साधन न हो तब तक वे निगु णत्नह्मकी उपासना के योग्य नहीं, जे 
नि एत्रह्मकी महिमा सुनकर उस उपासनामें चित्त को आसङ्गकरे | 
उनको प्रथम तो बहुत दुःख होगा, क्योंकि निए एब्नह्म आत्मा अति 
सूचम देहेन्द्रियादिसे तरिललणदे, देहाभिमानी को उसकीपराप्तधेना | 
) बहुतकठिनहैँ,वो अह्मको आत्मासे जुदा समझ ताहै.इसप्रकरणका भरे | 
हमने जो लिखाहे सो तो श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य शरीशकरा 
चार्यं महाराजजी के भाष्यानुसार ओर स्वामी आनन्दगिरिग 
भाष्य पर जो टीका बनाई है और श्रीशंकरानन्दी ओर मपुसूदनी 
इत्यादि टीकाओं के अनुसार यथामति लिखा है, कोई २ भेदवा।| 


// जानकर या भूलकर, अर्मष ईपादिसे जो इस प्रकरणका अनर्थ क। 


PT 
| 


हैं सो भी संक्तेप करके लिखाजाता हे, लीलाविग्रह अतएव मृत 0 
ऐसे रामकृष्णादिकी उपासना पुराणोक्क हे मन्द मध्यम अधिकार, 
-के लियें अन्तःकरण की शुद्धि का साधन हे, इस हेतुसे साधनों jl 
प्रकरण में जितनी उस उपासनाक स्तुति महिमा बढ़ाई लिखी | 
^ वो सब सत्य अथात्‌ प्रमाणहे,परंतु वेलोग निगुण उपासनाकी प क 
निंदा ( असूया ) करते हैं, ओर कोई अर्थका अनथ करतेहें, म 120 
^ का अर्थ फेर देते हैं. वे इस प्रकरण का क्या अनयं करते ह शी 
अजन ने श्रीकृष्णचन्द्र जी से प्रश्न किया कि सुणि क ० १ 
श्रेष्ठ हैं या निय णजब्के, श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया बि 
के उपासक श्रेष्ठ हैं यद्यपि निएुणहम के. उपासक भी ड] 






| १२) आनन्दगिरिकतमापादीकासहिता । 
॥ | होंगे, परन्तु उनको उस उपासना में ब ख क 

गा ह देहघारीसे निण णकी उपासना होना' बहुत न र र 

ल्‌ | सणनह्मके उपासक हैं उनको जब्दी बिना संसा हौ 
हग वे लोग यह अर्थ करते हेन अर्थात्‌ सो नह १ 
दिएका क्यों नहीं सो सिद्धान्त कहते हें. विचारोंकि न 
बह हे, कि तिनमें योगवित्तम कीन योगित्तमक अ जो 

ि करिया, उसको विचारो ओर जो वे कहते हैं, उसको बिचारो 

ति पाने उत्तर दिया कि सगुणे उपासक युक्त हैं, मेरे 

। और निणु णत्ह्मके उपासक तो मुझको निश्चयसे पप है ही 
[का अर्थ जो हमने किया सो बिचारो और जो वे करते हैं 
[बिचारो, यह अर्थ केसा निकलता हे, कि सगुणवहके उपासक 

]ए बह्योपासकोंसे श्रेष्ठ हें, प्राप्नुवेति इस वतमानक्रियाका अर्थ र 
















। [एपासक भविष्यत्‌ अर्थ कर देतेहें ओर तू इस शब्दका भी यह 
सेहं, अर्थात वे भी मुभको प्राप्त होंगे. अब एक तो इस अथ > 
रारो, कि वे तो मुझको प्रपत हं निश्रयसे और एक इस अर्थ. 
|िारो-कि वेतो मुझको प्राप्त होंगे,कितना अंतर पढ़गया ओर | 
अनथे हुआ या नहीं, मुक्ृपुरुषोंको साधक कहदिया ओर तू 
|ष्दका तो यह अर्थ छोड़करभी यह अर्थ करदियाकि परमेश्वरी. 
ब|भी यह शब्द संदेह उतपन्न करताहै,ओर उसीजगह एव पहरा 
(अर्थ निश्चयसे ओर ही यह होताहे,उसको बोई प 
१ भं करे नहीं प्रकरणका अर्थ सष निए एन र म 
5 जीतेही प्राप्त हें, किसी साघनकी उनको अपच त. 
पिके उपासक युतम हैं, उतमयो स हयात 
पोगियोमि श्रेष्ठ हैं, यह युक्तमका अर्थ दछ. 








(८०) `ˆ ` -गबहगीता । ड 4 
से कभी श्रेष्ठ नहीं होसके. क्योकि ज्ञानी लोक भगवद हें, जोर ही 
अध्यायमे श्रीमगवान्ने स्पष्ट कहा है, कि ज्ञानी मेरा आत्मा परी 
तीसरे अध्यायमें यह कहा दै कि मेने दोनों निशा कहीं हें बिरङ्षेके ए 
वास्ते ज्ञाननिष्ठा, अज्ञानियोंके लिये कर्मनिष्ठा, यह जो तू बूमता # 
है कि दोनिमि श्रेष्ठ क्या है. यह प्रश्‍नही अयोग्य है, क्योंकि अधिः | 
कारी प्रति दोनों श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाके श्रेष्ठ होनेमें तो कुब हिंग 
सन्देह हे नहीं, क्योंकि बो कर्मनिष्ठाका फल हे, मोच्तदाताहे,विषयी हशर 
बहिय खोकी निष्टासे कर्मनिष्ठा श्रेष्ठ हे, कर्मनिष्ठामें ही उपासनाका | 
अंतर्भाव है जेसा प्रश्‍न अर्जुनने तीसरे अध्यायमें किया कि ज्ञानः it 
निष्ठा और कर्मनिष्ठा इन दोनोंमेंसे कौनसी निष्ठा श्रेष्ठ है. ऐसा हो गर 
यह प्रशन किया कि उपासकोंमें कोन श्रे है, प्रश्‍न अनजानमें होता एन 
हे अर्जुन ब्ञाननिष्ठाको भी साधन समका. भ्ीभगवादने यह तो त || 
कहा कि यह प्रश्‍न अयोग्य है. परन्तु उसी प्रश्नके अनुसार प्रकरण षा 
को पृथक्‌ करके ऐसा उत्तर दे दिया कि किसीने अपनेको निशित 
न समझना. पांचों मंत्रका वे यह अर्थ करते हैं कि निगरण कहे ह 
' उपासकोंको बहुत दुःख होता हे, यह भी असत्य, है क्योंकि हुआ) 
' साधकोको होता है. निणु णब्नह्मक उपासक साचात्‌ परमानन्द हर 
(प्राह हें श्रीभगवाचने उसी मंत्रमें विशेषण दिया कि जिनको देह | 
अभिमानहै उनको दुःख होता है, विचारो देहाभिमानी ज्ञानी होते है 
या उपासक बिनादेहाभिमान उपासना नहींबनसक्की.और विनादेह | 
मान गये साज्ञात्‌ निय एब्ह्मकी उपसना नहीं बनसक्की, यह नियम त 
और जिसको देहाभिमानहे उसको इमब्गानी,निण ग्रहका उप | 
कहते,यहां प्रसंग सभबेउपासकोंकाहे,जो कोई वेषधारीमै देहि, 
शंकरा करे तोहम तिलकमालाधारीमें हजारशंका अभक्कि पा | 











mess ह. 
क न्द्क ८१) 
वारो एकत पक्षात्‌ परमानन्दो गहे रप 

शो समझ कर उपासना कहर एक भाक आखा 

ह [एआतम्दजनक रामकषणादिकी उपासना करते न 
ता कि एकतो भोजन कररहाहे ओर एक भोजन बन 

, शकिसकोदि ओर जो सगुण हके उपासक यह कह 


2 कि 
हम रामकष्णादि आनंदरूप शृता नप तक म 




















[न्‌ - परमानन्दके अपरोच होनेमें यही परौचाहेकि जितको ! 
रष भान वर्णाश्रम,जाति इत्यादि दासस्वामिभावका अभिमानहेभेद ` 
| तीत होताहे, ऐसे देहाभिमागियोको a i | 
Mगणोपासक निए णोपासनाका समूलं खंडन. का मकि प 
दी प्रसि उन्होंने केवल सयुणोपासनासे मानी, कि जिसको 
क कहतेहे, ओर निगु एउपासना का फलस i 
गीगातना आपही खंडित होगई,ओर , ति णाक 
सन नहीं करते न उनको बुरा कहद स 
(ए ऐपासकोसे तकरार वाद करने लगते हैं तने 
। वि व्यवस्था कह देते हँ, ईसी ,६ i की 
कह तो हे, समो और विचारों कि ५ कर सो अगी: 
दोनों आला क 





भे हु होता तो वे सगुणोपासनाकी 
` “सिरा यह कि निगु णोपासक तो 



















(३८२) ~ `~  भाषदहगीता। ` ` ड | 
' आनन्द जानते हें, सगुणोपांसक एककाही जानते हे, जो अनुमा 
की हुईवरती हुई बात कहे उसके वाक्य में श्रद्धा होती हे, तीस 
यह कि जो ज्ञानी होगा वो बेसन्देइ विद्यावान्‌ होगा, विना बू 
विद्या भगवत्‌ की पहेँचान नहीं होसक्की, चोथा निशु णउपासना और 
प्रवृत्ति नही सगुणउपासनामे अत्यन्त प्रवृत्ति है, जहां प्रवत्ति हग 
और जहाँ द्रब्य, गहने ओर वस्रादिका सम्बन्ध होगा, पा ह 
अनथ होंगे, पांचवा. सणुणोपासक बहुत सणुणोपासना को बे 
निणुणोपासना करने लगते हैं, निश्र णोपासक ने ( कभी न 
होगा कि उसने ) अपनी उपासना छोडकर सगुणोपासना की हो, 
मूखों का यहां प्रसंग नहीं,आनंद को छोड दुःख में कोई नहीं र| 
होता, दुःख को छोड आनन्द में सब प्रवृत्त होते हैं, इस हेतु | 
विचार करो कि दुःख किस उपासना में हें ओर आनन्द कि 
उपासना में दे, छुठब्रां भगवद्गीता अद्वेतामृतवर्षिणी हे, इसमें जे | 
होतसिद्धांत समभते हैं वे अट्ठेतासृतवर्षिणी का अर्थ करें, तात 
सणुणोपासना साधन है, निणु णोपासना फुलहे, इत्यभिप्रायः॥ ५ 
सुन्ज्येवुप कमा गमयिसंन्यस्वमत्पराः॥ | 
 अ्जनन्येनेवयोगेनमांध्यायंतउ पासते ॥ ६ | | 
सर्वाधि १ कर्माणि २ तु ३ मयि ४ संन्यस्य ५ ये ६ मपर 
अनन्येन ८ योगेन & एव १० मास्‌ ११ ध्यायंतः १२ उपासते १ 
॥६॥ अ०--३० सगुणबल्योपांसकों के वास्ते निए एबं आ. 
का उपाय अधिकार भेदसे कई प्रकारका कहतेदै बह ह हो 
वकक जैसा अपना सामध्यजाने सोई उपाय करें, सब कर्मी क 
तो ३ गुझमँश्सन्यासकरके ५ जो ६ मुझपरायए७अअनन्ययोग छ 
८।६ निश्चय १० मेरा ध्यान करते हुए १११२ उपासना. 


।क्‍ 

















; | आनन्दगिरिकृतभाषार 

कै 122 मेरी तिनका में उद्दार कग शोक (३८३) | 
साथ संबंध दे ® तात्यय॑ इसश्लोकमें उन म ॥ 
इ जिन्होंने इस जन्ममें या पिबलेजन्मोमि रहि प्रसंग 
न करके अन्तःकरण शड कर लिया हे, उन क 
पक दिनरात्रि गंगाप्रवाहत्‌ सशुनरहका थान करे ३ 
एरमेशवरके ओर कुछ अपनेको आश्रय नहीँ जानते भाट. 

है सारसिद्धांत सममते हैं दूसरे मतको बुरा कहना, न भला 

, पह लक्षण उत्तमसशुणबरह्के उपासकोका हे ऐसे मगो 

रा द्वारा अनायास शोत्र परमेश्वर उद्धार करते हैं॥ ६॥ 
दु ५७तासत्युसासारसागरात्‌॥ . 
मवामिनचिरात्पाथे 7य्यारोशितचेतमःस्‌ "७1 

पाथ १ मयि २ आावेशितचेतसाम्‌ ३ तेषाम 9 मृयुसंसारः ँ क्‍ 
त्‌ ५ न ६ चिरात्‌ ७ समुद्धर्ता ८ अहम ६ भवामि १०।७। 

"३० भक्कोंकी धीरज बँधानेके लिये.अपनी बतीपर हस्तकाले र 
प्रतिज्ञा करते हें-कि हे अर न ! १ मुममें २ उग रहा हे. 
पिना ३ तिनका ४ सृत्युसंपारसमुद्रसे + जलदी ६।७ 
॥कनेवाला ८ में ६ हुँ, १७ तात्य जो षणव 

गद सदाशिवादिके भक्त हैं, वे जलदी संपारसमुदसे 
मिकी मको मणि सममकर लेके से दा 

॥ मणि न था परन्तु उस जगह सबा मणि दीस hr 

| १ मणिका मिलना सहज होजाता है, हसी र न: 


३ गा करते करते शुद्धसचिदानन्दका ज्ञानहोजातार मा 


नहीं होता, 


पह प्रतिज्ञायूएं होनेक्रेलिये भी गाथ खस ते. 


॥ | पृहीस | जन्ममरण 
|, संसा फूर उसक SS 7 
i रसे उड़ारहोनाहै, प ते 


| ३ निरुपएकरेगे,जिसके जाननेसे शीत उदार ही 





(२८४) . ¬. _ अगबदुगीवा- ` ह १ | 

मूः मय्येवमनआधत्स्वमयिबुद्धिनेवेशय॥ | 

` निविशिष्यीसमय्येवअतउध्वैनमशयः ॥ ८ | 

मयि १ एव २ मनः ३ आधत्स्व ४ मयि $ बुद्धिम्‌ ६ | 

राय ७ अत; ८ उध्वय्‌ & मयि १० एब ११ निविशिष्पति ११ 

न १३ संशयः १७ ॥८॥ अ०-उ० जिनका मन सुझें आङ्ग 
उनका में उद्धार करूगा. यह मैंने प्रतिज्ञा की हे-इस बाले 
अजु न ! तू भी मुझमें १ निश्रय २ मनको ३ स्थितकर ४ गु 

५. बुद्धका ६ प्रवेशकर ७इससे ८ पीछे ६ मुझमें १० ही १ | 

क करेगा तू १२ नहीं १३ संशय १४ सि० है इसवाक्यमें & तास 
वेदी यह अति है ॥ देहान्तेदेवःपरत्रह्मतारकंव्याचष्टे” ॥ हति॥ 
अर्थात्‌ देहके अन्तसमय परब्रह्म अपने इष्टदेव तारकमंत्रका ( ४ 
' कारका) उपदेश करते हैं उसीसमय अद्यज्ञान होकर परमान 
प्राप्त होजाता हे, यही परमेश्वरमें वास करना है ॥८॥! । 
स्‌०-अथाचत्तसमाधातुनशक्का षिमयिस्थिरम्‌॥ | 
अभ्यासयोगनततो सापिच्छाप्तुंधनजय !१ 

धनंजय १ अथ २ मयि ३ चित्तम्‌ ४ समाधातुम्‌ ५ 7 

शक्रोषि ७ स्थिरम्‌ ८ ततः ६ अभ्यासयोगेन १० माम्‌ ११ र| 

१२ इच्छ १३ ॥ ६ ॥ अ०-उ° पूर्वोक्क उपायसेभी सुगम १ 
'करते है हे अर्जुन ! और १ जो २ सुभमें ३ वित्त 9 ए 
करनेको ५ नहीं तू समर्थ हे, स्थिर = सि० नहीं कर सह | 
मनको & तो & अभ्यास योगकरके १० मेरे ११ प्राहिकी | 
'इच्छाकर १३ सि० मूतिमान्‌ परमेश्रम या विश्वरूपे, जा ॥ 
रातचित्त स्थिर रहे, तो बारम्बार यह अभ्यास करना कि, | 
दूसरे पदार्थमें जाब्रे उसीसमय वहांसे हटाकर उसी खक | 















SSP 





_ वी 


आन दगिरिकृतभाषाटीकासहिता । 
|. इसीको अभ्यास योग कहते हैं & ताय अभ्यास ख 
॥ हिअवश्य मन एक जगह निश्चल होजाताहै अभ्यास ह जलदी 
| असंख्यात (20 से मन भगयतसे विगुख होरहा है अब 
शि दो 10 में क के बलसे र सन्मुख हो जाय तोभी 
त है, अभ्यास में प्रथम दुःख प्र Rs 
हास नहीं छोड देना ॥ ६ ॥ सेता हेल साम 
छ-अस्यासंप्यसमथा सिमत्कमपरमोमव ॥ 
| मदथर्मापकमाणिकुवान्साईमवाप्यासि॥१०॥ 
। | षे १ अपि २ असमथः ३ अति ४ मत्तर्मपरमः ५ भद 
पि ७ घपि = कमाणिध्कुवीद्‌ १० सिद्धि १ अवाष्यति 
/ ३ १० ॥ अ०-3०-उससे भी दुग उपय कह हैं-अभ्यात् 
रहो! गी २ असमर्थ ३ तू है ४ सि० तों ® मत्कम परायण ५हो 
॥ अथात्‌ साधुओं की शिर आंखों से टहल करना, दिनरात्रि 
सेवा में लगे रहना, शिवालय कैशवालय बनाना, मंदिरों में 
| देना, लीपना, ठाकुर सेबा के बर्तन मांजना, शुद्रजल अपे 
| ताना, बहुत क्रिया के साथ रसोई बनाना, प्रथम परमेश्वर 
भोग लगाना और दू'ढकर साधु को जिमाना, ऐसे ऐसे बहुत 
| 1अातम। बतासक् हें ऐसे कमा में ततप होना चाहिये ६ 
वान्‌ कहते हें किक्कमेरे अर्थ ७ भीमक को & करता 
| * अन्तःकरणशुदधि द्वारा न को शात क अयो 
मात होगा १२ तात्पर्य भगवद्धजनसंबन्धी ०. 
0110 जो कर्म हे, वे सब अन्तःकरण को शुद्द 
य श्र \ | ~~ 
| ,रपदप्यशक्तोसिक्हुम्योगमाब्नि | 
| 'पिक्मेफलत्यागंततःकरुयतात्मवाव॥ ११ ॥. 

























(३८६) भगवदगीता- ८ | 
अथ १ एतत्‌ २ अपि रे कुतुम्‌ ४ अशङ्कः ५ असि ६ तत्‌ः ५ ॥ 
मद्योगम्‌ ८ आश्रित: ध्सर्वकमफल त्यागस्‌ १० कुरु ११ यतासपान॥ 
१२ ॥ ११ ॥ अ०--3०-उससे भी सुगम उपाय कहते हें-जो ( 
यह २ भी ३ करने को ९ असमर्थ + दै तू ६ तो ७ भक्षियोगग़ा! 
८ आश्रय करके ६ सब कमा के फल का त्याग१० कर तू ११मन॥ 
को जीतकर १२ अथीत्‌ अब तू फिर संकल्प विकल्प कुछ मतक 
जो कुछ नित्य नेमित्तिक ओर प्रायश्चित्तादि कमों का अदु 
हो सके वो ही कर, उसके फल में आसक्ति मतकर यह समझ किमे 
तो तन मन धन करके भगवत्‌ के शरण हूँ में तो उनका दास ह | 
) महाराज अन्तयामी हैं जैपा चाहें मुझसे शुभाशुभ कम करावें भरोरर 
` जैसा चाहे उन कमों काफल दे सुकको तो सिवाय परमेश्वर के॥। 
और कुछ किसी तरह का आश्रयनहीं परंतु यह प्रकटरहे कि,नारि 
के प्राप्ति के लिये जहां तक होसके राजादि मजुष्यों का दात जाग 
बूझकर न बने, व्यवहारका भार तो परमेश्वर को साप देना, थो: 
परमार्थमे मोचे लिये जहांतक बनसके प्रयत्नकरनाचाहिये उलयएता॥| 
नहीं समझना कि,परलोकका भार तो परमेश्वर को सोप देना, 
यह समझना कि.परमेश्वर जो चाहे सो करे, मेरे करने से क्या दे 
हे, यह मोचमार्ग में नहीं समझना, व्यवहार में यह सममा | 
मेरै करने से कुछ.नहीं होता.जो प्रारब्ध में लिखागयाहै वोही ब 
माम म उल र्य हे ब्यवहार में प्रारूध मुख्य हेहया 
११ ॥ | 
मू °-शरयोहिज्ञानमभ्यासज्ज्ञानाडचानंवि शिष्यते ॥। 
ध्यानात मेफलत्यागम्त्यागाच्छांतिरतंतर 
अभ्यासात्‌शज्गानम्‌९श्रेयः ३ हि ४ ज्ञानात्‌ ५ ध्यानः | |` 
यते ७ ध्यानात्‌ ८ कर्मफलत्यागः ६ त्यागात्‌ १० अनन्त | 


आर 


; 0)! आनन्दगिरिकृतभाषाटीकास ता 

हि; १२॥१२॥अ०-उ०सब कमो के फल का 
७४ हे-अभ्यास से १ ज्ञान २ श्रेष्ठह ३ निश्चय 
गे ५ ध्यान ६ विशेष हे ७ ध्यान से ८ कों के क त्यागः 
क श्रेष्ठ हैकषत्याग र १० पीछे?१शांति१२ सिः होती हे सी 
नभते प्रकार वेदों का तात्पय जाने इए जो किसी कमे अनु- 
हिमे अभ्यास करना, उसप्ते प्रथम वेदों का ताय समना 
न मिगायह ज्ञान श्रे ष्ठ है २। ३, क्योंकि जिसको परो ज्ञान यथार्थ 
मे : गावो अवश्य ही कभी न कभी उसका अनुष्ठान भी. करेगा. 
'विद्यवाय्के अनुष्ठान करनेसे विद्यावान्‌ विना अनुष्ठान किये भी 
रहे क्योंकि वो एक माग पर है अविद्यावाब्‌ मूको कहां विचारहे 
मुक किस कमेंका अधिकार दे.जो उसको प्रिय लगताहे वोही 
लगता हे.इसी हेतु कमों'का फल उनको प्रथत्त नहीं होता 
(पडित ज्ञानियो से अर्थात्‌ परोक्षज्ञानियोंसे विद्यावार्‌ रामकष्णादि 
१ घनकरनेवाले श्र ६ ।७मूतिमान्‌ परमेशखरके ध्यान करनेवालों 
| [ गो विद्यावान्‌कर्मोका निष्काम अनुष्ठान करतेहें अथीत शत, 
तम ओर भगवदाराधना ओर हिरण्यगर्भ सूयीदिकी उपासना 
हि| भगवतसंबन्धी जो कमः इन सबकर्मोके फलका त्याग करत 
गे ३ क्योंकि शांति कर्मोका फल त्यागने से होतीहै,विनाःयाग 
नि! वित्त उपराम नहीं होता, लोकि ओर वेदिक we 
| ब वित्त उपराम होताहे दोनों कर्मो के फलसे जब १ ७ 
"शान्ति ओर उपरति होती है,! रवेराग्य ओर दा | 
रै निष्ठा के अ तरंग मुख्य साधन हैं और | ध्णां 
|| शो होता हे अर्थात्‌ परमानन्दको रपत हाता 


(३८७) 
त्याग इस हेतु 
से ४ शाख्रीय 
























(३८८ ) भगबेतद्गीता। | म 3 | 
! मू °-उद्वेष्टासवं्तानामैत्रेःकरुणएवच॥ ॥ 
निर्ममोनिरहंकारः समदु'खसुख'क्षमी ॥ १३॥ | 


_ सवैभूतानाम्‌ १ अद्रेष्टा २ मेत्र:३ करुणः ४ एवं ५ च 9 निम्नः 
७ निरहंकार ८ समदुःखसुखः ६ चंमी १० ॥ १३॥ अ०-३१ 
शान्तषुरुष और व्वाननिष्ठ महापुरुषों के लक्ष श्रीमगवा न्‌ सात 
श्लोकों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहें गे-सि० ज्ञानीजन ® सब मूतों के | 
१ सि० साथ इसप्रकार वतते है जो कि आपसे जातिरूप ओर | { 
धनादिमें बडे हैं) ® द्वेष नहीं करते सि० बहु वचन आदरके सिगे| 
लिखते हैं बरावर के साथ & मित्रता २ सि० रखते हैं, छोटो पर& 
दयाही ४ ५।३ सि० करते हैं, यह चाहते हें कि जेसे हम विद्यान्‌ 
धनवाले हैं, परमेश्वर करे यह भी ऐसे होजावे आर जहां तक होसे | 
यथाशक्कि उनके ऊपर उपकार करते हें ओर दुष्टजन चोर जार पाप ॥| 
जनोंकी उपेक्षा करते हैं अथात उनको न बुरा कहना न भलाकहना | 
न उन्हों पर उपकार करना न अपकारं करना “खलपरिहरियशकष 
कीनांई” दुष्टोको कुत्ते के सहश समझते हैं कुतेको टक डालने में 
चति नही इत्याभिप्रायः ।पुत्र.स्त्री,मित्र घन ओरमन्दिरहत्यादिमँछ | 
ममतारहित ७ सि० यह समझतेहै कि शरीर और मन यह भी 1 || 
हमारे हेंनहीं फिर पुत्रादि हमारे क्याहोंगे ऐसाहोकर फिर# री | 
रहितनलि०्कमी वाणीसे तो कया कहनाकिं, हम ऐसेहें वित्त | 
संधान भी नहीं रखना ओर#सम हे' दुःखसुख जिनक्ो६पि” & क 
समभते है कि सुख ओर दुःख दोनों अनित्य है जे $ | 
बिना सङ्कल्प ओर विना यसन आता हे ऐसा ही सुख आति ग 


(वल्ल प्लाजा दुःख ५ 
ये ओर सुखको प्राप्तिके लिये क लन 
। (गई बे प्रयोजनभी अपने स्वभावके अनुसार उनको थाणी और 
॥दिकरके दुःख देते हैं उनकी $ च्मा करते हैं १८ तास 
; (मते हैं कि यह मारम्धका भोग हे आध्यात्मिक आधिदेविक 
॥ प्ली तो सहने पढ़ते हैं न उनको सहते, ऐसेही इसको सहना 
त हि, उनही तीनों तापोमे एक यहभी आधिभोतिक ताप हे, हमारे 
३ शंका फल हे, कोई दुःख देनेवाला नहीं हमारा मनी कारण 
। | पुख देनेमें, ऐसे चमावान्‌ ॥ १३॥ . 
गे 1"संतुष्टसततेयोगीयतात्माहदनिश्चयंः ॥ 
$| मय्यपितमनोडुडियामद्भक्ःस्मे प्रियः ॥ १४॥ 
न्‌। ततम्‌ १ सन्तुष्टः २ योगी शेयताता ४ इढनिश्रयः ५ मथि 
के |ितमनोबुद्धिः ७ यः ८ मद्भक्कः ६ से; १० मे ११ प्रिय; १२ 
एँ |५॥ अ०-सदा १सन्तुष्ट २ अर्थात्‌ कभी किसी कालसें किसी 
चाइ न होना सदा जके रहना २ अष्टांगयोगवान्‌ ३ 
॥ यमनियमदिपरायण ३ जीता हैं सभाव जिसने ४ तातर्य 
धाम जो प्राकृतवत्‌ स्वभाव था उसको जीतकर सोमपशान्तं 
| लिया हैं जिसने उसको यताला कहते हें ४ ददूनिश्चय 
षा ५ सि० आत्मामें वेदशास्त्रोंमे कभी जिनको संशय 
« 0 विपययका उदय, होता ही नहीं वेदो आलाको युद्द 
सन्देह जानता है ५ ® मुझ आल्ामे ६अ तत 
ह दै मन झर बुद्धि जिसने ७ अर्थात्‌ अन्तःकरणकी दरि 



















(३६०) सगवद्र्गाता। ` ` ( 
श्ीभगवाचूने कहा था कि, ज्ञानी सुभको बहुत प्यारा दे, उसी! 
इन सात 'छोकोंमें उपसंहार करते हैं. जिस श्लोकमें प्रिय यह र 
नहीं तो भी वहाँ सम्रझलेना चाहिये, तेरहवें ओर अठारहों मत्ती 
यह पद नहीं और पांचों मन्तरॉमें है ® ॥ १४ ॥ 
म्‌ृ०-यस्मानन्नोहि जतेलोकोलोकान्नोहिजतेचयः॥# 
हर्षापर्षमयोद्वेगैमुक्तोयःसचमेप्रियः ॥ १५ ॥ है 

यस्मात्‌ १ लोक; २ न३उद्घिजते ४ यः ५ च ६ लोकातण्न दी' 
उद्विजते ६ हर्षामर्षभयोद्वेगे: १० च ११ यः १२ मुक्क; १३ सः १४ 


कर चित्तमें कोई प्राणी क्ञोम न करे ४ और जो ५। ३ किमी 
जीवसे ७ न ८ उद्ठेग करे ६ हर्ष अमर्ष भय और उद्देग इन चारोपे 
१० । ११ जो १२ छूटा हुआ १३ सो १४ सुकको १५ प्रिय १६ 
सि० दै & टी० इष्टवस्तुके देखने सुननेसे रोमांचका खडा होजाना, 
मनमें रंजन होनेलगना, इसको हर्ष कहते हैं. दूसरेको विद्यापार, 
वा रुपयेवाला देखकर ओर सुनकर मन मेला या उदास होजाना | 
इसको अमर्ष कहते हैं. किसी प्रकारकी मनमै शंका होना उसकी 
भय कहते हैं, चित्तका एक जगे स्थिर न होना उसको उद्वेग कही 
हैं, तात्पर्य ऐसा व्यवहार ( चालचलन ) जिन महापुरुषोंका दै छि 
जिनसे कोई किसीम्रकार बुरा न माने वेही भगवतको प्यारे है ॥१५। 
` म्‌°-अनपेक्षः्चिदक्षउदासीनोगतव्यथः॥ | 
सर्वारमपरित्यार्गायोमद्गक्तःसमं प्रियः ॥ छ 0 
अनपेच्चः ? शुच्रिः रदत्त:३उदासीनः ४गतब्यथ; ५ स्वर | 
त्यागी ६ यः ७ मद्धक्क; ८ सः ६ मे १० प्रियः ११॥१३र्श! | 





थानंदगिरिकृतमापाटीकासहिता | (३६१) 


।। 
ने आप प्राप्तहों उनकी भी इच्छा नहीं करता उ 
र्‌ २ प्षि० रहते हँ, बाहर भीतरसे वाहर जरा । 
गुद् रहना वस्त्रादि निर्मल रखना भीतर रागद्रेषादि नहीं 
॥## चतुर रे सि? व्यवहार ओर परमार्थे बातें व्यव- 
समय व्यवहारको बात करना परमार्थके समय परमार्थी 
[महार शुद्ध करना चाहिये, तव परमार्थ सिद्ध होता हैं 
एकी जिनको समझ नहीं, उनका परमार्थ कभी नहीं सुधरेगा: 
मिं जीवका कुछ नहीं विगडा व्यवहार बिगडगया हे उसीको 
मता चाहिये, व्यवहारमें परमार्थे ओर परमार्थमें व्यवहार नहीं 
॥ हें चतुरमहात्मा & उदाधीन 9 अर्थात्‌ किसी. मतका अन्य 
परि खण्डन वा प्रतिपादन नहीं करना आनन्द मत रखना 
६ सबका सम्मत है ४ मनमें किसीप्रकारका खेद नहीं रखते 
[तने इसलोकके व परलोकके निमित्त आरम्भ हैं उन सबका 
॥अरनेवाला ६ सि० ऐसा ® जो ७ मेराभक्क ८ सा& मुझको 
| ११ सि० है॥ १६ ॥ R 
।|-योनहृष्यतिनद्वेष्ठिनशोचतिन्काक्षात॥ 
शुमाशुमपरित्यागीमक्तिमान्यःसमे प्रिय १३ 


हा १न २ हष्यति ३ न शद्रृष्टि "न १ शोचति ७ कु 

ं ॥ 5 शुभाशुभपरिश्यागी १० यः ११ wr ५. हे 

| र ०-जो १ 1 २ 
१५॥ १७॥ अ०-जो oe 


। “र अशुभ इन दोनोंके त्यागेका समा १४ प्यारा 









| 


| fs के जो १२ मङ्गिमान्‌ १२ सो १२ सु ता 
| रै» इषपदायके मिलनेसे आनन्द नहीं थ 


.__ शा 


| (३६२ ) ` ` मगबद्गीता- 
पदाथाँसे रेष नहीं करता, पिछले वातोंका शोच नहीं क के 
कको दी दोनों पो! 

गे कुछ चाहता नहीं, शुभ ओर अशुभ ये दोनं पदार्थ ५ 
कार्य हैं, दोनोंको अनित्य समझकर दोनोंको त्यागकर शा 
नन्द स्वरूप आत्मामें भक्ति ( प्रीति ) जो रखता हे श्र 
कहते हैं कि ऐसा. महापुरुष मुझको प्रिय है शुभ दिगा 
त्याग उनके वास्ते अच्छा है कि जो आत्मनिष्ठ हे जैसे ननः 
कहे ये भी सब हों बिना ज्ञान शुभमार्गको त्यागदेना मूर्सोका । 
है, बिना जन हुए शुभमार्गको कभी नहीं त्यागना ओर झा 
पीछे सिवाय आत्माके किसींको उत्तम शुभ वा श्रेष्ठ नही सा 

सबको स्यागदेना. ॥ १७ ॥ 

ग--समःशत्राचामैत्रेचतथामानापमानयोः ॥ 
शाताष्णसुखहुःखषुसमःसंगविवजितः ॥१८ 
शत्रों च २ भित्रे २ च ४ समः ५तथा ६ मानापमाग 
। रीतोष्णइहःसे¶ = सम; & संगविवर्जितः १० ॥ १०॥9 
` « शत्रु में और मित्रमें। १।२।३।४ बराबर ५ तेसेही ६ मागां 
। अपमानमे ७ सि० समान ® शीत गरमीमें और दुःख हा 
। समान & सि० शरीर, इंद्रिय, प्राण और अन्तःकरण झन 
। | छै संग उस करके वित १०तात्पर्य शरीर,ईद्रिय,पाए और १6 
| | करण इनके साथ जब आत्माका संग होता है का 
i होती है. शत्रुमित्रके सः : शानुमित्रके समतामें संगवर्जित यही हेतु, आर्या 
| महापुरुष हैं वे शुरोरादिमें अभ्यास नहीं रखते, इसी हे 


| 















दि 
छ| 


| भिनद उनकी विमता दुर होजाती हे, जैसे उनको गा 
| मानादि मानापमानादि यह सब अन्तःकरण 















ई ह, आनन्द्गिरिकृतमाषाटीकासहिता । ( 
पा [सनिष्ठ अपने को सबसे एथक्‌ जानते हें, बिना आत्मनि 
ह मानियो से पूर्वोक्त लक्षणों का अनुष्ठान नहीं होसक्का यह 
ह शञाननिष्ठों में ही बन सक्न हैं॥ १८॥ 

|° -तुट्यीनदास्लुतिमोनीसतुष्टोयिनकेनावित ॥ 
छमा] आतिकेत'स्थिरिमतिभेक्तिमान्मोप्रियोनर) 
बर ुरप्निदास्तुतिः १ मोनी २ येनकेनचित्‌ ३ सन्तुष्ट: ; 
शक: ५ स्थिरमतिः ६ भक्किमान्‌ ७ नरः = मे ६ प्रियः १० ॥ 
° समान हे निन्दा और स्तुति जिसको १ चुपरहना या 
ङ्न का मनन करना उसको मौनी कहते हैं २जो पदार्थ प्र 
शत विना यत्न थोड़ा बहुत प्राप्त होजावे, उसी करके ३: 
.| ना ऐसे पुरुष को संतुष्ट कहते हें ४ एक जगह रहनेका | 
| करना उसको अनिकेत५सि-कहते हें, अपनेखरूपमें & £ 
हि जिसकी ६ सि० ऐसा भक्किमान्‌ ७ पुरुष = मुभको६ 
है १० “येनकेनचिदाच्छन्नोयेनकेनविदाशन/॥यत्रकुत्र चशायीर 
3: ”॥ महाभारत का यह श्लोकहे तात्य पूर्वो 
i ॥ निष्ज्ञानी भक्तों के हैं, अड नने वूमाथा कि अत्तरतह्म के 
3 केसे, औमहाराजने उत्तरदिया कि ऐसे होतेह ऐसे नार 
ता पतीलामे तमाशा तो आप देखे राधाकृष्णकों बेसममलोग( 
रा वाले ) बुराकहें ओर अच्छे पदार्थों का मोहनभोग नाम र 
४ शी चट करजाना साधु अभ्यागतको न देना इसअध्यायमेँ 
(तच ओमहाराजने कहे हें जिसमें ये होंगे वोहीं भक्त भग 
1 होगा अन्य नही, इत्याभित्राय; ॥ १६ ॥ 






हि. पेतुधम्यांसतामिदयथोक्तेपर्दुपासतै ॥| 


| भह्धानामत्पंरमाभक्तास्तेंतीवमेप्रियाः 0 


(२६३) ` भगबढ्गोता-- . च) च न 

मत्परमाः १ ये २ श्रद्दधानाः ३ भक्वाः ४ इदम्‌५धम्यांमृत " 
यथा ७ उक्कम्‌ = पयुपासते & ते १० तु११अतीव(१२)११३ १३ 
परियाः १५॥२०॥ अ०-भें हूँ परेसेपरे जिनको ऐसे १ जो २ श्रा | 
वाच्‌ ३ भक्क४ इस धर्मकरके युक्त ऐसे इस. अमृत को ५।६ जेसे ७ 
कहाह्दै ८ सि० पीछे मैंने उसका कक कप क हैं वे १० सि» |. 
अक्क तो ११बहुतही १९१३ मुझका. १४ प्यार हैं १५ ह 
| का गा णो नमाज महे वेभी भगवत्‌ oe है i 
और अदनेष्टांदि लक्षणों करके जो सम्पन्नहे' वे तो अत्यन्त पारहे। |" 
| 











( 





“प्रियोहिज्ञानिनोत्यर्थमहंसचममप्रिय:” ॥ १५ तात्पर्य यह जो साते 
| अध्यायमें उपन्रह्कियाथा उसी का उपसंहार हे पुनरुक्कि नहीं र र 
/ धर्मो कसार सिद्धान्त अमृतरूप यह उपदेश हे, विचारना चाहिये कि। 











यह लक्षण अनिकेतमोनादि निवृतमागंवाले ज्ञाननिष्ठ स्या. 

महापुरुषों में पात हँ या: जो घंटो घडयांल बजातेहे नृत्य देखते | 

उनमें पातेहै उदाहरणके वास्ते श्रीस्वामी पूर्णा श्रमजीमहाराजसंग्या॥ 

सी परमहंस ज्ञाननिष्ठ नग्न मोनहोकर श्रीभागीरथी गंगाजीके तरे है 
-ही विचरते रहतेदै' जितने,लक्षण सातश्लोकों में श्रीभगवानने । रण 
सब उनमहाराज में प्रत्यक्ष है जो चाहे दर्शन करो,( चेत्रसुदी नो 
संवत्‌ १६२१ में इस श्लोक का अर्थ मुझ आनंदगिरिने लिखा ६ । 
श्रीमहाराज पूर्वोक्त परमहंसजी विद्यमान हैं और मी बहुत मह 
हैं, सिवाय संन्यासियों के कोई तो बतावे कि 'एंसा कोन हुआ ६ 
पहले भी ओर अब आंखों से तो कोन देख सक्ताहै, इते २ 
जो विरक्ता का माहात्य न समभेगा तो बेसंदेह - iB 
पजेमे फसेगा ॥२०॥  . ` FE) | 

इति श्रीभगनद्गीत।सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाजु न ह| 
दह भक्तियोगो नाम दादरोऽ्यायः less mo 


wes ग 5 








तरर) आनंदृगिरिकृतमाषारीकासहिता । : (३६५) 


| . अर्थ त्रयोदशोऽध्यायः. १३": :: 


छ को पदिय I 


म 
॥ | ३० अड नअवाच-प्रकृतिपुरुषचेवत्तेत्रंतेऋमेवच ॥. | 

र| एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानङ्गियं च केशव ॥ १ || हा 
| भर न उवाच, केशव १ प्रकृतिम २ प्रुपमुश्च ४ एव ५ चेत्रम्‌ ` 
| रम्‌ ७ एव ८ च-&जञानम्‌ १० ज्ेयम्‌ ११ च १२ एतत्‌ १३ 
करिए १४ इच्छामि १५ ॥ १ के । ॥ यह. श्लोक किसी राजाने .बना 

. | श्ीमगवदुगीता की पोथियों में लिखवादिया है जो अनजान हे 
|) श्लोक को मी व्यासकृत समभे हैं, व्यासजी ने सातसौ७०० 

त कक बनाये हैं यह मिलकर सातसोएक होजाते हैं, अर्थ इसका : 
हर कि-हे केशव ! १ प्रकृति २ और पुरुष ३ । ४१। क्षेत्र ६ 


॥ त्त ७। ८। ६ ज्ञान १० और ज्ञेय ११ । १२ । इनके 
हनने कौ १४ इच्छा करता हूं में १५. तात कषेत्रादिपदों का 
या. नना चाहता हूँ, इस प्रश्न की कुछ आकांक्षा न थी क्योंकि 
हन्‌ ने बारहवें अध्याय में आपने यह कहा है कि भक्तों का 

को "उद्धार करू गा, जो इस प्रश्न में विनां उनके अर्थ जाने . 
| ना नहीं होसक्ती ओर बिना ज्ञाननिष्ठा के संसार से उद्धार 
शेता, इस वास्ते ये सब पदार्थ श्रीमहाराज ने विना प्रश्न कहे 

6 सहित पोथी हें उनमें यह श्लोक नहीं ओर बहुत विदान्‌ 

| यभ भी नहीं लिखते, कोई कोई मूल पियं. में लिख 

भी है ५ हॉ ।लखते, 

भि सस यत्र के अनुसार सातसो 'श्लोक गीता के अठारह 
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| ता यन २२० खा [रू 1 ११ [१२३३ १४ रह १७ रम जोड, 
॥ ४९ ५६ हला 
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१४ (३६६) ` भेगवहगीता। र [ ब 
` मृ०-श्रीमगवाहुवाच। । इदशरीरंक तियक्षेत्रमित्याष. । 
धीयते ॥ एत्यावात्ततमाहःक्षज्ञडतित हविर 
श्रीभगवान्‌ उवाच, कोतेय १ हृदय २ शरीरम्‌ ३ चत्रम्‌ ४ इति ( 
अभिधीयते ६ यः ७ एतत्‌ ८बेत्ति &तय्‌१० तद्विदः ११ चङ्ग १; 7 
'इति- १३ पाहुः १४॥ १॥ अ°-उ०-बारहवे' अध्यायमें औकात | 
ने कहा था कि में भक्तों का उद्वार संसार से शीधू करूगा जो कि 
` विना आलञ्ान के उद्धार नहीं होता इसवास्तेइस अध्याममें बहन 
. साधन सहित कहते है हे अजु न! १ इस २ शरीरको ३ क्षेत्र १! 
` कहते हैं ६ जो ७ इसको = जानता है & तिसको १० तिनकेज्ञाता 
११ अथात्‌ त्ेत्रतेत्रजञके जानने वाले ११ क्षेत्रज्ञ १२।१३ कहते हैं | 
॥) १४ तात्पय स्थूलशरीर क्षेत्र खेत के बराबर है, पाप पुण्य इसा 














उत्पन्न होतेहे, इसी हेतु से इसको क्षेत्र कहतेहें, जो इसका अभिमानी [हा 
उसको चेत्त्कहतेहें, ख नञ बास्तवमें शुद्ध, सच्चिदानंद असङ्ग नि [प्र 
मुक् ऐसा है, अविद्योपहित होकर व्यष्टि स्थूलसूच्म कारणशरीरों का हे 
अभिमानी बनकर विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहाजाता हे ओर मायो. हर 
पहित होकर समष्टिस्थूलसूक्म कारण शरीरोंका अभिमानी बनकर | 
वो विराट्‌, हिरण्यगर्भ ओर ईश्वर कहाजाता हे ओर वोही मगा ॥( 
अविद्या रहित शुद्ध, सच्चिदानन्द, नित्यमुक्त है अध्यारोपापवाद | 
न्याय करके सिद्धान्त यही है॥ १॥ 
१०-शनशचापमाविदिसवक्षेत्रेषुभारत ॥ 
शनशनृज्ञयाज्ञान यत्तज्ज्ञानमतंमम ॥२॥ न 
भारत १सवज त्रेपु२क्षेत्रजयू ३ माम्‌ ४ च+५ अपि ६ विधि" 00: 
यत्‌ ८ च तर त्रब्षयो। ६ ज्ञानं १० तत्‌ ११ ज्ञानम्‌ १ ३ र पे 
मतम्‌१४।२॥ अ०-३०तत्‌ ओर त्रम्‌ इन दो पदोंका अर्थ पि | 


















१ _ आनन्दगिरिकतमाषाटीकासहिता। . (१६७) 
क पृथक्‌ निरूपण किया अब महापाक्याथ निरूपण करते 
` वान्‌ स्पष्ट जीव ओर है श्वर इनकी लक्ष्याथमें एकता दिखाते 
अन ! १ सब चेतरो २ क्षेत्रज़् ? मुझको ही ४।५।६ 
[७ सि ओर जगे मत हूढ इसप्रकार $ जो = स 
न की ६ ज्ञान १० सो ११ शान १२ मेरा १३ मत सि० हे, 
कि (पय तत ओर तवस्‌ ईन पर्दोके लद्यार्थका ग्रहण करके वाच्या- 
न ॥यागकर आधेय अधिकरणभाव, विशेष्यविशेषणभाव, लस 
।५ माव इन तीन सम्बन्ध करके ओर भागत्यागलक्षणाकरके से 
ता है, हसलोकिकयाक्यवत्‌ चे रज्ञ ओर माम्‌ इन पर्दोकी 
हैं मं एकताहे. इसबातको इसजगह स्पष्ट करनेमें बहुत बिस्तार 
मे ॥ आनन्दासृतवार्षिणीके द्वितीयाध्यायमें विशेष लिखा है. 
तासे जितने ग्रन्थ हैं सब इसीकी.रीका हैं ऐसा ब्ञान जित 
य ||भा वोहीं ज्ञानी परमपदका. भागी होगा, इसलोकमें अनेक 
१ सब लोक किसी न किसी विद्याके जाननेवाले नाई, धोबी, 
| |. एक मकारके ज्ञानी हें बिना बद्यविद्याके सब लौकिक विद्या 
| रिमानेके लिये शिश्रोदरकी तृप्तिके लिये हैं जिनका फल 
गम ) हे जो इसशरीरमें सच्चिदानन्दत्तेन्नज्ञ हे यही बासु- 
`| गए महाराज अपने मुखारबिन्दसे कहते हैं ॥ २ ॥ 
| पय चया रङूचय द्विकारियतश्चयत्‌ ॥ 
| भयायत््रभावश्च तत्समासेन मे श्रृणु ॥३॥ 
2: । सेनम्‌ २ यत्‌ ३ च ४ याहक्‌ ५ च ६ यद्विकारि ७ 
पा प्‌ १० सः ११ च १२ यः १३ यलभावः १४ 
| ११६ समासेन १७ मे १८ शुणु १६॥ ३ ॥ अ०-३० 
| ष नभोमें जो संक्षेप करके कहा दे उसीका विस्तार 
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. (३६८) . मेगदगौता। .. 
:करके फिर ्रभगवाच कहे जाते हैं. महाराजने यह जाना कि बा 
: अजु नके समममें नहीं आया, इसवास्ते अर्जुनसे फिर कहते हग 6 
शरों मुनीशरोंके अपेचासे फिरभी संचेप ही करके कहते है, श्रा 
वान्‌ इस मंत्रमें प्रतिज्ञा करते हँ, कि हे अर्जुन ! इतने श 
ञे तुझसे कहंगा वे शब्द ये है-सो १ स्थूल शरीर २ जड़ इ 
स्वभावाला ३ और ४ इच्डादिधर्मवाला ५ ओर ६ इन्द्रियादिति 
करके युक्क ७ प्रकृतिपुरुषके संयोगसे होता है ८ और & स्थावर पह 
ग़म भेदकरके भिन्न १० क्षत्रज्ञ ११। १२ स्वरूपसे १३ ओई 
अविन्त्येश्रययोगशक्किआदि प्रभांवकरऊे युक्न १४ ! १५इन । 
आ्थ१६संच्चेपसे १७मुझसे १८सुन १६॥३॥ न | 
है _सू०-ऋषिमिबहुवार्ग।तंछन्दो भिविविवेष्टयक्‌ ॥ | 
त्रह्सूत्रपदेश्वेव देतुमद्चिवनिश्चतेः ॥ ४॥ ` 
ऋषभिः १ बहुधा २ गीतम्‌ ३ छन्दोधिः४ बिविधे;५ पृथक भा 
हेतुमद्धि:७ अद्यसूतपदे; ८च ६ एव १० विनिश्चितेः ११॥ १॥४- 
झ०-उ० जो ज्ञान में तुमसे कहता हूँ, ग्रही ज्ञान अनादि वेदोक़ रै: 
` ओर विद्वानोंने भी यही निश्चय किया-है-ऋषीश्ररोंने बहुत प्र २ 
२ सि० इसी ज्ञानको & निरूपण किया है ३.मेदोंने.2 ति० १ 
एथक,एथक, करके ५ पथक ६ सि कहा हैं ओरहेतुवाले रह; 
पदों करके ७। ८।६।१० कहागयाहे केसेहें वे सूत्रपदकि वु 
: प्रकार निश्चय कियेगये हें? १टी० वसिष्ठादिने ध्यानधारणादिसापनी 
ओर प्रकृतिपुरुषके विवेकसे माकी प्रातिहोती दे. इसप्रकार 2 
नेभी निरूपणकियाहे और कमं ही फलदाताहे. न 
का पूजन करनेसे, परमपद सव्गकी प्राप्ति होतीहे बहुत जगह १8; 
इसप्रकार निरूपण कियाहे ओर व्यासजीने व्रद्वसूजपदोका संघे" || 


ob 


0 - 











आन दगिरिकृतभापारीकासहित । (३६६) 


आपदैकि जिनसे यथार्थ प्रभुका रूप जानाजाता है. बह्य'जाना 
का रसलचणा और स्वरुपलचणाक्रके जिनसे उनको बहूतन 


“महाशरूतान्यहकाराडिइरव्यक्तप्रवच ॥ 
ड ` इन्द्रियाणदशकचपचचाद्रयगोचराः ॥५॥ 


रजं हामूतानि १ अहंकार; २ बुद्धिः ३ अन्यक्कम्‌ ४ एव ५ च 
ओएदियाणि ७ । ८ एकस्‌ & च १० पंच ११ च १२ इन्द्रि 
| (| १३॥ ५॥ अ०-३० चेत्रका लक्षण दो “लोकोंमें कहते 
पह्मशादिपंच पंचकृत १ थूतोका कारण २ महत्त्व ३.मूला 
101 ५। ६ दश इंद्रिय ७ । ८ एक पन & और १० इंद्रियों 
पिपशञ्दादिपंच ११ । १२ । १३ सि० इन सबका भेद ओर 
्गन्दासृतवाषणीके द्वितीय अध्यायमें लिखा है ॥ ५॥ 
| इच्छादषःमुखहुःखसंघातश्वतनाधावः ॥ 
1 एतत्केत्रसमासनसविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ था १ इ षः,२सुखम्‌३द्‌ःखम्‌ ४ संघातः ५ चेता दधति ७ 
५ त्रस्‌ ६ समासेन, १० सविकारम्‌११ उदाहृतम्‌ १२॥ ६॥ 
स लोकं वा परलोकके पदार्थोकी-चाह १ अपने इष्टमें जो 
"पतीत होताहे उसमें जो अन्तःकरणकी वृत्तिर सुख ३सि० 
11 करका अठारंहवें अध्यायमें निरूपणं. होगाकवित्ेप(प्रतिकल) 
॥ ऽसे कहते हे४स्थल शरीर ५चेतना बअर्थातंत्ञानालिका 
॥ नएकोपत्ति कि जिसके प्रकट होनेसे अनर्थोकी निवृत्तिहो 
| ॥,पकारण सहित अत्यन्ताभावो परात होजाता है ६ 
|. नप्रकारकी झठारहवें अध्यायमें निरूपण: होगी ® यह 













ad " 


` अत्युजराव्याधि दुःख दोषाबुदर्शनम्‌ ६ ॥ ८॥ अ०-इलयों पै; 





` आवायोपासनय्‌ ६ शौचम्‌ ७ स्यैयम्‌ = आत्मविनिग्रहः ६ ॥ ७ |, 


, सबका अधिकार हे &॥ ७॥ म 
.स°-शान््रयाथशवराग्यमनहंकारएवच ॥ . 


'अ्थोमें. १ वेराग्य २ अहंकाररहित ३। ४।५ जन्म शड“ १५, 








(०००) मगबदुगीता- . - 1 बी F क्‍ 
८ तत्र & संच्तेपकरके १० विकारवान्‌ ११.कहा है, १२. त तय 
ख त्र विकारवान हे, चेह निर्विकार हे. मूलज्ञानसे चेन म 
बिकारवान प्रतीत होता है ।६॥ | । ७ (० 
म०-अमानित्वमदामित्वमहिंसाक्षांतिराजेवस॒। | ` 

आचायोपासनंशाचंस्थेयँमात्मविनिग्रहः ॥७॥ | , 

अमानितम्‌ १ अदभित्वम्‌ २ अहिंसा ३ क्षांतिः ४आर्जवम५| पु 





अ०-३० आगे चेत्रज्ञका लक्षण कहना हे उसके समभनेके लिये । ः 
सस्वणणी अन्तमुख सूत्म वृत्ति चाहिये हसवास्ते उसका सान 
पांच शछोकोंमें कहते हँ, जिसके ये(बीस साधन होंगे उसके सम. | 
में च्ेत्रज्ञका स्वरूप आवेगा! प्रथम इन साधनोंमे प्रयत्न कला! क्‍ 
योग्य हे-मान रहित १ दंभरहित २ हिंसारहित ३चमा ४कोमलता| - 

५ सद्गुरुकी सेवा ६ पवित्र.( बाहरभीतर ) ७ सि० सन्माग 1 
& स्थिरता = शरीरका निग्रह & सि० इन सव साधनोंका अर्थ 
आनन्दसृतवषिणोके चतुथाष्यायमें मलेप्रकार लिखा हे ओर उनके । 
पृथक्‌ २ महात्य ओर फल जेसा शास्त्रोंमें लिखा हे वोही प्रसर 
होता है इन साधनोंका ऐसा फल नहीं कि जेसा एकादशीका प 

परोत्त है ओर ये साधन साधारण हें, आहाणसे लेकर चंडाल पर्पत!- 










जन्मस्मृत्युजगव्याधिदुःखदोषानुदशनम ! है 
` इन्द्रियाथे षु १ वेराग्यम्‌ २ अनहंकारम ३ एव ४ च ५ 7 
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| ॥ ३] आनन्दगिरिकृतमाषाटोकासहिता | (४०१) 
इ यि इन चारोंमें दुःखको और दोषों सदा देखते 
॥। दै ॥ ८ ॥ Md 
|आस किरन मिष्वंगः पत्रदारगृहादिु॥ | 
नित्येचमम। चत्वा मष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ । 
पुत्रदारगृहादिषु १ असक्कि; २ अनभिष्वंगः ३ इष्टानिष्टोप- 
४४ नित्यम्‌ ५ समचित्तत्वम्‌ ६ च ७॥ ६॥ अ०-पुत्र स्त्री- 
मं १ सक न होना २ पुत्रादिके दुःखसुखमें अपनेको सुखी 
। ही नहीं मानना २ इष्टअनिष्टके प्रातिमें ४ सदा ५ समचित्त 
म्ा६।७॥ ६ ॥ हक, | 

ता मथिचानन्ययोगेनभक्तिरव्याभिचारिणी ॥ ` 
त| पर्विक्ततेशसावेत्वमरातिजनसेंसदी ॥ १०॥ ` 
मै गपि १ च २ अनन्ययोगेन ३ अव्यभिचारणी ४ भङ्गि; ५ 
बिदशसेवित्वस्‌ ६ जनसंसदि ७ अरतिः ८ ॥ १० ॥ अ०- 
कं! ॥। । २ अनन्ययोगकरके ३ अंव्यभिचारणी ४ भक्ति ५ 


दशमे रहनेका स्वभाव ६ प्राक्रतजानोकी सभामें ७ प्रति 
ताहि॥ ८ ॥१०॥ ` | [ 


> 


| -मध्यात्मज्ञाननित्यत्वंतत्वज्ञानार्थद्नम्‌ ॥ ` 

| पतज्ज्ञानामतिप्रोक्तमज्ञानंयदतोन्यथा॥११॥ 

५  प्मज्ञाननित्यलम १ तततजचानार्थदशनम्‌ २ एतत्‌ ३ 
गी, ` रप ५ प्रोक्म्‌ ६ यत्‌ ७ अतः ८ अन्यथा. & अन्ञानम्‌ 
क्षः '॥ अ० वेदशास्रक्रो नित्य पढे सुने विचारे १ 
। अर्य जाननेमें सदा निष्ठा रखना २ यह ज्ञान ४ यहां 
| हि ६ सि० जो ये भी साधन कहे उनको ज्ञान कहते हें 


५ 
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(9०२) -भगबदूगोता । ( अध्याय- 
इस जगह ज्ञानका अर्थ यह है कि सच्चिदानन्दस्वरूप जानाजाबे (ती 
जिस करके उनको ब्वान कहते हैं. बह्मज्ञानके ये अन्तरंग साधन हे 
इसवास्ते उनको भी ज्ञान कहा & जो ७ इससे ८ उलगा है ६ सिद 
तिसको & अद्भान १० ति०-ऊहते हैं & अर्थात्‌ जिसमें ये साधन 
नहीं वो अगानी हैं मानदंभादिको अज्ञानका कार्य होनेसे उनको 
भी अज्ञानही कहते हैं १० ॥.११ ॥ 
म्‌°-ज्ञेयंयत्तत्प्रवक्ष्यामियज्ज्ञात्वा सृतम इलुते ॥ 

` .. अनादिसत्परब्रह्म नसत्तन्नासदुच्यंते ॥ १२॥ 


यत्‌ १ ज्ञेयम्‌ २तत्‌ ३प्रवक्ष्यामि ४ यत्‌ भज्ञात्वा ६ अमृत ७ र 

| अश्नुते ८ अनादिमत्‌ ६ परम्‌ १० बह्म ११ तत्‌ १२ न १३ सत्‌ (स ¦ 
१४ न १५ असत्‌ १६ उच्यते १७॥ १२ ॥ अ०-उ० चेत्रञ्ग परः 1 
मानन्दस्वरूप्र्मात्माक़ा लक्षण कहते हें-जो १ सि० पूर्वोक् साधनों |॥ ज 
करके & जानने योग्य २ तिसको ३ भलेप्रकार कहुंगा ४ जिसको गाइ 
“५ जानकर ६ अमृतको ७ प्राप्त होता है ७। ८ सि०-फल निरू गा? 
पण करके स्वरूपका वणन करते हैं छ अनादि ६ परेसे परे १०३ 
बडाँसे बड़ा ११ सो १२ न १३ सत्‌ १४ न १५ असत्‌ १६ कहा | 
जाता है १७ तात्य जो उसको सत्‌ कहें तो असत्‌ एक पदा | 
अर्थसे प्रतीत होता है ओर मनवाणीका विषयभी प्रतीत होतां | ५ 
जो जो पदार्थं मनवाणी के विषय हैं, सब अनित्य हे. यह दी | 
-अहामें मी आता और इस बोलीसे अद्वेत सिद्ध नहीं होता भो!) रे 
जो असत्‌ कहें तो यह अनर्थ हे, क्योंकि उसकी सत्ता सोय 
'फूँठे पदार्थ सच्चे प्रतीत होते हें और जो कुछ भी कहें तो भी || ५ 
'नियोंका संसार केसे निवृत्ति हो, तात्य वो ऐसा अपि" | ९: 


र 
F 
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क ३] आनदगिरिकृतमाषारीकासहिता ! (४०३ ) 
रार है कि वास्तवमे वो मनवाणीका विषय नहीं परन्तु उसक्के 
तो उसको निरूपण करते हैं ॥ १२ ॥ | 
(सतः पाणिपा दंतत्सवतोक्षिशिरोगुखम्‌ ॥ 
सवतः तिमछोकेसवमांद्ृत्यातेष्ठाति ॥ १३ ॥ 
त १ स्वेतः पाणिपादम्‌ २ सवंतोच्चिरोमुखम ३ सर्वतःश्र ति- 
(१ लोके ५ सर्वस्‌ ६ आवृत्य ७ तिति ८ ॥ १३ ॥ अ०-उ० 

















७ स्थित हे, '८ अर्थात्‌ सब प्राणियोंके अंतःकरणकी 


ग्रणादिकी क्रियामें नखसे शिखापर्यन्त व्याप्त हे जिसको 
र सक्ते हैं. हस्तचरणादिसे जो करिया की जाती है यह उसकी `. 


- गर आँख, कान, नाक और इनके ममे जो देखा सुना ओर 
| (जाता हैं यह उसीको चेतन्यता है, अन्तकरणमें जो सुख 

। हेता है यह उसी आनंद की छाया. है, जेसे दमे (१ 
` भायुस देखकर अपना ज्ञान होता है, ऐसेही अन्तःकरणकी 

पस आनन्दकी छाया देख वास्तवमें सचिदानन्दका ज्ञान 
| सीकर वो विषयमी हे॥ १५॥ ` 
, “सर्वन्द्रियणणामासंसबान्द्रियविवर्जितम्‌ ॥ 

| सफेसबअञ्चेवनिएणणणभोक्तच ॥ १४॥ 

|| भेियुणाभासम्‌  सर्वेन्द्ियविवाजितर २ अस्म्‌ ३ सर्व 
| ।. ^ एव ६. निगुणम ७ गुणभोवत््‌ ८ च & । १४॥ 
न देन््रियाँके शब्दादि विषयोंमें विषंयाकार होकर प्रतीत 
EF tt, सि० झर वास्तत्रमेक्कसव . इन्द्रियो करके रहितर 
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भगवद्गीता । ( अध्या |. 
“सि० बास्तवमेछअसक्क ३सि० हे,परन्तु#सबका आधार पालनेवाता (3 
४ । ५। ६ सि० कहा जाता है, वस्तवे & ससादि गुणो (६ 
रहित ७ सि० है, परन्तु # गुणोंका भोक्का ५। ६ सि० प्रतीत 1 
होता है, विषयजन्य सुखदुःखांदिका अंचुभव करता हुआ प्रतीत |, 
ता दा तक 
` मुJ-बहिरन्तशचभ्रूतानामचरचरमंवच ॥ 
ुह्ष्मत्वात्तदविज्ञेयेइरस्थं चां तिकचतत्‌ ॥१५॥ |. 
. भूतनाम्‌ १ अंतः २ ३ च ४ अचरम ५ चरम्‌ ६ एव|, 
च सूचमत्वात्‌ & तत्‌ १० अविज्ञेयस्‌ ११ च १२ अंतिके १३द्‌रसम्‌ | 
१४.च १५ तत्‌ १६ ॥ १५॥ अ०-भूतोंके १ भीतर २ रोर 
. बाहर ३। ४ सि० भीं है, जेसे चांदनी सब जगह व्याप्त है. | 
उपाधिके संबन्धे किसी किसी जगह दीख पडती हे, कही कहीं, 
नहीं दीखती इसी प्रकार ज्ञानचच्चुरहित पुरुषोंको नहीं प्रतीत, 
होता हे, ज्ञानियोंको प्रतीत होता हे & अचर ५ सि० भी है, 
ओर & चर ६ भी ७। ८ सि० हे, जंगमोंके साथ संबल' 
होनेसे चर प्रतीत होता हे. स्थावरोंके साथ संबन्ध होनेसे अव ॒ 
प्रतीत होता हे, या बो वास्तव अचर है ऐसा कहो & सु | 
होनेसे & सि० साकार प्रमेय नहीं इस हेतुसे & सो १० | 
जाननेके योग्य हैं ११। १२ सि० बहिमु खस्थूलबुद्धिवालोंको * 
समीप १३ सि० भी हैं & ओर दूरस्थित है १४ । १५० 
१६, ति’ चेञजपरमातमा जो उसको अपना आत्माही. जागे 1 
कि चे तज्गपरमानन्दस्वरूप हमारा आत्माही है म है 
कोई पदार्थ नहीं उनको समीप है और जो बहिमुख विषमी ४ 


| 
रूपादिमान व बुद्धयादिका विषय अपनेसे पृथक, जानकर “ 
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. १३)! आनन्दगिरिकृतभाषाटौकासहिता (४०५) 

के लिये दौड धुप करतेहें उनको कभी नहीं मिलेगा जेे 

के (#स्तूरी के गन्धके वास्ते भटकता फिरता रहताहे वेसे ही अज्ञानी 

हेग 0 | 

„अविभक्त चशतेडविभकतमिवचस्थितम्र ॥ 
ब्ूतमतंचतज्ज्ञयं ग्रासेष्णप्रभविष्णुच ॥१६॥ 

त? जे यम २ अविभक्तम्‌ ३ च ४ भूतेषु ५ - विभक्रम्‌ष इव ७ 

८ स्थितम्‌. ६ भूतभतू १०च११असिष्णु १२ च १३ प्रभविष्णु 

| | ६॥ अ०-सो १ क्षत्रब् २ सि० वास्तव में ® पृथक पृथक्‌ 

६ और ४ भूतों में+पृथक पृथक्‌वत्‌ ६।७।८ स्थित & सि० हे 

र ॥ का पालन करने वाला १० सि० स्थितकाल में विष्णुरूपहोकर 

दै. ११ सि० प्रलयकाल में &नाश करनेवाला १२ सि० रुद्ररूप 

२8 १३ सि० उत्पत्तिकालमें$उत्पत्तिकरनेवाला १४सि“्बह्म 

॥होकर & तात्पय सो च्ञ त्रन्ञ सब भूतों में एक है, उपाधि के 

वसे पृथक पृथक्‌ प्रतीत होता हे वास्तवमें सो निर्विकारह॥१६॥ ह 

ही ॥ 

| शञानंशेयंज्ञानगम्यं हृदिसवेत्यपि।्ठितम ॥१७॥ 

र ॥ १ ज्योतषास्‌ २ अपि ३ ज्योतिः ४ तमसः ५ परम्‌ ६ 

गो (° शातम्‌ ८ ज्ञेयम्‌ & ज्ञानगम्यम्‌ १० सर्वस्य ११ हृदि १२ 

१ ११३ ॥ १७॥-ञ्सो १ ज्योतिका २ भी ३ ज्योति ४ 

रथात चन्द्रसूर्यादि का भी प्रकाशक आत्मा ही दे. इसी 

| म कषे ५ प्रेदकहाहै ८ सि० अङ्गानका कार्य बुद्धयादिक 

५. नहीं, अज्ञान के कार्य से जानने में नहीं आता है वो 


क, 
ह 
गर 
हा थपक्कब्ानसखरूप हे ८ सि० और अमानित्वादिसाधनोँ-- 


च् Q 









(४०३) | मगबदगीता- भ 
: करके & जानने के योग्य है, & तलज्ञान से ही जाना जाताहे १०९ 
सवके ११ हृदय में १२ विराजमान है ॥ १२ ॥ १७ ES 
मू--इतिक्षेत्रेतथाज्ञानंज्ञयचोक्तंसमासतः 
मद्धक्तततदिज्ञाय भद्वावायापपद्यते ॥ १८॥ 

इति १ चेत्रम्‌ २ तथा ३ ज्ञानम्‌ ४ ज्ञेयम्‌ ५ च ६ समासतः ७ | र 
“उक्तम्‌ = मद्भतः ६ एतत्‌ १० विज्ञाय ११ मद्भावायः १२उपपद्यते|ह १ 
१३ ॥१८॥ अ०-यह १ क्षेत्र ओर ३ ज्ञान ४ और ज्ञय 0६ 
,संज्ञोप करके ७ सि० तुकसे#कहा ८ मेरा भक्त & इसको१० जान' 
कर ११ मेरे भावक्रो १२ प्राप्त होता है १३, तात्पय ही प 
साधनसम्पन्न तत्‌ त्र पदों का अथ जानकर कृतार्थ होकर सच्चिः|षि र 
) दानंद ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त होजाता है ॥ १८ ॥ क्‍ 
 मु०-प्रक्रतिपरुष॑चवा पड यवादी उमावापि । 


प्रकृतिम्‌ १ पुरुषस्‌ २.च ३ एव ४ उभो ५ अपि ६ अनादी ७ 

विद्धि ८ विकारान्‌ & च १० गुणान्‌ ११ च १२ एवं १३ प्रकृति॥... 
संभवान्‌ १४ विद्धि १५॥१६॥ अ-ईश्वर की न 
१ और सच्चिदानंदबह्म. आत्मा २।३।४ दोनों ५ ही ६ अनादि ७| | 


१०.। ११ । १२। १३ भक्ति से उत्पन्न हुआ १३ तू जान १५ 

सि० यह सृष्टिप्रकार आनंदासतवर्षिणी के द्वितोयाध्याय में भे | 

प्रकार लिखा हे &®॥१६॥- | 

- खर» -“कायकारणङ्तँखहेतुः प्रकातेरुच्यते ॥ रा | 
` पुरुषःसुखदुःखानांमोक्तृत्वेहेतुरुच्यते ॥२० | 


का । 
(३) आन दगिरिकृतमाषाटीकासहिता । (४०७) ) 
1210 १ हेतुः २ भक्तिः ३ उच्यते ४ सुखदःखानाम्‌ 
वे ६ हेतुः ७ पुरुषः = उच्यते £ ॥२०॥३०-कार्यकारण 
तमे १ अर्थात्‌ शरीरादिके उत्पत्ति में १ हेतु २ प्रकृति ३ 
| ३१ सुखदःखोंके टा भोगने में ६ हेतु ७ पुरुष ८ कहा हे 8. ु 
५|ग्न्तकरणविशिष्ट्च तन्य ओक्का कहा जाता हे यदपि प्रकृति' 
३ उसको शरीरादि के उत्पत्ति में केवल हेतु कहना बेजोग हे, 
६(वेतन्य के “ सम्बंध से उसको जगत्‌ का उपादान कारण कहते हैं. 
ना एव निर्तरिकार है उसको सुखादिके भोगं हेतु कहना बेजोग हे, 
दि ॥? संबन्ध से वो भोक्का प्रतीत होता हे, जेसे चुम्बक के 
बि से लोहा चेष्टा करता हे, ऐसा ही प्रकृति पुरुष की व्यवस्था: 
प्रो जेसे मित्रपुत्रादि के साथ स्नेह ममता करने से उनके सुख 
[ ५ ) ग्रापमी सुखदुःख का मोक्का होजाता है, ऐसेही जीवपुरुष : 
।|पादिके साथ अभ्यास ( आसक्तति ) करके दुःखादिका भोक्ता 
9 हने लगता दै बास्तव में वो शुद्ध परमानन्दरूप हे ॥ २० ॥ 


| पद ॥ 
कारणंगुणसंगोस्य सटसद्योनिजन्मसु। २१ ॥ 


10 १ प्रकृतिस्थः २ हि ३ प्रकृतिजान ४ एणार+अु क्ते३ सद 

| मसु ७ अस्य ८ कारणमध्गुणसंगः १० ॥२१।अ०-- 
| देहादिके साथ तादात्म्याध्यास करके २ी २ प्रकृति 
दि न इए ४ सुखदुःखादिको : ५ भोक्ता है, सि० बास्तव में 
1 देकदेवतामनुष्यादि योनियों के विषय जो इसका जन्म ७ 
कारण ६ गुणों का संग १० सि० सतोगुण के सम्बन्ध से 
| जीता है $॥२१ । की 





५ 








(४०८) .  भगषतदुगोता। | ह; 
म्‌ऽ- उपद्र्ठाबुसताचभतामाक्तासहश्वरः ॥ 

प्रम्रात्मातचाप्युक्त! रहास्मन्उरुपः पर॥२२) 
अस्मिन्‌ १ देहे २ पुरुषः ३ परः०उपद्रश ५ अनुमन्ता ६ च ७ 
भर्ता ८ भोक्ता ६ महेश्वरः १० परमात्मा ११ इति १२ च १३३ 
अपि १४ उक्तः ॥१४॥२२॥ अ०-उ० जो आत्मा है वोही पर च 
मात्मा हे, और जिसको परमात्मा परमेश्वर कहतेहें वो यही झाला धीः 
है, जीवबह्मकी एकता स्पष्ट श्रीबजराज इस श्लोक में दिखाते हैं- 
इस देह में १। २ सि० जो&जीव ३ सि० है, सोई#परे से परो . 
४ रृष्टवत्‌ द्रष्टा ५ सि० हे, साचातद्रष्टा नहीं क्योंकि जे 0८ 
जब सचे हों तब उसको दृष्या भी वास्तव में कहा जावे, दृश्यपदाय। . 
अविद्या के हैं, इस प्रकार मायोपहित हाने से उसको उपद्रष्टा कहते . 
हैं ओर कमंजन्य सुखमें सुख मानकर आनन्द को पाए होता ' 
वास्तव में आप आनन्दस्वरूपहें इस वास्ते उसको ® अनमन्ता 
कहते हैं.६। ७. सि०. झर मायोपहित हुआ. बही सबिदांनद?। 

अविद्योपहित सच्चिदानन्द जीवका % पालन पोषण करने वालाहे 
= सि० ओर वोही & भोक्ता है & महेश्वर १० ओर पर 
यह भी ११।१२।१३।१४ कहा जाता दै१५ तात्पय र 
को माया के संबन्ध से ईश्वर कहते दें ओर अविद्या के संब १ 
जीत कहते हैं जबदोनों उपाधि बह्मज्ञानसे नष्ट होजातीहे फिर क 0 
शुद्ध सचिदानंद एक हो रहजाता है ॥२२॥ पो 
। मुन -यएपवात्तपुस्षप्रक।तचणुण:सह ॥ Me 
सवंथावत्तेमानोपियसमूयोमिजायते 5 ।२३ | कि 

एवम्‌ २ पुरुषम्‌ ३ वेत्ति 9 प्रकृतिम ५ च षुणेः०१६ || 

सः ६ सवथावतँमानः १० पि ११ भूयः १२ न. १३ ^ || 












है! कहा १३) नि आनन्दगिरिकृतभाषाटीकापहिता । ` (४०७ 
19 ॥ २३ ॥ अ०-जो १ इस प्रकार २ आत्माको ३ जानता 
। ः ) और प्रकृतिको ५। ६ युणोंके साथ ७ । ८ सि० जानता हे 
/प्रकृतिके स्वरूपको सत्तादिशुण और इन्द्रियार्थके . सहित 
जानता है ७ । ८ सो & सर्वथा वर्तमान १०भी ११फिर १ २नहीं 
रः | जग्मलेता है १४ टी वेदो्मार्गपर चलो, अथवा प्रारब्धपशात्‌ 
पा की उसकी इच्छा हो वरतो. गुक्किमे सन्देह नहीं, यह बात आनः 
-॥व्षिणीके तीसरे अध्यायमें स्पष्ट लिखी हे ॥ २३॥ : 
Me ॥, 
& अन्यसाख्येनयोगनकमेयोगेनचापरे ॥ २४ ॥: F 
(ह केवित १ आत्मानस्‌ २ आत्मना ३ आत्मनि ४ ध्यानेन ५ 
[त ६ अन्ये ७ सांख्येन ८ योगेन ६ च १०अपरे११कर्मयोगेर्‌ &_ 
१ | २४ ॥ आ०-कोई १ आत्माको २अंतमु खनिर्मलञंतःकरण 
॥पति करके ३ इस देहमें ४ आत्माकारवृत्तिकरके अर्थात्‌ “अह: 
| शशि” इसका गंगावत्‌ प्रवाह सदा बनारहे इसको ध्यान कहते 
। , 1० इस ध्यान करके & देखते हैं ६ कोई ७ सांख्ययोगकरके 
। १ परुतिपुरुषविवेक द्वारा अथवा बेदान्तशास्त्र द्वारा ८ सि० 
कोर ७ झष्टांडयोग करके ६ । १० अर्थात्‌ यम, नियम, 
| " पाणयाम, प्रत्याहार, धारणा. ध्यान और: समाधि इनके 
३ ५५ १० सि० ओर ® कोई ११ कर्मयोग करके १२ सि० 
षह किया सबके साथ लगती है कर्म दोप्रकारके हैं, गोण 
ग हि जान श्रद्धादि बहिरंगकर्म गोण हें शमदमादि अंतरंग- 

















मुख्य साधनोंमें सबका अधिकार हे &॥ २४ ॥ 


i (४१०) - ` भगवद्गीता. 


[शष 
(| सऽ -अन्यत्वेवमजानंतः बृत्वान्येभ्यउपासते ॥ 
| तपिचातितरत्येव मृत्यु श्रातेपरायणाः ॥ २५। 
अन्ये १ तु २ एव्‌रे अजानन्तः४अन्येभ्यः भत्ता ३ श 
|. सते ७ ते ८ अपि ६।१० सृत्य ११ अतितरति १३ एव ! 
। ` अतिपरायणाः १७॥ २५ ॥ अ०- और कोई १।२ इसप्रकार 
सि० ध्यानरहित आलाको & नहीं जानते हुए ४ 
पुरुषासे ५ श्रवणकरके ६ उपासना करते हैं, र्था आगन 
साचात्‌ अपरोच तो नहीं जानते परन्तु वेदशास्त्रतद्गुरद्वारा प्‌ 
सुना है, कि में बह्म हूं॥ “ अहंब्रह्मास्मि ” यही जप करते हू 
आत्माकी उपासना करते हैं ७ वे ८भी ६ । १० संसारको११सस| 
जाते हैं १२ निश्रयसे १३ सि० क्योंकि बे ® श्रवएपराष। 
i, १४ सि० कमसमझ यह कहा करते हैं कि, बिना ब्रह्मके गो 
आपको बह्म कहना न चाहिये, इसमें पाप होता हे, तुम्हारे रहम 
क्या शक्कि है, प्रतीत होता हे कि ये लोग या तो इषां अगी म 
कहते हैं, या भगवत वाकयमें उनकी किंचित्‌ अद्धा नहीं. या | 
म्याँकि इस मंत्रं ओभगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि अता : 
। हिका उपासक जो  अहंबह्मास्मि' यह उपासना करता हे वो ए भर 
` मगतिको प्राप्त होता है फिर न जानिये मूर्ख इस श्लोकका 1. 
` अनर्थं करते हैं. जब कि अनजान अवस्थामें यह उपासना वर 
तो ज्ञानावस्थामें वे क्यों करेंगे. उपासना साधन हैं ओर वो न दै 
गापिके वासते करते हैं मूख' साधनसे पहलेही फूल चाहतेह छ गा 
कहते हैं कि जब हमको बहा साज्ञात्‌ अपरोच होगा तब झा. | 
अस्मि” ऐसा कहेंगे विचारना चाहिये कि विना साधन री 










हक  ॥। 
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मिलता हे क्म ओर भेदउपासना ज्ञानके गोण साधन हह | 


| है 3 _ शी] 

ब्यय... | त्रयोदश १२] भान दागिरिकृतभाषाटीकासहित 

करके इसीका सदा जप क्रिया करे इसमें 

प्रमाण हे ल्‍ क॥ २४॥ द पाम भी इसम 

मी क्षेत्री जायतेकिंचित्सत्तस्थावरजगमम ॥ 

नेशषज्ञसयोगात्तद्विद्धिमरतषम ॥ २६ ॥ 

म वित्‌  किंचित ` सलग्‌ ३ स्थावरजंगमम्‌ ४ संजायते ४ 
रितषेभ ६ तत्‌ ७ चेतरचेत्रज्ञसंयोगात्‌ = द्वि & ॥२६॥ 

4० गहतिक १ जो कुछ २ पदार्थ २ स्थावरजंगग्‌ 9 उत्पन्न होता 

१५ है अजुन ! ६ तिसको ७ चेत्र चेते संयोगसे ८जान 

(६ ॥ २६ || 5 1 

| वि“ सम सवपमतपुतिष्ठतप्रमेश्वरम । ह 

क । नस्यत्स्वविनयतयःपश्यतिसपश्यति ॥२७॥ गा 

हक सेवे डु १ भृतेषु २ विनश्यतु ३ परमेशवरम्‌ ४समम्‌ ५अविन- 

री पनतस्‌ ६ तिष्ठन्तम्‌ ७ यः ८ पश्यति & सः १० पश्यति ११ 

॒ | २७॥ अ°-उ० बिनाविवेक संसार है यह पीछे कहा अव 

आसे निवृत्तिके लिये विवेकबुद्धि बताते हे कि, ऐसे आल्माका 
















पत 





EOE) 


[|स जानना चाहिये, तंब- जाना कि अव ज्ञान हुआ-सब 
गम १॥२ सि० भूतोंका ® नाशः हुए सन्ते भी ३ आमा 
| सम ५ अविनाशी ६ स्थित ७ जो ८ देखता हे ६ सो१०देखता 
झ|१११ तात्य आत्माको जो अविनाशी पूणर परमेश्वर जानते | 
|` ऐसा देहादिके नाशमें भी उसको अविनाशो जानते हें वे 
६ 11 मी यथा जानते है ॥ २७।, के 
| त मपश्यन्हिसबन्रसमवस्थितमीशवरस्‌ ॥ 
। | १िनर्त्यात्मनात्मानतताया तिपरांग तिस्‌॥२८॥ 





(९१२) . ¬ - ~ भगवद्गीता 


| द ( अध्याय | 
; ईरय शसमवस्थितस्‌ २ सर्वत्र ३ समम्‌ ४ पशर्‌ ५ हिः 
आत्मना ७ आत्मानम्‌ ८ न & हिनस्ति १० ततः ११ पराम्‌ १३|| 
गतिम्‌ १३ याति १४ ॥ २८॥ अ०-ईश्वरको १ निश्चल २ सु 
३ सम देखता हुआ ४ । ५।६ आत्माकरके ७ आत्माको 5 || 
नहीं & मारता हे. १० फिर परमगतिको १२। १३ प्रात होता हे |; 
१४ तात्पर्य जो ईश्वरको या. जीवको विकारान्‌. ऐसा वि | 
देखता है. सो भेदवादी अपने आप अपना नाश करता है ओर 
इश्वरको भी आत्मासे जुदा समझकर परिच्छिन्न अल्पप्रमेय करता 
हे और आलाको भी इसहेतुसे महाहत्यामें आात्महत्यामें जो पाए | 
१ होता है सो पाप भेदवादीको लगता हे, इसी अर्थको तिरे |. 





युखकरके भगवानने इसमें कहा हे,ः अर्थात्‌ जो आमाको सन्न 
7 ईश्वर समझता दे, से आत्महत्यारा नहीं, जो आत्माको दिषमग्रमेग |; 
' अ देखता है वो आत्मघाती दे इत्पभिप्रायः ॥ २:॥ . | 
स्‌०-प्रकृत्यवचकमा।एकियमाणानिसवंशः ॥ 
य्‌ःपइ्याततथात्मानमकतारसपइ्यात ॥ २९॥ 
सर्वशः १ कियमाणानि २ कर्माणि ३ प्रकृत्या ४ एव ५१ 
६ यः ७ पश्यति ८ तथा ६ आत्मानस्‌ १० अकर्तारम्‌ ११ सः १२ | 
` पश्यति १३॥२६॥ अ०--सबग्रकार १ क्रियमाण २ कोशे है 
३ प्रकृतिकरके ४ ही ५ । ६ जो ७ देखता हैं. = तेसे ही ६ | 
आत्माको १० अकता ११ वो १२ देखता हैं तात्य बुरे मल |" 
सब कमं शरीर. इन्द्रिय, अन्तःकरण इन करके किये जाते | 
आत्मा अक्ता हे. इसम॒कार जो आत्माको अक्ता देखता है गो § 3 










आत्माको भलेप्रकार पहँचानता है ॥ २६ ॥ 
7० यदादतएथग्मावमेकस्थमनुपश्याति ॥ 
ततएवचावस्तारंत्रह्मसंपद्यतेतदा ॥ ३० ॥ 





1३ ] आनन्दगिरिकृतमाषादीकासहिता हः... 


| | 
॥ 1 १ भूतरथरभावस्‌ २ एकस्थय्‌ ३ ञ्च (११३) | 
| ७ बिस्तारम्‌ ८ सा & नह १० ष FE 
नर सी १ भूतोके पथरभावको २ झह १ ७ ० || 
प।६ “एस . 
८॥और तिससेही ५।६।७ विस्तार को ८ तिपा हक 
है त होता है. १०. RL अपने अज्ञानी ह जा. 
गर पतीत होता है, ओर जब आल्माकारवृत्ति होती है झम 
(मैं सबजगत्‌ अत्यंत अभावको प्राण हो जता है ए जी 
मजो जानते ६. वे इस बातको समझ से हैं हन 
| का नाश हुएसे समस्त जगतूका अभाव होजाता है॥३० 
“अत दित्वा लिशुणत्वात्परमात्मायमत्ययः । 
| गरस्था1१%तियनकरोतिनदिप्यते ॥ ३१ ॥ 
| सेय १ अयस्‌ २ परमात्मा ३ शरीरखः 9 अपि ५ चना: 
६ निगु एखात्‌ ७ झव्ययः ८ न & करोति १० न! 
२ ॥ ३१ .। अ० हे अञ्चनः! १ यह २ पाला २ 
1 थित ४ भी ५ अनादि होनेसे ६ निगुए होगे ति 
| * हि० हे & न & करता हे १० न ११ तिन हता 
[ए देहादिको क्रियामें आसा कर्ता नहीं र को के व 
| ानीवत्‌ पापके साथ स्पर्श नहीं करता ॥ ३॥ 
| सुवास गरतसाक्षम्यादाकाशना गत 
|... विश्थितोदेहे तथात्मना म 
1१ शाक सोक््यात्‌ ११ गि 
(६. 2 सवगतर्‌ सो रहि 
1 = सत्र ६ देहे १ जाह यात है 
हर ॥ अ०-जेसा १ आकाश २ त होता | 






























(४१४) 'भगवहगीता। [ ) 
| है ६ तेसाऽग्रा्मा सब जगह ६ देह में १० स्थित हे १. 
` कृं के साथ ओर कमों के फल के साथ क नही १२ लिपायामान। 
| हाताहे॥३२॥ _ TE 5 [ 
| मु०-्यथाप्रकाशत्यकः कृत्स्नछाक ननराः ॥ 
| पञक्षत्रातथाङ्कत्स्नं प्रकाशयातिभारत॥ ३३॥ 
. यथा १ एकः २ रविः ३ इमस्‌ ४ इत्तर ५ लोकस्‌ ६ प्रकार 
येति ७ तथा = क्षेत्री ६ कृस्नम्‌ १० क्षेत्रम ११ प्रकाशय 
भारत १२ ॥ ३२ ॥ अ०-जेसा १। २ सूर्य ३ इस ४ संपूण ५ 
लोक को ६ प्रकाशित कर रहा है ७. तेसे ही ८ चत्र 
क्षेत्रको १० प्रकाशित कररहा है ११, तात्पर्य जो ज्ञानानन्द दहा 
प्रतीत होता दे, सब उसी ब्वानानन्द की छाया है ॥ ३३ ॥ 
मुऽ-कक्षे्रज्ञयोरेवमंतरंज्ञानचक्षषा ॥ ' 

` भूतेप्रक्ृतिमोक्षांचयाविढुयातितेपरम्‌ ॥३४॥ 
“ये १ एवम्‌ २ चेत्रचेत्रब्गयोः ३ अन्तरस्‌ 9 ज्ञानचजचुषा ५१९ 
' ` प्रकृतिमोचम्‌ ६ च ७ विदुः ८ ते & परम्‌ १० यान्ति ११॥ | 
` ०-जो १ इसप्रकार २ सिऽ पूर्वोक्करीति करके®चेत्रपोा | 
मेंद ४ प्ञानचचुकरके ५ सि० देखते है ओर ® भूतो की "| 
प्रकृति ध्यान विवेकादि तिनके सकाश से मोक्षको ६। ७ १ 
| हैं, ८बे& परमानन्दस्वरूप आत्माको १० सि० पाएवत क 
। होते हैं ११ तार्यं बंधका हेतु भी प्रकृति है और मोचक मी 
E है तमोशुण रजोगुण के साथ संबन्ध करने से * 
प्राप्त होता दे इसी अर्थको. चतु दशाव्याय में श्री भार ही 
निरूपण: करे गे ॥ ३४ ॥ . | hh 


_ श्रीभगनदूगीतासूपनिषत्सु त्रहमबिद्यायोगशा््रे श्रीकृष्णाजु नसंबादे 
क्षेत्रक्षेत्रशनिदे श योगो नामंत्रयोद्श5्ष्यायः ॥ १३॥ | 








FR, शी 


















आनंदगिरिकृतमाषाटाकासहिता | 


| अथ चददेशोइध्याय; १४ 


. (२०१५) 


[a 


. (नश्रीमगवाडवाच ॥ परभूयःप्रवक्ष्यामि ज्ञानानां 
१ ॥ ज्ञानमुत्तमस्‌ ॥ यज्जञात्वामुनयः सबै परासः 
द्विमितोगताः ॥१॥ ` 
[भगवान्‌ उवाच, श्यः १ ज्ञानानाम्‌ २ उत्तमम्‌ ३ ब्ञानम्‌ ४ 
| ५ प्रवच्यामी यत्‌ ७ ज्चार्वा = सवे' & मनुष्य; १० पराम्‌ ११ 
१२ इतः १३ गताः १४ ॥१॥.अ०-३८--सतोगुए के 
से रजोगुण और तमोशुण कम करने से ज्ञान दवारा परमां 
की प्राप्ति होती है इस वास्ते इस अध्याय में सत्वादि का भेद 
“हदै अजु न! फिर १ सि० भीक्षत्ञानों में २ सि० जो#उत्तम 
१४ परमार्थेनिष्ठ ५ तिसको में कहंगा ६ सि० इस अध्याय में 
से&्जिनको ७ जानकर ८ सब शनीश्वर ६।१०परमसिद्धि को 
॥१२ इस देह से पीछे १३ प्राप्त हुए १४ तातपय ज्ञान कई प्रकार ` 
है कर्म उपासनादि का अर्थ जाना जाता है जिन ज्ञान करके 
गि मी ज्ञान कहते हें और आत्मा का परमानन्द परमसरूप 
१ ( अपरोच) होता है, जिस ज्ञान करके एक यही उत्तम 


श." मुख्य हेतु हे और परअह्मकी निष्ठा प्राप्त करने वाला हे 
(५ गे को न करक बहुत साधुमहात्मा स्थूल देहको त्यागकर 
|, प आत्माको प्राप्त हुए हैं . जुन | तू मेरा iu 
यह उत्तम ज्ञान फिरमी तुमे कँगा, पय पहले कहा 

| भर शीधू सममे आनेके वसते अन्य रीतिसे कहा ॥१॥ 




















(३१ भगवहंगोता- ` 
म०इदंज्ञानप्रुपाश्रत्यमममावस्यमागताः ॥ 
सगापवापजायन्तप्रलयनव्यथोतच्‌ ॥ २ 
इदम्‌ १ ज्ञानम्‌ २ उपाश्रित्य ३ मम ४ साधम्यस्‌ ५ आगता 
सगे ७ अपि ८ न & उपजायन्ते १० प्रलये ११ च १२न १३ 
व्यथति १४॥२॥ अ०-ईस १ ज्ञान का २ आश्रय करके ३ अथ 
ये जो ज्ञान साधन सहित इस अध्याय में कहते हें तिसका अनुष्ठा 
करके ३ मेरे स्वरूप को ४।५ प्राप्त हुए, ६ अथात्‌ शुद्ध सबिता! 
नंदस्वरूप इए ६, सुष्टिसमय ७ भी ८ अथात्‌ जब यहजगत्‌ प्रस 
होकर फिर उत्पन्न होगा उस समय भी 5 नहीं प्राप्त होंगे ६। १० 
तापर्य मायासंबन्धी स्थूलदेहं को नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि, मागा 


[ अध्याय | 


8०-ममया।नमहद्रह्मतास्मन्गसद्वास्य इस ॥ 
सम्भवःसरवभ्रूताना ततांभवातभारत ॥ ३ ॥ 


अहम्‌ ७ भारत ८ ततः ६ सर्वभूतानास्‌ १० संभवः ११ भवति १२१ 
| ॥३॥ अ०-उ०भ्रोता को सम्मुख करके सोई ज्ञान कहते हें मेरी |" 
| - योनि याने बीज धारण करने का स्थान २ अथीत्‌ सब भरतो ॥|९ 
| कारण २ प्रकृति (माया ) ३ तिमे 9 अथीत्‌ उस त्रिणा" 
माया में ४, चिदाभास को ५ में धारण करता हूँ १७ हे अज. 
= मायोपहितत्रह्म से & सब भतों का १० आविभाव ११ हात 

१२ अथात्‌ माया में जब॒सचिदान दकी छायावत्‌ छाया 
तब सबभ त ( सूच्मप्थल ) प्रगट होते हैं.१२ तात्य प्रम ॥ F 
` ` के अभिन्न निमित्तोपादानकारण हैं. नहीं हैं भिन्न निमि | 
_ उपादान कारण जिनं से ॥ ३ ॥ 


| 14] थनन्दगिरिक्षतयापाटोकासहिता | 
-सर्वयीशनिकीतयप्ततेय:संभवंतिया: ॥ 
ताक्षाव्रह्ममहद्यानरहंबीजप्रर!पिताः 19॥ 


; । १ सवैयोनिषु रे या; ३ मूतेयः ४ संभवन्ति ५तासाम्‌ 

गरोनिः 9 महत्‌ ८ ब्रह्म अहम्‌ १० बीजप्रदः ११ पिता १२॥४॥ 
,-हे अर्जुन ! १ सबभूतोंमें २जोर मूति/उतपन्नहोतीहें ५तिनकी 
योनि. ७ प्रकृति ८ हा ६ सि० हैं और & में १० वीजदेनेवाला 
॥ पिता १२ तात्पय जो जो सूति ब्रह्माजीसे ले चौंटी पर्यन्त 
बस्थावर ) जिस जिस जगह उत्पन्न होती हैं तिनकी प्रकृति 
गिनस्रण है और शवर निमित्तकारण ह 
१| {-सत्त्वेरजस्तमइतिणणाःप्रङृतिसंभवाः॥ ` 

| ` निवघ्नंतिमहाबाहोदेहेदेहिनमव्ययम्‌ ॥५॥ 

| सत्तम्‌ १ रजः २ तमः ३ इति 9 गुणाः ५ अ्रकृतिसंभवाः 
॥गाबाहो ७ देहे ८ अव्ययम्‌ ६ देहिनम्‌ १० निबक्षन्ति११॥५॥ | 
०-३० सत्वादियुणोंने आत्माको बन्धन करा है, यह कहते 
पत १ रज २ तम ३ यह ४ युण ५ प्रकृतिसे प्रगट होते हैं ६ हे 
न| ७ सि० इस & देहमें८ निर्विकार ध्प्ि 0. 0 
पि करते हैं, ११ तात्पर्य जीवगे सरूपो भुता देते है आनः 
|| अपनेसे जुदा पदार्थजन्य जानकर जीव आत्त हो जाता है. 
। ह सम्बन्धसे अपने आनन्दसरुपकों भूलजाता है ॥ ५ ॥ 
, निसलनिमंखवाताकायकार 
| एखसं तिज्ञानसंगेनचानध ॥ ६॥ _ 
, | अनष १ हट निर्मतलात ४ प्रकाशकम्‌ पमत 
क छ र सुखसंगेन ७ ज्ञानसंगेन ८च ध्वप्नाति १०॥।६॥ अ 


(४१७) 













(४१८) भगवदगीता | । डु छ | | 
| सतोगुणका लक्षण और बन्धन प्रकार कहते हैं-हे अजुन ! १ 
। शुणोमें २ सतोगुण ३ निर्मल होनेसे ४ प्रकारारूप ५ शान्तरूप ६ | 
। सि० हे ® सुखके साथ ७ ओर ज्ञानके साथ ६ जन्धन करता 
। हे १० सि० आत्माको सखडुण # तात्पयं सुख और ज्ञान ये दोनों 
| 'अन्तःकरणकी वृत्ति हँ, वे मिथ्या ( अनात्मा ) मायाका काये हैं | 
। में सुखी में ज्ञानी यह समझकर जीव बृथा भ्रांतिमें फँसता है, जिस 
कालमें सत्वुण तिरोधान होजाता है तमोगुण और रजोगुण प्रगट |; 
होजाते हें, तब यह ज्ञानसुख भी जाता रहता हे दुःखशोकादिमं ॒ 






तन्ञिमघ्नातिकीन्ते यक्रमेसेगेनदे हितम्‌ ॥ ७॥ ¦ 
कोन्तेय १ रज; २ रागात्मकस्‌ ३ विद्धि ४ तुष्णासगपमुद्रत 
५ तत्‌ ६ देहिनम्‌ ७ कर्मसंगेन ८ निबप्नाति & ॥ ७॥ अ || 
उ० रजोशुणका लक्षण और बन्धन प्रकार कहते- हे अजुन ! ! 
' रजोगुणको २ रागात्मक ३ जान तु ४. अर्थात्‌ जिस समय सः|| 
' मित्रादिपदार्थोका श्रवण स्मरण और दर्शन इत्यादि करके अन | 
करणकी वृत्तिमें स्नेह उत्पन्न होता हे और मनरंजन होने लगता ब. 
इसीको रागात्मक कहते है और रजशुणका यही स्वरूप दै ३४ | 
तृष्णा संगी उत्ति हे जिससे ५ अर्थात्‌ जब रजोगुणका भा 
भाव होता हैं, तब जो जो पदार्थ देखनेमें या सुननेमें आते ( 
(उनसबमें अभिलाष होनेलगत। हे, मनमें ये संकत्पविकदप उ १ 
होने लगते हैं कि, अमुक पदार्थ जो हमको मिलेगा तो 4 ॥ 
हमको यह आनन्द मिलेगा जब वो पदार्थ मिलजाता दै i | 
उसमें आसक्ति होजाती दे उसके वियोगमे दुःख होता दै ऐ | 


0 फेस जाता दै ॥ ६ ॥ | 
| सुऽ -रजीरागात्मकविड्तऽणासगसपुद्भवस्‌ ॥ 





न 





तु? ४) आन दगिरिकृतमापारीकासहिता | ०१) 
| उण के कार्य से रजोगुए का ज्ञान होता हे पतौ६सि०रजोगुण 
| जीव को ७ कर्मो में आसक् करके ८ बन्धन करता हे ति 
कमों में ओर उनके फल में एस जाता हे जीव त 
। [के सन्मुख नहीं होने देता है8 ॥ ७॥ १ 
॥ -तमस्त्वजञान जं विदि मोहनंसबंदेहिनाम्‌ ॥ 
म्‌ | प्रमादालस्यानद्रा मेस्तन्निवघ्नातिभारत ॥८॥ 
| परत १ तमः २ तु ३ अज्ञानजम्‌ ४ सर्वदेहिनाम्‌ ५ मोहनग ६ 
॥ ७ तत्‌ = प्रमादालस्यनिद्राभिः ६ निविश्नाति १०॥ ८॥ 
०-३०-तमोशुण का लक्षण और बन्धन प्रकार कहते हैं हे 
इन! १ तमोगुण को २। ३ आवरणशक्षि प्रधान ४सबजीतरोंको 
प्रान्त करने वाला ६ जान तू ७सो ८ निन्द्रा आलस्य प्रमाद 
{ | & बन्धन करता है १० ॥ ८॥ 
पत्तसुखसजयतिरजकमणिमाख । 
'। गनमाहत्यतुनमः:प्रमादेस जयत्युत ॥९ 
। भरत १ सरवम्‌ २ सुखेरसंजयतिश्रजः ५ कर्मणि ६तमः ७ तु 
तम्‌ & आवृत्य १०प्रमादे! !संजयति १२ उत १३ ॥ ६॥ 
"॥३०-सत्ादि अपने अपने आविर्भाव में जो करते हैं उनका 
गथ दिखाते हे हे अजुन ! १ सतोगुए २ सुख में ३ लगाताहे 
(षात्‌ जिस समय सत्वगुणका आविर्भाव होता है, उस समय 
से सम्मुख करता हे ४ सि० और#रजोगुण ५कम मे ६ 
गाता है & और तमोगुण ७० जवानको & ढाक कर १० 
॥ मं ११ जोडता है १२ आनंदासृतवर्षिणी के प कक 
(सब अर्थ स्पष्ट लिखा हे ॥ ६ ॥ 















(४२० ` भगवतदुगोता । ड 
म्‌०-रजस्तमश्चाभूयसत्त्वभव।तभारतं ॥ 


रजञःसत््वतमइचवतमःसत््वरजरतथा ॥१०॥ 

रजः १ तमः २ च ३ अभिभ य ४ सत्वस्‌ ५अवति ६ भारत ७ 
सत्वम्‌.८ तमः ६ च १० एव ११ रजः १२ सत्वम्‌ १३ रजः १४| ` 
तथा १५ तम; १६॥ १०॥ अ-उ०-एक गुए प्रकट रहता है मे 
दोनों का तिरोभाव रहता है यम नियम है सोई इस मन्त्र में कहते॥- 

है -रज १ और तमको २। ३ दवाकर ४ सत्व५ प्रकट होता है उ 

हे अजन! ७ सत्व और ८ तमको & । १० । ११ सि०दबाकरक# | 

) रजोगुण १२ सि० प्रकट होता हे# ओर सत रजको १३।१४। १५|ब 





सि० दवाकर # तमोशुण १६ सि० प्रकट होता हे, & तास ! 
जिस समय जो गुण प्रकट होगा, उस समय बेसी ही बात पारी 

गेगी दूसरे गुण का कार्य उस समय अच्छा नहीं लगेगा जेसे रजो- 
गुण के ग्ाविर्भाव में नाच, तमाशा, स्त्री और शब्दादि प्रिय लगत 
हैं, निन्द्रा आलस्य, शम, दम इत्यादि अच्छे नहीं लगते सतोगुण॥ए 
के आविर्भाव में स्त्रियादि पदार्थ अच्छे नहीं लगते, सत्य ४ सतो¬ 
षादि अच्छे लगते है ॥ १० ।। 


_ 000 402 


7०-सवहारघुद ही स्मन्प्रकाशउपजायत ॥ | 

ज्ञानयदातदाविद्याहिटर्ड्सत्वमित्युत ॥ ११॥ |भ 

यदा १ अस्मिन२देहे ३ सव द्वारेषु ४ प्रकाशः ५ ज्ञानम | ३ 

यते ७ तदा ८ सत्वं & विवृद्धम्‌ १०. विद्यात्‌ ११ इति १२ 
१३ ॥ ११॥ अ०-- ३० जब शरीर में सतोगुण बढारहता 

का लक्षण यह है-जिस काल में १ इस देहके विषय २२९ ह|. 

यने श्रोत्रादि में प्रकाश ५ ज्ञानात्मक ६ उत्पन्न होता है °| 







einai क 





छौभअर्टातरारम:कमेणामशमःसदा॥ ` 
क ॥१२॥ 
| भरतर्षम १ रजसि २ विवृद्ध ३ एतानि 9 जासत ५ लोभः६ 
७ आरंभ! ८ कशाम्‌ ६ अशमः १० स्पृहा ११ ॥१२॥ 
+३० जब शरीरमें रजोगुए बढा रहता हे, उसका लत्तपपहे 
(ईन | १ रजोगुण २ बढानेसे ३ ये ४ सि» लोभादि उतनन 
ह+ ज्योंज्यों धनादिकी प्राप्ति हो लों त्यों सिवाय अकिः 
बढता है ६ धनादिकी प्रापिके लिये ऐसे तन्मय होकर प्रयक् 
रहना कि, स्वममेंभी चित्त शान्त न हो ७ भंदिरपवनादि- 
पो प्रारम्भ कररक्खा है सो तो पूरा हुआ नहीं दूसरा और 
[र दिया ८ कमों का & अशम १० अर्थात यह काम करके 
| करूंगा १० बुरा भला कुछ न सारण करना जैसे "७ 


Se” ls का 


|! रखना किसी प्रकार धनादि प्राप्त हो ११॥१२॥ 
सक | 

| पमस्यतानिजायन्तोविदृद्धेकुश्नन्दन॥१३। 

| रितन्दुन १ तमसि २ विवृद्ध ३एतानि ® जायंते ५ अप्रकाशः 
[पिः ७ च ८ प्रमादः & मोहः १० एव ११ च १२॥१शा 
(४ जब शरीरमें तमोगुण बढा रहता हे, उसका लए यह 
| न! १ तमोगुण बढ़नेमें २ । ३ ये 9 सि० अग्रकाशादि 
॥ नि होते हे ५ अविवेक ६ और हस लोक परलोकके निमित 
| ना ७ | = सि० और करना तो यह करना कि 
७ सैलना ३ अपने उलटे समझसे ऐसा काम करमा 







(४२२) _ अगवदगीता-- र 
उसका न इस लोकमें फल न परलोकमें. जेसा कोधादि इडर 
के प्रेरशासे अन्यकी हायिके लिये यत्र करना किसीको बु 
कहना इत्यादि १०११:१२॥१३। | f 
मु--यदासत्तवप्रदद्धेठुप्रल्यंयातेदेह वत ॥ 
ओ- तदोत्तम्रावेदालोकानमलान्प्रातपद्यते॥१४॥ 
सभ्ये १ प्रवृद्ध २ तु ३ यदा ४ देहभृत्‌ ५ प्रलयं ६ याति ७ 
तदा ८ अमलान्‌ ६ उत्तमविदाम्‌ १० लोकान्‌ ११ प्रतिपद्यते १२ 
॥ १४ ॥ अ०-उ० मरणसमय जो शुण बढा होगा उसका पा 
वह होगा कि, जो अब दो श्लोकोर्में कहते हँ-सतोगुए बढ़े हुए! 
सन्ते १।२।३ जिस कालमें ४ जीव ५ मृत्युको ६ प्राप्त होता' 
i है ७ तिस कालमें ८ निर्मल & उपाचकोंके १० लोकोंको ११/" 
प्राप्त होता १२, तात्पर्यं हिरण्यगर्भादिके उपासक जिन निर्मल 
लोकोंमें जाते है, उसी लोको वो प्राप्त होता हे, कि जिसका! 
अन्तकालमें सतोगुए बढा रहे ॥ १४ ॥ 
मर जासप्रळयंगत्वा मंसंगिषु ज्ञा यते ॥ 
तथाप्रलीनस्तमामेष्रहयोनिषु जञायते ॥१५। | १ 
रजसि १ प्रलयम २ गत्वा ३ कर्मसंगिषु ४ जायते ५ तथा ६॥३ 
तमसि ७ प्रलीनः ८ मूढयोनिषु ६ जायते १०॥ १५॥ अ०- शा 
रजोगुण में मृत्युको २ प्राप्त होकर ३ कर्मसंगी मलुष्योंगें १. 
उत्पत्ति होती है ५ तेसेहीं ६ तमोगुणमें ७ मराहुआ ८ पशुप | 
इत्यादि मूढयोनियामें & जन्म लेता है १० ॥ १५॥ क 
म°-कमणःहुङ्तस्याहःसात्विकनिमलंफलम ‘| 
` रजपस्ठुफलुःखमज्ञानंतमसःफलम्‌ ॥१६॥ 
















00 मिल एफ 
रे ! ४ : आनंदगिरिक्ृतभांपारीकासहिता क 
| स १ कर्मणः २ निर्मलभ्‌ ३ सालि (४२३.) 
र ६ रजसः ७ तु ८ ' सकय १ इतम्‌ ५ 
६ रजसः ७ तु = फलम्‌ ६ दुःखम्‌ १० तमसः १ १ फल 
हानम्‌ १३ ॥१६॥ अ०-३० इसदेह अपने आए बिना 
गलादि जिसहेतुसे यतते हँ, उसका कारण यह हे-सतोगुणी 
1२ सि० १. जिसका लक्षण अठारहों अध्याय कहेंगे 
. 1 पिले जन्ममे जो सतोगुणी कर्म किये हैं उन शुभ इमा - 
रमि ३ सतोणुए४ फल ५ कहते हैं, ६ और रजोगुणीका 
५।८।६ दुख १० सि० हे &.तमोगुएका फल ११। १२ 
१३ सि० है & तात्ययं कोई प्रयल करके सतोगुएको 
हे किसीके स्वाभाविक शमदमादि देखनेमें आते हैं. सो 
गति ततगुणीकर्मका फल समझता चाहिये, इसप्रकार रजोगुए- 
शक व्यवस्था है ॥ १६॥ | 
['-सतवात्संजञायतेत्ञानंरजमरोलोमएवच॥ | ¢ 
| प्रमादमोहोतममोभवतोऽजञानमेवृच ॥१७। ` 
| पवात्‌ १ ज्ञानम्‌ २ संजायते ३ रजसः ४ लोभः ५ एवं ६ 
|॥पमादमोहो ८ तमसः & भवतः १० अङ्गानस्‌ ११ एव १२ 
१ ॥ १७॥ अ०-सतोयुणसे १ ज्ञान २ उन्न होता हे ३ 
एसे ४ लोभ ५ उत्पन्न होता है ६। ७ प्रमादमोह ८ तमो- 
6 | सि० उतपन्न & होते हैं १० खर अज्ञान भी ११। १२ 
(१० तमोगुणसे होता हे & तापर्य ज्ञान, लोभ, अन्न, 
(मोह ये उपलचण हैं ज्ञानादि कहनेगें सलादि गुणोक समस्त 
लेना चाहिये ॥ १७॥ _ ता 
व्पनच्डोतिसत्वस्थामध्योत तर का 
भैधन्यणुजञ्त्तिस्थाअगोगच्छन्तितीमसा। १९ 












000 
| (२२४) ` ' मगबढ्गीता । a 
| . - सत्तस्थाः १ उम्‌ २ गच्छन्ति ३ राजसाः ४ मध्ये तिष्ठति न 
जधन्यगुणबृत्तिस्था: ७ तामसाः = अधः & गच्छ॒तिं १० | १५ 
|| अ०-उ० मरकर सादि गुणों के तारतम्पता के लेख पे 
होता है, यह इस मत्रे कहते हे-सतोगुणी १ उपर के लोको क्र 
| २ प्रास होतेहे ३ रजोगुणी ४ मध्य में ५ स्थित रहते हैं ६ निक 
गुणमें वर्तनेवाले ७ तमोगुणी ८ अधः याने बौचेको ६ प्राप्त होते 
हैं १० सि० इस जगह तारतम्यता का जो विचार हे सो आनंदा 
सृतवषिणी के पंचमाध्याय में लिखा है ॥ १८ ॥ | 
'म°-नान्युणभ्यः कत।रयदाद्रष्टाबुपञ्याति 
__ युगेभ्यश्चपरंवेत्तिमद्भावंसोधिःच्छाति ॥१९॥ | 
` पदा १ द्रष्टा २ गुऐम्य; ३ अन्यम्‌ ४. कर्तारम्‌ ५न ६ अनु | 
श्यति ७ गुशेभ्यः ८ च & परम्‌ १० वेत्ति ११ सः १२ मद भावम | | 
१३ अधिगच्दति १४ ॥ १६ ॥ अ०-३० शुणों के संबं सार 
है, यह बात पीछे कही, अव यह कहते हे कि विवेकी गुणों से | 
एथक्‌ हे-जिस काल में एक विवेकी २ गुणों से २पृथक४कर्ताको | 
` नहीं ६ देखता हे ७ अथात्‌ गुण ही कती हे आत्मासाक्षीमात् है|, 
७, सिण्जो & गुणों से = । ६ परे १० सिण्ात्मा कोक्ष्जानत || 
है सो १२ मेरे भाव को १३ प्राप्त होता है १० अथीत शरि | 
दानन्द स्वरूप को प्राप्त होता हे १३ । १४॥ १६ ॥ 
स० णणनितानतीत्यत्रीन्देहीदेहसमुद्धवान्‌ ॥ |] 
जन्ममृत्युजराइः म र 
देही १ देहसमुद्रवान्‌ २ एतान्‌ ३ त्रीन ४ शुणान्‌ ५ अतत | | 
जन्ममृत्युजदुःखेः ७ बिमुक्ः ८ अमृतम्‌ ६ अश्नुते १० न ह ' \ 
' अ०-जीत १ देहाकारको प्राप्त हुए २ इन ३ तीन श्गुएँक ' | 
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बतु दश १४ ). आननन्‍्दगिरिक्रतभाषाटीकासक्षिता 
लंघकर ६ जन्ममृत्युजराव्याधिसे ७ छूटा हुआ = नित्यानन्द स्वरुप 
की प्रात होता है, १० ताप्पय' यही तीनों गुए देहाकार होरहे 
1 |३ इनके साथ ममता संग ओर अभ्यास ये छोड देना, यही 
पे का उल धन करना है और जन्मसत्यु जरा व्याधि इनके ही 
बर्थ से होते हैं ये ओर इनके संवन्ध में अपने शुद्ध सच्चिदानंद | 
र घि में भेल जाता है, इनके त्याग में भतन हे, परमानन्द को | 


राप्ति में फु यत्न नहीं ॥२०॥ म |. 
“| गरु"  अजुनउवाच।॥काढेंगखीन्णणानेतानतीतोमवति 






| सम केमाचरःकथचेतांखीन्णणानातेवनत॥२१॥ 
' अजुन उवाच प्रभो ! के! २ लिंगे! ३ एतार्‌ ४ त्रीन्‌ ५ गुणान्‌ 
! १ अतीतः ७ भवति = किमाचारः ६ कथम्‌ १० च ११ एतान्‌ 
२ त्रीन्‌ १३ शुणान्‌१४अतिवर्तते १५ ॥ २१॥ अ०-अजुन 
न करता है कि हे समर्थ | १ किनचिन्ह करके २। ३ इन तीनों 
| णो से ४.। ५ । ६ अतीत ७ होता है ८ सि० यह लत्तण प्रश्न 
| अर्थात्‌ केसे प्रतीत हो कि अमुक शुणातीत हैवाहेवा में ५ | 
पातीत इं, वे कोनसे लचण हैं, ओर ६ । ७।८क्या आचार है | 
[का & अथात्‌ उसका व्यवहार चाल चलन केसा होता है ६ 
पि० यह आचार प्रश्‍न & हे और किस प्रकार १०। ११ इन 
पिन गुणों का १९। १३। १४ उलंधन करता है १५ सि-यहउपाय 
| न है  अथीत्‌ वो क्या साधन दै कि, जिस करके पुरुष गुणा- 
गति होजावे॥ २१ ॥ 015 ei कि 
३० श्रीमगवाबुवाच ॥ प्रकाशंचप्रद्नतिचमो हमेवचर्पा 
,डेब॥ नद ष्िसता निना नेबृतानिकका क्षाति)२२॥ 
५ गवाब्‌उवाच, प्रकाशम्‌ १ च २ मृतिम्‌ ३ च ४ मोहम्‌ 
४ १९ च ७ पांडव ८ संप्रवृत्तानि & न. १० दरष्टि ११ निव्‌;- 









. (७२६) भागवद्गीता | [ अष्यायं= | 
तानि १२ न १३ कांच्षति १४॥२२॥ अ०-३०-द्वितीयाध्याय हे |^ 
भी अर्जुन ने यही प्रश्नकिया था और उसका अन्य रीति करके | 
श्रीमहाराज ने उत्तर भी दिया था, अब महाराज ने यह जाना | 
» उस रीति से अजु न की समम में नहीं आया, अव अम्यरीति 
से कहना चाहिये, इस वास्ते इस वातको संक्षेप करके अन्यरीति 
कहते हें जिससे शीप्र समझ में आजावे. ऐसे करुणाकर : 
को छोड जो अन्य उपाय से मोच चाहते हैं उनके अन्तःकरण 
में रजोगुशी तमोगुणी वृत्ति बढी हुई हे-अकाश १ और प्रवृत्ति 
२।३ और मोह ४।५। ६। ७ सि० ये तीन तीनों शुणोंके कार्य | | ॒ 
हैं, ये तीनों उपलक्षण हैं अर्थसे सत्वादिशुणों का जितना कार्य हे 
सब समझ लेना, जो ये अपने आप ® हे अजुन ८ भले प्रकार 
वतते रहे हों & सि० तो इनसे $ न १० चेर करता हे, ११ 
अर्थात्‌ उनको प्रवृत्तिनिवृत्ति का कुछ उपाय नहीं करता हे. ११ ।९: 
सि० ओर फिर जब अपने आप दूर होजाते हैं, तव ®निवृत्तं की | 
१२ नहीं १३ चाह करता है १४. सि० यह लक्षण प्रश्नका उत्तर | 
है, छ तात्य बह्नन्ञानी न किसी गुण में प्रतीत करता हे, न पेर | 
करता है, सतोयुणीमें प्रीति और रजोगुणतमोगुणमें दवष जिब्वासूका 
ता है यह लक्षण स्वसत्रेध् हे. परंसंवेद्य नहीं, अर्थात्‌ ऐसे |" 
महात्मा को दूसरा नहीं पहंचान सङ्घा, क्योकि वे आप अपनेकी | El 
िपाये रखते हैं ॥ २२ ॥ | 
म्‌° -उदासीनवदास्तीनोणणंयोनाविचाल्यते ॥ 
युणावर्तनइत्येवयोवतिष्टातनेगते ॥ २३॥ स | 
यः १ उदासीनवत्‌ २ आसीन; ३-युणेः ४ न ५ विचार्यते ५ 
गुणाः ७ वतते ८ इति & एवम्‌ १० यः ११ अवतिष्ठति १२११ |. ` 
ह गते १४॥ २३.॥ अ०-उ० गुणातीतका क्या आचार है, शै | 









काश! ४] आन दगिरिकृतमाषाटीकासहित | (४२७) 
(तका उत्तर देते हैं, यह लक्षण ज्ञानीका परसंवेध भीहे-जो १उदा” 
त्रत २ स्थित्‌ शगुणोंकरके ४ नहीं ५ विव्लतादे ६ ग्रणवर्त 
हैं ७ । ८ यह & ति० समभता है कि मेरा गुशोंसे क्या स्व 
छ इसप्रकार १० जो ११ स्थित १२ सि० अपने लहूपसे % 


१३ विचलता है १४ सि० उसको गुणातीत कहते टर ॥२३॥ 


[९ समहुखसुखःस्वस्थःस पलाष्टाइमञ्ाचन 
ठुत्याअजाप्रयावारस्तुट्वानदात्मममस्त|त॥२०॥ 
' समदुःखसुखः ? स्वस्थः २ समलोष्टाश्मकांचनः ३ ठुल्यमिवा- 
० धीरः भतुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ६॥ २० ॥ अ-- ङु्दःद 
पम १ अर्थात्‌ सुख दुःखका प्रतीत होना यह अन्‍्तःक्रणझा 
॥ है, यावत्‌ अन्तःकरण हे तावत्‌ वेसंदेह धर्मोको कक अरे 
होगा, जिस धर्मसे वो धर्मी कहा जाता या वो इन न उत्ें 
फिर उसको उस धर्मवाला क्यों कहेंगे, दुःखसुख ज्ानीझो ऊरु 
गत होता हे. समताका यह अर्थ नहीं रि यह दुःखपुख शेत 
हवे तात्पर्य यह हे, कि दुःखसुख परमानंदसरूप आलाओं 
सिवाय नहीं करसके. १ अपने स्वरूपमें स्थित २ सम है लोहा 
सोना जिसको ३ सम है प्रिय और अप्रिय जिसको ७ फेब 
णा ५ सम हे अपनी निन्दा ओर स्तुति जिसकी ६ सि० उस्को 
तीत कहते हें & री० जो आत्माकी निंदा करता है, शे 
गौ पहले करता हे, और जो शरीरोंकी करता है, तो सद 
ओर जो निन्दा करता है वो अबशुणोकी करता हे, इसे 
प उसको सहायक जानना योग्य हे. म्योओि अणुशो एद 
' कहते हैं, सिवाय इसके अवणुंण कहनेसे दूर शेजाता है 
॥वातको इतिहासे स्पष्ट करते हैं इतिहास एक राजारे बहुत 
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(४२८) 


ै भगवद्गीता | [अध्याय- ` 
नाह्णोंको एकदिन जिमाया, भोजन किये पीछे बे राह्मण सब म्र 


| गये, मरजानेका कारण यह हुआ, कि मेदानमें खीर हो रही थी 
| आकाशमें चील सपको लेजाती थी, सर्पके झुखमें से विष टपककर | 
| खीरम जा पड़ा, वो किसीको न दीखा, नगरमें यह चर्चा हुई, किः 


राजाने ब्राह्मणोको बिष देदिया, बहुत लोगोंका इसमें संमत न हुआ . ॥ 
तब एक दुष्टने यह बारीकी निकाली कि राजा अझुकन्राह्मणकी 


| स्त्रीसे प्रीति रखता हे, अकेला उस ब्राह्मणको मरवाना राजाने 
| योग्य न सम का, बहुतोंके साथ उसको भी न्योतकर विष देदिया, /. 
' उस्तबातमें बहुत लोगोंका निश्चय होगया, जगे जगे यही चर्चा होने. | 


लगी, राजा बिचारा अकतदोष इसनिन्दाके मारे नगरको छोड़ 
बनमें चला गया. बनमें आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ ! तेरा | 
कुछ दोष नहीं, यह व्यवस्था ऐसी हे चील सर्प विषकी सब कथा | 


सुनाई कि हस कथाको उन निन्दक दुष्टोंने भी सुना वो हत्या राजा 
| को छोड परमेश्‍वरके पास पहुंचकर परमेश्वरसे कहाकि मुझको अब. 
। जगह बतलाइये, प्रमुने कहा कि, जिन्होंने राजाको दोष लगाया $$ 


ओर कहा. या सुना, तुझको वहां रहना योग्य दे. इसमें न राजाका हे 


। दोष न चीलका, न सर्पका न रसोय्याका, राजा इसमें निमित्त था 


से उसको फल होगया, राजा अपने घर आया और हत्या निन्दकों | 
के मुख पर पहुंची उस दिनसे हत्या निन्दकोंके मुखपर ओर जो ।: 
किसीकी बुराई मन लगाकर सुनते हैं, उनके मुखपर बास । 
करती है प्रत्यक्ष देखलो कि जिससमय किसीकी कोई निन्दा करता | 
हो, या सुनता हो, दोनोंकी सूरत हत्यारोंकीसी होगी ॥ २४ ॥ 


त०-मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योमित्रारिपक्षयोः || | 
सवारभपारत्यागीयणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
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१४] ानन्दगिरिकृतमापाटीकासहिता । (४२९) 


प्रनापमानयो: १ तुल्यः २ तुल्यः ३ भित्रारिपच्चयो; ४ रार 
( [गी ५-स्‌ः ६।७ गुणातोतः उच्यते ८ २५॥ ० -मानमें 


` (अपमान १ सम २ मित्रके पत्तमें ओर अरिके पच्च सम 
` | सव शभ ओर अशुभ इन कर्मोंक़े आरंभका त्यागी ५ 


` ॥५ण णातीत कहाहे ८तातपर्यं जीवनगुक्र ज्ञानीको गुणातीत कह 


म होनेसे शांति होती है, शांति .सुखका कारण है ॥२५॥ 
[वयाग्याभचारणभक्तियोगेनश्षेवते ॥ 
सणणान्समतात्यवान्त्रह्वमूयायकल्पते ॥२६॥ 





( 


|| १ च २ माम्‌ २ अव्यभिचारेण ४ भक्षियोगेन ५ सेवते ६ 


! एताब्‌ ८ गुणान्‌ & समतीत्य १० अह्मभूयाय ११ कल्पते१२ 
। अ०-उ० गुणातीत होनेका उपाय श्रीमहाराज कहते हैं 
५ | मेरा ३ अव्यभिचारी भक्ञियोगकरके ४।५ सेवन करता है 

परमेश्वर की ऐसी उपासना करे कि वो दिनदिनप्रति 





का न होने पावे. कोई अन्यं काम बीचमें न हो, उसीको 


चारिणी भक्ति कहते हैं ४।५।६. सो ७ इन. गुणोंको ८३६: 
१० ह्मभातरको ११ प्राप्त होता है १२, तात्पये परमानंद- 
आत्माके प्रातिका उपाय जेसा भक्ति है और विशेष इस 
ऐसा अन्य उपाय शीत्र प्रत्यक्ष जीते भी फलका देने- 
॥ नहीं, यह अवतार श्रीत्रजचन्द्रमहाराजका इसी समय के 
का उद्धार करनेके लिये हुआ है; जैसे इस समयके पाप 
गि हैं ऐसा ही श्रीभगवानका यह अवतार इन. पापोंके नाश 
| समथ है ॥ २६ ॥ 
 नेह्णोहिप्रतिष्टाहमम्मतस्याव्ययस्यच ॥ 


ड्र 


| शाश्वतस्यचघमस्यसुखस्यैकांतिकस्यच ॥२७॥ 
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(४३०) | भंगपद॒गांता- म थि 
अव्ययस्य १ असृतस्य २ रमणः ३ हि ४ अहम्‌ ५ ह. 

च ७ शाश्वतस्य = च & धर्मस्य १० च ११ ऐकांतिङगस्य , |, 
सुखस्य १३ ॥२७॥ अ०-निविकार १ अविनाशी २ ही ३३| 
४. में मूति ६।७ हुँ ओर सनातन धर्मकी ८।६।१० भी ११ अत 
सुखी १२।१३ सि’ भी में मूर्ति हं $ तात्पर्य जो निराकार | 
को ओर घमको ओर परमानंदको नहीं जानते है, श्रीक्रणुपन.| 
हाराजकी दिनरात उपासना करते हें, वे ब्रह्मको अवश्य प्रत 
होते हैं. गुणातीत होनेका उपाय अर्जुनने जो बूमाथा उसका हत्त 
यह दो श्लोकों करके दिया. अर्थात्‌ शरीश्रजचन्द्रकी भक्नि क्ना। 
यही गणातीत होनेका उपाय हे, यावत्‌ निराकार निगुण पा 
नन्दस्वरूप आत्माका सात्ञात्कार न हो, तावत्‌ साकारमूतिक पि 
आश्रय रखना चाहिये. इत्यभिप्रायः ॥ २७ ॥ है 


श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशा्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंबादे 
गुणत्रयजिभागो नाम चतुरंशोज्ध्यायः ॥ १४॥ 


थ पञ्चदशा३$ध्याय; ९५ 


ETAT SD SSP 


ग्राइरव्ययस्‌ ॥ छन्दा सियस्यपणाियस्त | 
सवेदावित्‌ ॥१॥ fe 
शरीभगवान उवाच, उष्वमूलम्‌ १ अधःशाखम्‌ २ अथ |, ` 
अव्ययम्‌ ४ प्राहुः ५ यस्य ६ चढनन्दांसि ७ पर्णामिव्यः ६ (| , 
वेद ११ सः १२ वेदवित्‌ १३॥-१॥ अं०-उ० वराः १ 
हि नहीं होता, इसवास्ते संसारको वचवत्‌ वर्णन 




















॥: |. १५) द शनन्दगिरिकृतमाषाटीकासहिता। (४३१) 
य पदार्थे संसारमै उध्वं ( ऊंचा) बडा नहीं, और शुद्धनह्म तो 
(पारमे एथक्‌ हे, सा बाणीका विषय नहीं & हिरण्यगभांदि 
| हें जिसकी २ सि० क्योंकि हिरणय-गभांदि मायोपहित बद्यसे 
| संसारको # अश्वत्थ २अब्यय ४कहतेहें ५सि०विना तान इसको 
[र नहीं होता इसवास्ते तो इसको अब्यय कहतेहें, और भगवतकी 
पे ज्ञान होजावे तो यह ऐसा भी नही कि, कलतक उहरा रहे. 
[में अकार नकारके जगह है, व इस शब्दका अर्थं कलक 
रि है जो कलतक न ठहरे उसको अश्वत्थ कहते हैं 
ामिथिका अथ इस जगह पीपल नहीं समझना, और यह «भी 
समझना कि उसकी जड़ उपरको है वृत्ततत ओर शाखा 
[| है, ऐसा समझना चाहिये कि जो उध्वं अधःइनका अर्थ 
र लिखा हैं & जिससे ६ वेद ७ पत्र ८ सि० हैं क्योंकि वृत्तकी 
भा पत्तं से ही होती दै ओर पत्तोंको ही देख वृत्तमें राग उन्न ७ 
[ता हे, ऐसा वेदोक़ कर्मोके फल सुन सुन संसारमें राग बढता ' 
ता जाता हैं वेदोंका तात्पय संमभमें नहीं आता, रोचक 

(याका सिद्धान्त समझ बैठते हैं $ जो ६ तिनको १० Fs 

|| ११ सो १२ वेदका जाननेबाला है १३ तातये उ 

मागेको एकसाधन समझता है ओर फल उसको परमानंदसः 

आत्मा हे सो वेदका अर्थ जानता हे द्वितीयाध्यायमें श्रीभग- 

| कहचुके हें कि वेद अज्ञानियोंके वासते हैं कि जो सल्ादियुषों 

।गोहको प्राप्त होरहे हैं॥ १ ॥ हि 

| ०-अधश्योध्वप्रमतास्तस्यशाखाणणप्ररद्धाविष- 
. यप्रवालाः ॥ अधश्वमढान्यवसततानकमा- 
` चुबधाोनिमनुष्यढोक ॥ २॥ रे 





. (9३२) ` भगवद्गीता | 


वृद्धा ७ विषयप्रवालाः ८ अधः ६ च १० मनुष्यलोके ! | क | 
बन्धीनि १२ मूलानि १३ अनुसंततानि १४ ॥ २॥ 


बहुत दृढ होरी हैं. जेसे रज्जूमेगठरीको पेंचपर पेंच देकर बा 
हैं, चारोतफ तेसेही संसारी जड मजुष्यलोकमें नीचे ऊपर 5 


कमेंही हें ओर कमोंझा जो अनुभन्थं अथीत्‌ पश्चात्‌ भावी राग 


और मत्यंलोकमें पशु, पक्षी, मनुष्यादि ओर 1 सग 
नीचे संसारकी शाखा फेल रही हैं, जेसे जेसे स । 


अनेक भेद शाखा निकलती चलीजाती हैं और तीव | 









तस्य १ शाखाः २ धः ३ च ४ ऊध्व॑स्‌ ५ दृत 


222 
~~ “प्रे 


संसारवृत्तकी १ शाखा २ नीचे ३ और ऊपर ४।५ फेल रही है; 
सत्तादियुणोंकरके बढी हुई हैं ७ विषयः इसलोक परलोके पर । 
उसबृत्तके ८ और नीचे &। १० सि० भी ® मनुष्यलोके ११। 
कर्मोके फल रागद्वेपादि १२ उसकी जड १३ फेलरही हैं. १४ घर 


ओतप्रोत होरहीदे १३ १४, तात्पर्यं कर्मकरनेका अधिकार मनुषो 
कर्मोका फल यहभी संसारकी जड है, वास्तवमें संसारकी जड़ माग 


पहितनद्वादै, हस हेतुसे उसको ऊर्ध्व जड़ कहा मनुष्यलोकं कर्म | 
जड हैं मायोपहित्रहमके अपेचामे मत्यलोक नीचा है. इसवाले ह 


.जगह कहा कि, इसके नीचे मनुष्य लोकमें कर्मकांड जड़है, प्रहमत 


वैकुरठादि ओर मायोपहिनद्य, सूद्म उपाधि करके उपहित, हिस 


गर्भे स्थूल उपाधिकरके उपहित, विराट और उसके न 
्र्मादिदेवता यह तो ऊपर को संसार की शाखा फेल रही % 







प्रीति करते हैं, तेसे तेसे ही शाखामें शाखा बढती चर्ण 
क क परलोक as प 
दह लोक है ये वेकुण्ठादि कितने लॉक ७ | 
एंक एक देवताके . उपासनामें बल अनेक भेद और “पा 


TTI 








हैः (वद्रा१५) आन दगिरिञ्तमापाटीकासहिता । (9३३) 
का जो व्यवहार है, इसका कुछ प्रमाण नहीं, न जातिका प्रमाण : 
2 कुलके व्यवहारोंका प्रमाण है, संसार वृत्तमें शब्दादिविषय ; 
पल सुन्दर पत्र लगरहे हैं देवता मनुष्यपश्चादि सब प्राणियोंने . 
याका आश्रय ले रक्खा हे कोई साचात्‌ भोगते हैं, कोई उनके 
ेदोश्रकम कर रहे हैं इम संसारकी अवस्था इसजगह बहुत 

` विप करके लिखी गई हे, वेराग्यवान्‌ पुरुषोंसे और योगवासिष्ठादि 
पर्थिसे इसकी व्यवस्था श्रवण करना योग्य है, कि यह केसे अनथों | 
मूल है ध २:॥ . 26| क का | 
। प”-नखूपसस्येहतथोपछम्यते नांतोनचा दिनंच 
संप्रांतेष्ठा ॥ अश्वत्थमेनंसुविरूदबृलमसंग- र 


श्र 


ग। सस्त्रेणटढनछित्वा ॥ ३॥ 
न . इह १ अस्या २ रुपम्‌ ३ तथा ४ न ५ उपलभ्यते ६ न्‌ ७ 
फन्तम्‌ ८ नच ६ आदिः १० च ११ न १२ संप्रतिष्ठा १३ सुवि- 
मूलस्‌ १४ एनम्‌ १५ अश्वत्थमम्‌ १६ हृठेन १७ असंगशस्त्रेण 
| |= जित्वा १६॥ ३ ॥ अ०-संसारम १ सि० जेसा ® इस संसा- ` 
की २ रूप ३ सि० बर्णन करते हैं # तेसा ४ सिं० बेसन्देह 
१ नहीं ५ प्रतीत होता है ६ सि इसका ® न ७ अन्त = ओर 
आदि ६।१०।११ न १२ स्थिति १३सि० इसकी प्रतीत होती 
॥ कि. यह केसा उत्पन्न हुआ केसा लीन होगा केसा ठहर रहा 
||, चणभंुर स्वप्नवत्‌ या इन्द्रजालवत्‌ इसके पदार्थ प्रतीति 
त हैं अनर्थोका मूल ओर दु:खोंका स्थान हे, जो पदार्थ नरकः 
ड . कारण उसके बिना निर्वाह नहीं होता जो उसका अशेष 
[किया जावे तो यह.असंभव दै; इस प्रकार & बंधी हुई 
* भलेप्रकार जड़ जिसकी १४. इस.१%. अश्व्यो १६६८ ऐसे . 


lio "० जनक नि 
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स्था है ओर अशुक अमुक जो यह कहते हें, उनका तात्पर्य यह है; 
' है. मुसुछुका कसा निश्चय हो कि अमुक मत सच्चा हे-जे. 
। निर्णय करो तो एक घटका निर्णय नहीं होसक्का एक घटकी चा | 






(४३४)  ” भगवदगीता। ' ( | ह 
झसंगशास्त्रसे १७। १८ छेदनकरके १६ सि० परमपद . परमान्दस । 
रूप आत्माको हें ढना चाहिये. अगले मन्त्रके साथ इस तक. 
संबन्ध हे & तारपयं इस संसारकी व्यवस्था सब मतवाले सुदर 
कहते हैं. अपने मतको सब बड़ा कहते हैं, दूसरेको बुरा कहते हे 
कोई बेसंदेह समन्वय नहीं करता कि वास्तवमे{संसारकी यह वय. 


समस्त अवस्था समाप्त होजावे परन्तु घटका निर्णय न हो ५ 
न्यायशास्त्रबाले चर्चाके बलसे कुखका कुछ सि करदें विद्याकी 
तो यह व्यवस्था है एकमत नहीं कि जिसपर निश्चय बना रहे, 


` तात्पर्य यह है कि सब प्रकार संसार दुःखरूप हे. इसका कमी |! 
` निय न करे इसके दूर होनेका यत्न करे, कभी इसमें प्रीति न 


. करे सदा संसारसे ग्लानि बनी रहे, तव परमानन्दखरूप आसा 


नं लोटना पडे & सि० उसके ढूढनेको भक्ति मार्ग क 


प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥. | : 1६ 20 
स्‌» ततःपदं तत्परिमार्गितब्यं यस्मिन्गता न निक म 
 तातिसूयः॥ तमेवचाद्यपुरुष प्रपद्ये यतः प्रबृ।प ॥ 

घदताएराणा॥७॥: `: `. 

ततः १ तत्‌ २ पदम्‌ ३ परिमार्गितब्यन्‌ ४ यस्मित्‌ ५ गताः । || 
भूपः ७ न = निवर्तति ६ तम्‌ १० एव ११ च १२ आद्य्‌ १३ | 
षम्‌ १४ प्रपद्ये १५ यतः १६ पुराणी १७ प्रवृत्तिः १८ i | | 
१६ ॥ ४॥ अ०-सि० असंगशस्त्रसे संसारका चेद करके# 1 | 
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is १५ ) आनन्द गिरिकृतभापाटीकासहिता (१३५) 
सही १०। ११। १२ ` आदिपुरुषको १३।१४ में शरण हुँ १५ 

' हि० कि & जिससे १३ अनादि १७ प्रवृत्ति १८ केली हे १६ 
र्यं संसार के किसी पदार्थ में नीचे ऊपर प्रीति न करे 
||राग्य के पीछे वो पद हटे कि जहां जाकर फिर जन्म लेना न 
| इहे, यत्न उसपदको प्राप्तिका यह हे कि तटस्थ लक्षण जो परमात्मा 
का है, उसलच्तणसे उसकी लक्ष्य करके उसकी भक्ति करना चाहिये, | 
"विका स्वरूप यह हे, कि जिस परमात्मासे यह अनादि अनिवीच्य / 
|रवृच नीचे उपर फ ला हे सोई आदिपुरुष युमको आश्रय हे, | 
सकी में शरण हूँ, वोही मेरी रच्चा करनेवाला है वो अन्तयीमी 
पके हृदयमें विराजमान समर्थ हे, इस संसारवनसे पार मुझको वोही ६ 







तगावेगा ऐसा चितवन सदा बना रहे इसी को भक्ति कहते हें ॥४॥ 
प --निमानमोहाजितसंगदोषाअध्यात्मानित्या 
विनिरृत्तकामः ॥ इन्दीवसुक्ताःस॒खहुःखसं- : 
शु।च्छ्न्त्यघूटाःपदमव्ययतत्‌ । ५॥ 

| निमानमोहाः १ तिजसंगदोषाः २ अध्यात्मनित्याः ३ विनिवृ- 
एफामाः ४ सुखदुःखसंत्ञेः ५ ढंढे! ६ विमुक्काः ७ अमूढा ८ तत्‌ 
९ अव्ययय १० पदम्‌ ११ गच्छन्ति १२ ॥ ५ ॥ अ०-३० ओर 
भी आत्मा की प्राप्तिके साधन कहते हैं-दूर होगये हैं, मान मोह 
पिनके १ जीता है संगका दोष जिन्होंने २ वेदांतशाख्रके श्रवण 
पिन विचार में नित्य लगे रहते हें ३ समस्तकामना ( इसलोक- 
गि या परलोककी ) जाती रही हें जिनकी ४ सुखदुःख यहदै नाम 
| भिना ५ सि० इत्यादि ® इन्द्रकरके ९ घुदेहुए ७ ज्ञानी आत्म 
[तिके जाननेवाले ८ जिस & निर्विकार १० पदको ११ प्रा 
तेह १२ सि० कि. जिसपदके विशेषण अगले मंत्र में दे & 






| 
| 


(:(४२६) FH मगवदगीता- [अध्य 
“तात्पर्य युयुचुको - चाहिये कि प्रइृत्तिमागवालोंका संगः न करे 
“जिन मन्थे अवृत्तिमार्गका विशेष निरूपण है. उनका कभी अ 
“न करे जिस पदार्थको "जिह्वासे कहेगा, कानोंसे सुनेगा, अबश्य 
‘उसके गुएसंस्कार अंतःकरण में प्रविष्ट होंगे. प्रवृत्तिशाक्षमें सी |“ 
पुत्र राज्य संयोगवियोगादि पदार्थोका वर्णन विशेष हे इस हेते 
: मुमुछुको कहना सुनना निषिद्ध हे. अह्मविद्यामें केवल. बेरा |. 
'उपरति, शान्ति, शम, दम, इत्यादि साधनोंका निरूपण हे, रूपा.( 
' दिपदायोँ का संबंध ऐसा अनर्थ नहीं करता कि जेसा जो आन्न 
: गुणवणंन करता हे उसका संग अनथ करता है ॥ ५ ॥ 
सूऽननतक्ापयतसूयीनशशाका[नपावकः ॥ 
यद्गत्वानानेवततेतद्ामंपरममस् ॥६॥ | 
तत्‌ १ सूयः २ न ३ भासयते ४ न शंशांकः ६न७ पावकः ५ | 








१५ धाम १६ ॥ ६॥ अ०-३० पूर्वोक्कपदके विशेषण कहते है| 
जिसको ! सूर्य २ नहीं ३ प्रकाशित करक्वा है, ४ न ५ चंद्रमा|बिद्य 
६ न ७ अग्नि ८ सि० ओर ® जिसको ६ प्राप्त होकर १० नहीं फ्लो 





परंधाम १५। १६ सि० हैं & तात्पर्य सूर्यादि जड़ 1 
अन्ञानका कार्य ज्ञानखरूप आत्माको केसे प्रकाशित करस | . 
झालाहीको परमपद परमधाम ऐसा कहते है; तेजस सावयव म 
रोको वेकु ठादि नाम हें जिनके उनके धाम इस जगहनहीं समर्थ 
क्योंकि वहां सृयोदि सब प्रकाश करसक्के हैं. जेसे सुया 1 
काय है, ऐसेही वे लोक हैं, प्रभु का धाम प्रमुसे जुदा नहीं 

बात आठवें अध्यायमें स्पष्ट करचुके है ॥ ६ ॥ 


द्वश १५] आनन्द्गिरिङृतभापाटौकासहिता | (9३७) 
[०-ममबषाशाज।वळाकजावभूतःसनातनः ॥ 
सन :पडानान्हयाणप्रक।तस्थानिकषात ॥७॥ 
















हतिस्थानि ७ इन्द्रियाणि ८ कर्षति ६ मनःषष्ठानि १० ॥ ७॥ 
-संसार में एक अनादि२जीव ३ मेरा४ही ५ सि० घटाकाश 
¡शवत ® अश ६ सि० हे, जेसे महाकाश का अश 
तित चिद्धन का अंश चित्कण जीव को समझना न चाहिये 
कि परमात्मा निरवयव आकाशवत्‌ है, सावयव पर्वतवत्‌ नही 
पेपबत का अंश पत्यरका टुकड़ा होता हे,ऐसा जीव अशा नहीं 
काश का टष्टांत या बिम्वप्रतिबिम्व का इष्टांन्त समझना चाहिये 
जीव सुषुप्तिकाल ओर प्रलयकाल में# प्रक्रतिम स्थित रहता है 
।पि० जो इंद्रिये, तिन & इन्द्रियों की ८ खेंचता है, ६ सि० 
हें वे इन्द्रिये & मन है छठा जिनमें १०. अथात्‌ प चज्ञाने 
{प प चकमे न्द्रिय पञ्चप्राए अन्तःकरणचतुष्टय ये सव कारण 
बिद्या में सत्म अविद्यारूप इए रहते हें, सुघुसि प्रलय में से इन 
| वो ही अविद्योपहित चिदाभास ( जीव.) स्थल सृच्स भोगों 
लिये अपने साथ ले लेता है ॥ ७ ॥ । 
१-शरीरंयदवाप्नोतियच्चाप्युत्तामताश्वरः ॥ 
गृहात्वेैतानिसेयातिवायुगन्धानवाशयात ॥८॥ 


रशर; १ यत्‌ २ शरीर ३ अवाप्नोति 9 यत्‌ ५ च १ अपि 
। उक्रामति 5 एतानि ६ गृहीला १० संयाति ११वायु १२ गार्‌ 
आशयात१ ७३4 १४॥८॥ अ०-देइका खामी जीव १ जिस 
में २ देह को ३ प्राप्त होता है ४ ओर जिस कालमें॥ ९७ 


€ 2 22 


र्ट) | . मंगबदगीवा¬ . क 
एकदेहसे दूसरे दूसरे देह में जाता हैं ८ सि० तिसका न्न ॥ 
रहण करके १० प्राप्त होता दे११सि० दूसरे देह में, इशत क 

हैं छ वायु १२ गन्धको १३.पुष्पादि से १४ जेसे १५ सि जाता 

है & तातं इन्द्रियादि को साथ लेकर जाता है॥ ॥ [| 

- म°-श्रोत्रक्ुःस्पर्शनंचरसनघांणमेवच ॥ . 

अविष्ठायमनश्चायाविषयाइपसेवते ॥ ९॥ | 
श्रोत्रम्‌ १ चजचुः २ स्पर्शनय्‌ ३ चशरसनय्‌ ५ प्राणाम६एव ७ इग 
पं मनः ६ च १० अयम्‌ ११ अधिष्ठाय १२ विषयान्‌ १३ उपसे 
१४ ॥ ६ ।। अ०-श्रोत्र १ चल्नु २ चक ३ ओर ४ रसना ! बा 
झर नासिका ६। ७।८ओर मन इनका & । १० यह ११७ 
जीव आश्रय करके १२ विषयों को १३ भोका है १४ ताप. 
बुद्धि में चेतन्य का प्रतिर्बित्र जो ओक़ा जीव, मनमें प्रतिक 
जों उसी चेतन्य का सो अन्तःकरण, इन्द्रियों में जो अतित 
चोतन्य का सो बहिःकरण, शब्दादिविषयों में जो प्रतिबिंद चेत. 
का सो कम, कर्ता को प्रमाता चैतन्य, कर्म को प्रमेय तर 
कहते हैं प्रमाता ओर प्रमेय ये दोनों चेतन्य जब एक होतेह कर 
प्र्यच्च भोग कहतेहैँ॥£॥ 1 न 
म०-उत्कामंतस्थितवापिश्न जानंवाण णान्वतम । जा 
विमृहानाबुपश्यातेपश्यान्त ज्ञानचक्षुषः ॥१ | ५ 

- विमूढाः १ उत्कामंतम २ स्थितम्‌ शवा. ४ अपि. ४ सु जानम्‌ 

“वा ७ शुणान्वितम्‌ऽ न & अनुपश्यंति १० ज्ञानत्रलुषः ११ श । 

-२२॥ १० ॥ अ०-३०-्यथाथ जीव. का स्वरूप ज्ञानी हो जा 
हैं, बहिमुँख विषयी नहीं जानते, यह कहते हँ-बहिसुख £ ॥. 




























बिषयोको मक्का है, अकेला ही भोक्का दै; या इच्द्रियादिकेः | 
[से मक्का है ओर यह शरीरमें केसा स्थित है शरीरादि -इस: ' 
ग्राश्रय हे र . आत्मा देहादिका आश्रय है या कुछ अन्य, . 
गर हे, यह केसे इस देहमेंसे बूट दूसरे देहमें जाता दे. ॥ १० ॥: 
“यर्ततायो गितश्वनपश्यंत्यात्मन्यवस्थितस ॥ 

| पतंतोप्यक्रवात्मानोनेनंपश्यंत्यचेतसः ॥ ११॥ 

' यृतंतः १ योगिनः २ च ३ एनम्‌ ४ आत्मनि ५ अवस्थितम्‌ ६ 
पति ७ अचेतसः ८ अङतात्मानः & यततः १० अपि ११ एत्‌ 
॥न १३ पश्यंति १४॥ ११ ॥ अ०-उ० यह नहीं समझना कि र ` 
[णा को तो सबही जानते हें ऐसा कोन दे कि जे आपको | 
गने अपना आप जानना यही ब्ञानेकी अत्रधि है। सब प्राणी तो 
ाको क्या जानेंगे, जो बहुत विद्यावा्‌ वेदोक् अनुशन करने: 

पि भी नहीं जानते ज्ञानयोगमें पन करनेवाले १ योगी २। ३ 

माको ४ देहमें ५ स्थित ६ सि० और देहमें विलक्षण # देखते 
॥\मन्दमति ८ मलिन अंन्तःकरणवाले & यत्न करते हुए १० 

११ आत्माको १२ नहीं १३ देखते १४ तायं वेदिकमार्ग 

भी कोईकोई जो आत्माको नहीं जानते उसमें यइहेतु दै कि 
िदतमें श्रद्धा नहीं करते, जीवको परिच्बिन्न सममते हें ओर 

पह वड़ा आश्चर्य हे कि वेदे दष्टिसे अद सूतकादि उनको 
(गे और आत्मामें यह निश्चय न हो किमेष हु । ११. 


eee ०. के अत 













म १५) आनन्दगिरिकृतभाषाटीकासहिता । (४४१) 
रि सय, चन्द्रमा, एयिवी इत्यादि पदायोमें जो जो गुए हैं. वह 
॥ ॥ चैतन्य देवको सत्ता है, वे सब जड हें चेतन्य सबका प्रेरक १४ 
म. १०-सवस्यचाहहृ दिसंनिविष्टोमत्तःस्सतिशीनम | 
\|. ` पोहनच।वेदेश्वस्ेरहमेववेद्योवेदातङ्दवे- ` 
। - पिदिवचाहस्‌ [८ | ` ` ७ 
| सवस्य १ इदि २ अहम्‌ ३ संनिविष्ट: ४ मत्तः ५ च स्मृतिः ˆ 
तिस्‌ ८ अपोहनम्‌ ६ च १० सर्वे! ११ वेदेः १२ च १३ अहम्‌. 
1 एव १५ व्यः १६ वेदान्तकृत्‌ १७ च १८ वेदवित्‌ १६ एव२० | 


२१ -॥१५-॥ .अ०-सबकी १ बुद्धिमें २. में ३ प्रविष्ट हूं 9 ९ म 
युझंसे ५ । ६ स्मृति ७ ज्ञान = सि०, ओर इन दोनोंका $ 

गना & भी १०सि० मुझसे होता है & ओर सत्र वेदों करके 

शु. १२ । १३ में १४ ही १५ जाननेके योग्य १६ सि० हूं & 

रित सब वेद मेरा.ही प्रतिपादन करते हैं १६ वेदाल्तकरनेवाला। 

ओर वेदोंका जाननेवाला भी १८। १६ । २० में २१ सि० ही 
1 तात्पर्य जहांजहां प्रभु अपनी विभूति कहते हैं, उसका अभिः 
पि जीवब्रह्मकी एकता याने पूर्णता इसमें हे, ज्ञानशक्ति क्रियाका 
॥हित जो चेतन्य उससे ज्वानस्मृति होती हे आवरणशक्ति. प्रधान 
व चैतन्य उससे मूल ( अज्ञान ) होता है। १७॥ | 

१” द्वाविमौपुरुपौलोकक्षरश्चाक्षरणवच ॥ ` 

| क्षरःसर्वाणिद्ृतानिकूटोस्थोऽक्षरउच्यते ॥१६॥ 
। ॥ । इमो १ वो २ पुरुषो ३ लोके ४ चरः ५च ६ अघरः७एव = 
॥ |  सवाणि १० भरुतानि ११ चरः १२ ऋटस्थः १३ अचरः १४ 
“| प १५॥१६॥ अ०-उ० कहे हुए पिछले अर्थको फिर संघेप 








। (४४२) बृढ्गौता । 
' करके कहते हँ जिससे जल्द समममें आजाय-ये १ दो २ पुरु 
लोकमें ४ सि० प्रसिद्ध हें छर ओर अचर ६। ७।.८। ६ 
` भूतोको १०। ११ चुर १२ कूटस्थको १३ अक्षर १४ कहते हे १५ | 
` 2० लौकिक बोलीमें देहको भी पुरुष कहते हें, इसवास्ते दोनो | 
पुरुष कहा, देहेन्द्रियादि पदाथोंको घर कहतेहें ओर इसजगह माया | 
का नाम अत्तर है. कूटकंपटमें जिसकी स्थिति हे सो! माया .कूख 

का अर्थ इस जगह अक्तरार्थसे माया समझना; यावत्‌ जहज्ञान नहीं | 
होताः तावत्‌ माया अक्षर स्पष्ट प्रतीत होती दे, इत्यभिप्रायः ॥१६॥ 1 


°-उत्तमःपुरुषस्त्वन्यः्परमात्मेत्युदाइतः॥ |, 
योढोकत्रयमाविश्यबिमत्यंव्ययईश्वरः ॥१७॥ |. 


उत्तमः १ पुरुषः २ तु ३ अन्यः ४ परमात्मा ५ उदाहृतः ६| ` 
इति ७ यः ८ अव्ययः ६ ईश्वरः १० लोकत्रयम्‌ ११ आविश्य १२ 
विभति १३ ॥ १७४॥ अ०--३० शुद्धसचिदान्दपरमात्मा नि | 
मुक, तर ओर अचर इन दोनोंसे विलक्षण दे यह समझ इसको 
आतमन्ञान कहते हँ, उत्तम १ पुरुष २ तो ३ अन्य ४ सि० ही है | 
घटपटवत्‌ अन्यभेदवाला नहीं बिम्बप्रतिबिम्बवत्‌ अन्य हे, उसीक | 
& परमात्मा ५ कहा दे ६ यह ७ सि० समझ अर्थात्‌ वो प 
आत्मा कहा दे & जो ८ निर्विकार & ईश्वर १० त्रेलोक्यम ११ |. 
प्रविष्ट होकर १२ घारण.करता हे १३ अर्थात्‌ उसेकी ऐसी अ 0. 
















_घारणकर रहा हें(१३॥ १७॥ ˆ . ` i 
Se ्षरमतीतोहमक्षरादापिचोत्तमः ॥ =; | 
` अतोस्मिलोकेवैदेचधरथितःएरुषोत्तमः ॥१० 








: हर १५ ] आनन्दगिरिकृतभाषाटीकासहिता। (४४३) 
`| ` यस्मात्‌ १ शरम्‌ २च ३ अघरात्‌७अपि ५ अहम ६ उत्तः ७ 
तत; = असिम ६ अतः १० लोके ११ वेदे १२ च १३ पुर्यो- 
। हि १ मथितः १५॥१८॥ आ०-जिसहेतुत्ते १ चर भक्त से२ 
छो ॥४मी ४ में ६ उत्तम ७ अर्थात मनवाणीका. अविषय ७ सि० ओर. 
ग दिनोंसे & अतीत नित्यमुक्क ८ हुँ & इसी हेतुसे १० शाब में? ९ 
र 
i 







वेदमें १२।१३। सि० मुझको! & पुरुषोत्तम १४ कहा हे १५ 
क [पियं नित्यमुक्त, शुद्ध, सचिदानन्द, परिपूर्ण, ऐसे आला को 
॥ पितम कहते हे. कमी) किसीकालमें जहां बन्धु. मोक्ष, सत्‌, 
| हि शब्दोंका कुछ प्रसंग भी नहीं ॥१८॥ | 
[-यामामंवमसमुढो जानातिपुरुषोत्तमम्र॥ ` 
| ससवोविद्जतिमांसवभावेनसारत ॥ १९॥ | 
| भारत १ यः २ असंमूढः ३ एवम्‌ ४ माम्‌ ५ पुरुषोत्तमम्‌ ६ ५ 
ताति ७ सः ८ सर्ववित्‌ & सर्वभावेन १० माम ११ भजति हे 
|, ॥ १६ ॥ अ०-उ० जो आत्मासे अभिन्न परमात्मा को ही 

"त्तम जानता है उसका महात्य कहते हैं, हे अर्जुन ! १ जोर 
(सानरहित ऐसा विद्वान्‌ ३ इसप्रकार ४ सि० में चर और 
पर इन दोनों से अन्य नित्यसुक् शद्ध _सबिदानन्द हैं. & 
। | ५ पुरुषोत्तमको ६ जानता है ७ सो < सबन विद्वान्‌ & सवभाव 

१३ १० मुझको ११ भजता है १२. तायं जिसको आत्म 

| | हुआ वो सदा भजनही करता रहता है ॥१६॥ 

। ॥”-३तिगुद्यतमंशास्रमिदमुक्तेमयानप॥ | 
1 एबदबुद्ावुद्धिमान्स्यात्हतकृत्यश्वभारत॥२९४ | 
"| अनष १ मया २ इदम्‌ ३ गुहातमम ४ शास्रस्‌ ५ उक्‌ 9 
“७ भारत ८ एतत्‌ & बुद्धा १० बुद्धिमार्‌ ११ झइतछलाः १९ | 















वम्‌ ११॥१॥ अ०-३० देवीसम्पतृकै २६. लक्षण 















(४४४) भगवहगोता- १ 
च १३ स्यात्‌ १४॥ २० ॥ अ०-उ० इस अध्याय में हरः | 
शास्रोंका सिद्धान्त श्रीनारायणने निरूपण कर दिया, जो 
अध्यायके अर्थ को जानगया वो ऊतङत्य हुआ उसको | 
कर्तव्य नहीं रहा. ओर जिसका मन पापपुरयमें खटकता है शो | 
जिसने आत्माको असंग अकर्ता नहीं जाना उसने इस अधा. | 
अर्थमी नहीं सममा, क्योंकि श्रीमहाराज स्पष्ट कहते हें कि झा. 
अध्यायके अर्थ को जानकर इतक्य होजाता हे-हे अजुन |) 
मेने २ २ यह ३ गुप्ततम 9 शास्त्र ५ कहा ६ इति इस शब्दका ह| 
तात्पयांथं है कि, समस्त गीताशाख्र युप्ततम्‌ हे ओर गीताह कषे 
शास्त्र कहते हैं, परंतु इसजगे शास्त्रशन्दका तात्पय इसी अथाए। 
से है ७ हे अजु न ! ८ इसको ६ अर्थात्‌ इसी अध्यायके अ | 
६ जानकर १० अझज्नानी ११ कृतकत्यही १२ । १३ होजातार॥ 
| १४ तात्य फिर उसको कुछ कर्तव्य नहीं. वो कमब | 
' सुक हुआ॥२०॥ ` क । 

इति श्रीभगञढूगीतासुपनिषत्सु ब्रह्मनिद्यायां योग रास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंबा | 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ | 


९ 

अथ षाोडशाऽघ्यायः १ ६. 
डर ४: ७७४७७ र द्ध Q न | 
४०-श्रीभगवानुवाद ॥ अमयंसचसथाब्या | 
योंगव्यवस्थितिः ॥ दानंदमश्चयज्ञश्चस्वा | | 
ध्यायस्तपआजंवस ॥ १ ॥ म. | 
अभयम्‌ १ सत्संशुद्धिः २ ज्ञानयोगन्यवस्वितिः 1 ८ 
दमः ५ च६ यज्ञः ७ च्‌ ८ खाध्यायः & तपः |` 





उ कहते हते हैं-भय न होना १ अंतःकरण में रागद्वेषादि काग | 


TTT ETS 


८, । तेह १६] थनंदगिरिङृतभांषाटीकासहिता 


(४४५) 

ते पयोग में स्थित रहना ३ दान करना ४ सषि इसका लक्षण 

रस कहें अध्याय में कहेंगे & ओर इन्द्रियो का दमन करना ५। ६ 
ख शरीर यज्ञ करना ७ । ८ सि० इसका लक्षण भी सत्रहने' अध्यायों 

र [हिगे ® वेदशास्त्रं का पढना पाठ करना & तप दो प्रकार का है 

न (क सदा नित्यानित्य पदार्थों का विचार करना, दूसरा चान्धायणादि 

0 ही त करना १० सीधापन ११ ॥ १ ॥ | 

न |” ंहिंसासत्यमकोपस्त्यागःशान्तिरैद्यनमर ॥ 

हीके। ... दयाश्ूतष्वला ठुप्त्वमादवंहीरचापलम ॥२॥ ( 

ष्याम/ अहिंसा १ सत्यम २ अक्रोधः ३ त्यागः ४ शान्तिः ५ अपेशुनम्‌ ` 

नन भूतेषु ७ दया ८ अलोलुखम्‌ ६ मादम्‌ १० हीः ११ अचाप- 

तारम्‌ १२ ॥२॥ अ०-मन वाणी शरीर करके किसीको दुःख नहीं : 

नना १ सत्य बोलना २ क्रोध न करना ३ त्याग (समस्तपदार्थाका) 

. ॥ अन्तःकरणका उपशम ` याने निरोध ५ पीछे किसीका अवणुण 

हीं कहना ६ सि० यथार्थ पाप का कहने वाला बरावर का पापी 

` (ता है और बढ़ाकर कहे तो दूना पापी होता हें & प्राणियों में ७ 

| दिया ८ नीचों के सामने दीनता न करना ६ कोमलता १० लज्जा 

ना खोटे कामों में ११ चपल न होना ॥१२॥२॥ | 

` |॥°-तेजःक्षमाश्वतिःशाचमद्रोहोनातिमानिता ॥ 

 भवन्तिसंपददैवीमामिजातस्यभारत॥३। 

ह| पेजः १ चमा २ शतिः ३ शोचस्‌ ४ अद्रोह ५ अतिमानिता ६ 

[१ ७ भारत = देवीम्‌ & संपदम्‌ १० अभिजातस्य ११ भवन्ति 

२ ॥ ३ ॥ अ०--उप०प्रगढमता १ अर्थात्‌ इष्टिमात्र से दूसरा दब 


| 


1 भय बालक स्त्री मूर्खादि सहसा हँसी चोइल न कर बेठे, जेसी 
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। (४४३) .. अगबदृगोता। ` "० 

/राजाकी इष्टि रहती हे, ऐसेहीपुरुपोंकी तेजस्वी कहते हे १, सन 4 
“२ धेयं ३ पवित्र रहना ४ वेर नहीं करना ५ अतिमानिता ६ न 

! होना ७ हे अजु न ! ८ देवी & सम्पत्‌ के १० सि० जो सु 
'जन्मा है ११ सि० तिसमें ये लक्षण & होते हें १२ सि० कजे 
“परे. ढाई श्लोक में कहे & तास्थ देवतों का पद जिसको प्र 
होता दे, उसको यत्न करना चाहिये ॥ ३ ॥ हि 
'मु० -दस्मोदपौँमिमानश्चक्रोधःपारुष्यमेवच॥. |. 
अज्ञानेचा भिजातस्यपाथसपदमासुराम ॥9॥ 

. दम्भः २ दपः १ अभिमानः ३ च ४ क्रोध; ५ पारुष्यम्‌ ६ एवऽ 
.च्‌ ८ ज्ञानम्‌ & च १० पार्थ ११ आसुरीम १२ संपदम्‌ १३॥ ३ 
अभिजातस्य १४ ॥ ४ ॥ अ०- उ०- इस मंत्र में असुरोंके लक्षण है 
संदोप करके कहते हें आगे फिर विस्तार सहित कहेंगे--जो अपने, _. 
.में कोई तनक सा भी युण हो तो उसको एकभाग बनाकर बारवा! . 
'खोगों के सामने अनेक युक्तियों के पाथ प्रगट करना १ धन बिद्या 
जाति वर्णाश्रमादि का मनमें धम'ड रहना २ ओर महात्मा | 
हरिभक्को के सामने नम्र न न होना ३। ४ द्वेष ( वेर ) करनाशओर 
कठोरता ३ । ७। ८ अथात्‌ झापतो छिप छिप मेवामिश्री खावे धर 
के लोगों कों गुड़ भी नहीं, साधु हरिभक्रों को देखकर दुष्टों क) 
हृदय भस्म होजाय ओर बाणीसे दुर्वाक्य कहने लगे ६ । ७। 5 
` सि० ऐसा कठोर # ओर मूलज्ञान ६ ॥१० हे अर्जुन! ११. 
_आसुरीसम्पत्‌ को १२ । १३ सि० जो प्राप्त होगा, असुराद के है 
सामने मुख करके जो & उत्पन्न हुआ दै १४ सि० उसमें | 
लक्षण होते हैं कि, दम्भादि जो इस मत्र में कहे & तास ९ | 
प्राणी असुर पदको प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥ | 


“ (६) आन दगिरिक्ृतभाषाटीकासहित | (४४७, 
ना (देवीसंपदिमोक्षायनिबन्धायासुरमिता ॥ | 
हैं। माशुचःमस्पदंदेवीमामिजातोसिपांडव ॥५॥ 
सस । १ विमोचाय २ आसुरी ३ निबंधाय ४ मता ५ 
भो ६ मा शचः ७ देवीय्‌ ८ संपदम्‌ ६ अभिजातः १० अति 
1६) ॥५। अ०-३० देवीसम्पतका ओर आसुरी संपतका फल” 
वी हे-देवीसम्पत्‌ १ मोक्ष के लिये २ आश्षुरी ३ बन्पके लिये» 
1५ सि० है महात्मा महापुरुषों ने छ हे अजुन ! ६ तू मत' | 
॥ {कर ७ देवीसंपत के-सन्युख ८। & जन्मा १० तू है ११ 
१५॥ देवीसंपत्‌ के लक्षणों के तरफ तेरी वृत्तिहे, देवतोंके पदको तू 
र होगा & तात्पर्य ज्ञान द्वारा मोक्ष होगा, देवीसम्पतके लक्षण 
हैं, उनका ही ज्ञान में अधिकार हे. असुरों का नहीं ॥४॥ 
“हो ध्ुतसग लोक स्मन्देवआसुरएवच ॥ 
दैवोविस्तरश!ःप्रोक्तआसुरंपार्थभेशण ॥६॥ 
स्मिन्‌ १ लोके २ भूतसगों ३ डरी ४ दवः ५ आसुरः ६ एव 
| ८ पार्थं ध्देवः १० विस्तरशः ११ प्रोक्क १२ आसुरम्‌ १३ 
१३ शुणु १५ ॥६॥ अ०-इस जगत्‌ में १। २ मूर्तोकी सृष्टि ३ 
|कारकी ४ सि० है, एक & देव ५ सि० देवस बन्धिनी दूसरी 
) आसुर ६।७। ८ सि० भ्रसुरसम्वन्धिनी & है अजु न! & 
११० अर्थात्‌ देवतों का लक्षाण १० बिस्तार पूर्वक ११सि० मेंने 
(कहा १२ असुरो का लक्षण १३ मुझसे १४ सि० विस्तारपूवक 
नेक सुन १५ सि० असुर स्वभाव को त्यागना चाहिये, इत्पाः 
पि; ॥ ६ ॥ sp pF 
“ अइत्तिचनिइततिचजनानपिदुराइरा ॥ 
| नशौच॑नापिचाचारोनसत्येतेडविद्यते/ओ  -. 
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| (४४८ ) `` भगवद्गीता ' ` [ष्या 
प्रृत्तिस्‌ च २ निवृत्तिर च असुराः ५ जनाः ६ न ७ हि 
= तेषु & न १० शोचम्‌ ११ न १२ अपि १३ च १४ आचार, |( 
१५ न १६ सत्यम्‌ १७ वियते १८ ॥ ७॥ अ० -अवृतिको १ । २ 1१ 
ओर निवृत्तिको २ । ४ असुरजन ५। ६ नहीं ७ जानते हैं दति छि 
& न १० शौच ११ और न आचार १२। १३। १४ १४ }स 
१६ सत्य १७ होता हे १८ सि० कोई प्रवृत्तिऐसी होती है, हि ॥ | 
उसका फल निवृत्ति हे. ओर कोई निबृत्ति ऐसी होती हे कि उसका पर 
फल प्रवृत्तिहें, यह समझ असुरोंको नहीं ओर वेदोक़ आचार तो 
पृथक, रहां. दुष्ट स्नानतक नहीं करते ओर विना हाथ पेर धोगे 
भोजन करने लगते हैं कोई कोई यह कहते है कि बिना झू7| 
व्यवहार चलता ही नहीं जेसा झूठ खाने में उनको. ग्लानि नहीं, 
ऐसा झूठ बोलना भी एक व्यवहार समझ रक्खां है. संत्यसम धं). 






नहीं असत्य सम अभर्मनहीं इति सिद्धान्तः ॥७॥ 
` ¶°-अपतत्यमग्रातष्ठन्तंजगदाहरनाश्वरम॥ ` आह 
:- अपरस्परंसभ्रतंकिमन्यंत्कामहेतुकम ॥८॥ भ 
. : ते १ जगत्‌ २ अनीश्वरम्‌ ३ आहुः ४ असत्यम्‌ म हे उ 
अपरस्परसंभूतम्‌ ७ कामहेतुकम्‌ ८ अन्यत्‌ 8 क्रिस्‌ १९ " ८॥ ष्‌ 
अ०-वे १ अर्थात्‌ असुर १ जगतको २ अनीश्वर ३ कहते दै. १९- 
अयात कमोंके फलका देनेवाला कोई भी नहीं सब ३। ४ फु“. - 
सि० हे. जेसे आप झूठे हैं ऐसे ही जगतको झू ठा समभते है ही , 
हैं.कि जगतकी कुछ व्यवस्था नहीं, ऐसे ही गोलमोलचला भात 1 LE 


है वेदपुराणादिधमंकी & प्रतिष्ठा नहीं ६ सि० समते si iS 
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बड़ा नहीं समझते. यह जांनते हैं, जेसे विद्या गचन । 
हुईं दे, वेदभी किसी मनुष्यके बनाये हुये हें धम के ९६ ' 


“+ 















वश १६]  अनन्देगिरिकतमापाटीकासहिता; (9४६) 
: समभते हैं, इसप्रकार जगतको अप्रतिष्ठ अव्यवस्थित कहते 
( असत्य अप्रतिष्ठ ) ये दोनों जगते विशेषण हैं. जो कोई उन्‍्हों 
11% कि क्योंजी यह जगत्‌ केसा उतन्न हुआ है. इसका क्या 
दे, तो उत्तर यह. देते हैं कि अजी ® परस्पर स्त्री पुमो 
न॥समन्धसे हुआ है ७ कामदेव इसका हेतु है ८ अन्य ६ करा 
के|सि०् हेतु होता &॥५॥ - -. ..-.... 
म |१°-एताह।छमवषटभ्यनशत्मानोऽस्पयः॥ ` 

` प्रमवत्ड्रकम/णःक्षयावजातोहिताः ॥९ ॥ 
॒ नष्टात्मानः १. अह्पबुद्वय; २ उग्रकमाणः ३ अहिताः ४एताम्‌ ह 
दृष्टि ६ अवश्भ्य ७ जगत; ८ चयाय & प्रभवंति १०॥ ६ ॥ 
१-मलितचित्तवाले १ मंदमति २ हिंसात्मककर्मवाले ३ सि० घमं ` 
क वेरो ४ इस. दष्टिकाः५। ६ आश्रय करके ७ जगतको ८ 
/ करनेके लिये.& हुए हैं. १०:टी ' जगतः, अहित; ? अर्थात्‌ 
गक वेरी. है, यह भी अर्थ होसक्का है, दुष्ट लोगपाधु हरिभक्ोके 
गी होते हैं, साधु जगतके रचुक. हैं जबकि उनके वेरी होते हें, जब 
। ॥ उनसे बेर किया तो सब्‌ जगतसे उनका वेर हुआ जो लोकिक- 
तद्र दै |सोई सत्य हे यह दृष्टि रखते हैं॥ ५ ॥ ,... . .. 
१०-काममाशित्यदुष्पूरदंभभानमदान्वता॥ . | 
*| - मोहादशहीत्वाऽसदग्राहान्प्रवतेन्तेऽशुचिन्रताः१० 
| दंभपानमदान्विताः १ दुऽपूरम्‌२ कामम्‌ रेआश्रिस ४अशुवि- 
। गा; ५ मोहात्‌ ६ असदेगराहान्‌ ७ गृही = प्रवतत्ते ८ ॥ १०॥ 
| ॥-दम्भमानमदकरफे युक्क १ जितका पूर्ण -होना कठिन ऐसे 
` कामनाका ३ आश्रय. करके - 9 अपवित्र आचार है जिनका 
जिदेपनसे: ६ दुरागहका -७ अंगीकारकरके = सि० निन्दित 


हिल 


(9५०) हु भगवद्गीता | (अध्याय. 
मागमे & वतते हैं & तात्यय॑ यह मंत्र जपकर अमुक भूते [ह 
सिद्ध करेंगे, फिर उससे यह काम लेंगे इसप्रकार बेहदी बात थे 
सुन, सीख सीख, कि जिन बातोंमें सिवाय दुःखवित्तेपके कभी 
अन्य सुखादि फल नहीं, दंभादि करके अंपे होरहे हें. मो 
सुनते भी नहीं, जो अंगीकार करलिया उसमें कितनी ही निन्दा 
चति हो त्यागना नहीं ओर यही आशा रखना कि यह कृतं हैं | 
हमारा हमको अवश्य सुखदेगा ॥ १० ॥ 

मु०-चिंतामपरिमेयांचप्रलयान्तास्चुपःत्रिताः | 
कामापमोगपरमाएतावदितिनिश्चिताः ॥१ 
अपरिमेयाम्‌ १ च २ प्रलयांताम ३ चिन्ताम्‌ ४ उपाश्रिताः ५ 
कामोपभोगपरमाः ६ एतावत्‌ ७ इति ८ निश्चिताः ६॥ ११॥ 
अ०-बेप्रमाण १ और २ मरण हे अन्त जिसका ३ सि० ऐसे $ 
चिन्ताका ४ आश्रय किये हुए ५ अर्थात सदा ऐसे चिंतामें लगे हुए! 

कि जो मरनेसे तो समाप्ति हो जीतेजी सदा बनी रहे ३।४। ५% 
काम ओर भोगोंसे श्रेष्ठ ६ कु अन्य नहीं ७ यह = निश्चय दै. 
जिनका & सि० ऐसे लोग अन्याय करके पदार्थोको संचय करते है 
अगले मन्त्रके साथ इस मंत्रका अन्वय हे ® ॥ ११॥ ०. 

प्रः-आशापाशशतबंडाःकामकरीघषप्रायणाः | | ` 
इहन्तेकामभोगार्थमन्याथेनायसंचयान॥१ ९ | 
आशापाशशते; १ बद्धाः २ कामक्रोधपरायणाः ३ आल 7| 

2 अर्थसंचयार्‌ कामभोगार्थम्‌ ६ ईहन्ते ७ ॥ १२ ॥ पी 
आशाके सेकडों फांसीकरके १ बॅये हुये हें २ अर्थात्‌ भर | 

आशां फँते हुए हैं छूट नहीं स्ते ! । २ कामक्रोधको ह 
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न 
न A गो 
स्यान वना रक्खा है;३अ्थात्‌ सदा काम कोधपरायण र | 


: आनन्दगिरिमाबाटीकासहिता । (३५१) 
को [र के 9 द्रव्य मकान गांव इकट्ठे करते हें; भोगों के लिये ६ 
न यही सदा & चेष्टा करतेहे ७ तात पढायो को बीन लेने में 
हा 0 रहते हैं जैसे वने इत्यादि अनीति करके अपने भोग के अर्थ. 





कौ [या माल छीन लेना ओर फिर भी असंख्यात आशा में कंते 

रा १ सदा काम कोध बने ही रहते हें, ऐसे पुरुष नरकमें पेग 

गि इस श्लोकका अन्वय है ॥ १२ ॥ ऊ 
1-इदमयमयाळब्याममंप्राप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ , ` 

इदमस्तादमापसभविष्यातेपुनघनम्‌॥ १३॥ ७ रट 

१ अद्य १ इदम्‌ २ मया २ लब्धम ४ इदस्‌५परप्स्येमनोरथम्‌ ७इदस्‌ 

, [गे & अस्ति १० इदम्‌ ११ अपि १२ घनम्‌ १३ पुनः १४ भव- 

| ति१४॥ १३ ॥ झ०--उ० दुश्जनोंका मनोराज्य चार मन्त्रों 

8 हते हें-अब १ यह २ सि० तो & सुभको ३ प्राप्त है ४ सि० 

पर छै यह प्राप्त करू गा ६ सि० यह मेरा ® मनोरथ ७ सि० 

(($ यह ८ सि० घन तो & मेरा ६ है १० सि० ओर ® यह 

३१ भी १२ थन १३ फिर १४ सि० अवश्य ही & प्राप्त होगा 

है सि० ऐसे पुरुष अपवित्र नरक में पडे गे. यह सोलह मन्त्र मे 

. महाराज कहेंगे ® ॥ १३॥ . र 

०-असोमयाहतःशत्रहनष्थचापरानाप ॥ 

॥| ईश्वरोहमहमोगीसिडोहबलवान्सुखा ॥ १४ ॥ 

| मया १ असो २ शत्रु! ३ इतः ४ च ५ अपरा ६ अपि ७ 

॥िष्ये ८ अहम्‌ ६ ईश्वरः १० अहम्‌ ११ भोगी १२ अह्‌ १२ 

पद; १४ बलवान्‌ १५ सुखी १६॥ १४॥ अ०-सेने १ वो २ 

॥न ३ सि० तो ® मारा ४ ओर ५ सिं० अमुक अशर के 

| को ६ भी ७ मारूंगा ८ में ६ समर्थं १० में ११ भोगी १२ . 

A 











(३५5)  ओगबदुगीता= ` ` ` [म्न 
में १३ सिद्ध १४ बलवाला १५ सुखी १६ सि हँ कटी<लोगों कतो 
भारने में समर्थं १० अच्छा: खाता पीता हूँ१२ कृतकृत्य हुँ १४ | 
ने बढे बढे काम किये हें कि वे मेरे ही करने योग्य ये. स 
नहीं हो सक्क॥ १४॥। `, ` न 

सु२-आदचाभजनवानार्मकान्था स्तसटशाम या 

यक्ष्यदास्यामिमोरिष्यइत्यज्ञानविमोहिताः & थ्‌ 

आढचः १ अभिजनवान्‌ २ अस्मिश्मया ४ सहशः ५ कः ६ 

७ अस्ति ८ यच्ये £ दास्यामि १० मोदिष्ये ११ इति १२ अद्गम ' 
विमोहिताः ॥ १३.॥ १५ ॥ अ०-घनवान साइकार १ कुलीन र 
में हूं ३ मेरे ४ वरावर. ५ कोन ६ अन्य दूसरा ७ हे ८ सि०अबं मे 
एक & यज्ञ कह गा & सि०उसमें बहुत कु & देदूगा १० १ 
को प्राप्त हँगा ११ इस प्रकार १२ अब्वान करके मोहित हुए १३सि| 
झूठ बृथा मनोराज्य -करते.हुए, अवस्था . ब्यतीत .करते हँ, 
जाति के अभिमाम में जले ही: जाते हैं, यज्ञ करने का जो * 
राज्य है, उसमें उनका यह तात्पय, है कि थोड़ा बहुत २१ 
तमोगुणी अन्न ऐसे वसे.ह्मणों को जिमाकर, ओरों की हर 
किया करेंगे और दो चार पेसे देने को ही. बंडा दान समते 
हैं, जब कभी किसी फकीर को, वा. खुशामदी लोगों को या ॥ 
वेश्यादिकों को अपनी बडाई के लिये कुछ देदेते देतो झपने भ | 
बडा. दाता : समभते हंओर.वहुत प्रसन्न होते हैं:& | ` | 
ख°-अनेकचित्तविश्रांतामोइजालसमाइता 
प्रसक्ताःकाममोभेषुपतान्तिनरकेऽछची । 

:अनेकचित् बिम्रान्ताः १ - मोहजालसमावृताः - २ ३४ | 
सङ्गः ४ अशुचो ५ नरके ६ पतंति ७ ॥ १६॥ अ | 











र 


8 हल 
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|. < i आनन्दगिरिकृतेमांपाटीकासहिता । ' (४५३) 
कह तीगोंकी -जो गति होती. है उनको सुन-अनेक मनोराज्य में 
३ विश्रान्त होरहा है जिनका ! मोहके जाल में ऐसे इए २ | 
ते f में २ आसक्का 9. सि० है जो सो & पवित्र ५ 


~ 


! (की में ६ पडेंगे ७॥ १६.॥-. : .. | 

॥[०आत्मसमार्वताः स्तब्धाधनमानमदान्विताः ॥ 
५। यजतेनासयनज्ञस्तेदमेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ । 
त्य आत्मसंभाविताः १ स्तब्धाः २: धनमानमदान्विताः ३ ते" " 
नमन. ५ अविधिपूर्वकम्‌ ६ नामयज्ञे! ७ यजंते ८॥ १७॥ अ 
२ आपही आपको बडा समझकर अपमेको बडा प्रतिष्ठिते = 
नते हें १ अनग्न: २ सि० किसी महात्माके सामने नम्र नही 

द॥ & धनकरके जो .उनका मान: होता हे, उस मानके मदमें 
०॥रहते हैं ३ अर्थात्‌ धनके चाइनेवाले मूखे घनीलोगोंका ही 
नन किया करते हैं, ३. सि०जो ऐसे उन्मत्त है. वे ४ दंभकरफे. ५. 
सरविधिर्‌हवितः ६ नामयञ्चकृरकेऽयजन केरते हैं, अर्थात्‌. वास्तव 
10 बय नहीं कि जो वे. करते हैं, उसका यन . नाम . बनारमखा है, 
ई नामके वास्ते यन्ग, करते हैं; विवि रहित. :इत्यभिप्रायः॥१७ - 
१०-अहकारंबलेदपकामेकोषंचसंश्रिताः। .. `` 
'| ` मामात्मपरदेुप्रद्विषन्तोभ्यसुयकाः ॥ १८ ॥ 
| रए बार षण्‌ ३ hs ४ क्रोध हर 
त्रिता; ७ आर ८ माम्‌ & प्रद्िपंतः १० अभ्यसूयकाः 
दु | ॥ दद wu -१ वल २ दर्पः शः क्रीम ४ ओर ऋष 
मिञ ४1६ आश्रयः किये हुए ७“अपने देहे विषय ओर दूसरे 
क्‍ ! के = धि० जो में सचिदानन्दः विराजमान है ® सुके «ठेप 
हे १० ति» मेरी ® निंदा करते हें .११ सि० अपनेदेह में. 


rrr 













।- अशुभान्‌ ७ आसुरीषु ८ योनिषु & एव १० अजसम्‌११च्षिपाि । 


| 





(४५४) भंगवंद॒गोता- हा | हे 
या पराये देह में जो आत्माको पूर्ण रह्म नहीं समकते वे भारे 
निन्दक हैं ओर जो दूसरेसें करते हें वेभी रु के द्वेषी ज्ञ 
जो मनुष्य देह पाकर आएसमन्ञानके लिये यल नहीं करते ® 
प्रभुके वेरी हें & इत्यभिप्रायः ॥ १८॥ ~ 
मू-तानहंद्विषतःकरान्संसारेषनराधमान्‌॥ | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेवयोनिषु ॥१९॥ | 
संसारेषु १ नराघमान्‌ २ द्विषतः ३ ऋरान्‌ ४ तान्‌ ५ अह | 


१२॥१६॥ अ०-उ० ऐसे दुष्टोंको जो में दंड करता हूं सो पुन 
दो मंत्रॉमें-संसारमें १ आदमियोंके विषय अधम नर २ सि० साप 
महापुरुषोंसे ® बेर रखते हे ३ निर्दय याने दयारहित ४ तिनकै 
५ में ६ अशुभ लोकमें अर्थात्‌ रोश्वादिनरकमें ७ ओर आहुर | 
योनियों में म । & निश्रय १० सदा के लिये ११ फेूंगा १२ 
अर्थात्‌ पहले तो बडेबडे नरकोंमें डालूंगा ऐसे दुष्टों को कि जो 
मेरे भक्त साधुजनों को दुबाक्य बोलते हैं ओर जिनके लक्षण आर 
कहे, उनको सदा इसीचक में रक्खूंगा १२ ॥१६॥ 
मु०-आमुरीयो निमापन्नामृढाजन्मनिजन्माने॥ |. 
आ ॥ का ततायात्यपम गवि हा | 

मूढाः १ आसुरीम्‌ २ ३ आपन्नाः ४अन्मनिश्जस | 
३ मास्‌ ७ अप्राप्य ह & कनत १० ततः ११ अधमा ¦ | 
गतिम्‌ १३ यांति १४॥२०॥ अ०-३० एसे[दुष्टोंकों मेरी रिं |, 
का मार्गमी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी प्रापिका मार्ग | लि 
साधु जानते हैं. वे ऐसे दुष्टोंको न दर्शन देतेहँ, न संभाषएं | 
ओर जो लालचसे दुष्टों को उपदेश करते हैं वे साधु भ | 













लै व्ह १६ ] er पाटीकासहिता | ( ४५५) 

[संकर कमीना कोई नीच जात हैं. मूढ १ झा गा 

(प्राप्त चः ४ ei हर मुझको ७ न. |. ॥ 

श्रय & है अजन १० पीछे ११ अधम १२ ग ३ 

भे ही १४. तात हे अजन! किसी ग भी नी झी शा 

बना मेरी भासि नहीं होती. जो मुझको चुरा कहते हैं वो तो में 

॥ (नाता हूं परन्तु जो मेरे भक्कका याने साधका अपराध करे वो 

2 नहीं सहाजाता, उसको में तुरंत कठिनसे कठिन तीव्र दंड 

पा रिता हैं, हिरण्यकशिपुने बहुत मुभसे द्वेष किया, परन्तु मुभको 

तीम न हुआ जिस काल में मेरे भक्त के साथ ( प्रद्मादका ) द्वप 
पा पया एक पल न सहसका, जो कुछ कि मेंने किया सो भागवत 

र सिं प्रसिद्ध हे, इत्यभिग्रायः ॥ २० ॥ 

ए. |` त्रिविधनरकस्येदेद्वारनाशनमात्मनः ॥ _ 
कास'क्रावस्तथाढाभस्तस्मादतत्रयत्यअत २१ 
कामः १ कोधः २ तथा ३ लोभ!9इदम्‌ ५. त्रिविधम्‌ ६ नरः 

गर असय ७ दारम्‌ ८ आत्मनः ६ नाशनम १० तस्मात ११ पतत १२ 

फि्‌ १३ त्यजेत १४॥ २१ ॥ अ०-उ० जितने दोप थागुरीस॑- 

पाले पुरुषोंके कहे, उनमें काम कोष थर ४... ये तीन सबके 

॥ िए हूं. प्रथम उनको अवश्य त्यागना चाहिये, काम १ कराध 

A , ८. FS ७ 

तनि | गर ३ लाम्‌ 2 यह ५ तान प्रकारका ६ & नरक का ७ द्वार 5 

१२ त्माको नरक में और पशु आदि दुप्ठयोनिर्यमि प्राप्त करनेवाला 

1१% सि है & तिमकाराए से ११ इन १२ तीनकी १३ त्यागा 

१२ सि० चाहिये छ ताटर्य कामादि तीनोंदी नरक द्वार है, 

लिप जो पकमी होगा तो वोदी एक नगक को आल कहा, 

बेर लिममें ये तीनों दोगे दो तो जीतेजी नरक में है, पाका 


| 
f 
१ 
€ 


| सं नरक प्रात दो तो इसमें कया कना दै ॥१४॥' 

















हर) 1077 सावदगीता। 07. [ न हर 
.म०-एतौवैधुक्तःकान्तेयतमोद्वरेखिसिनेर; ॥ ` 
` आचारत्यात्मनःश्रेयस्ततोयातिपरांगतिम्‌॥२२॥ : 
: कोंतेय १ एते; १ त्रिभिः ३ तमोद्वारेः ४ विमुक्क; ५. नेर । 
आत्मनः ७श्रेयः ८ आचरतिः & तततः१०परां ११ गति : हौ 
याति॥ १३ ॥ २२॥ अ०-३० कामादि के त्याग का पा 
कहतेहे-दे अर्जुन! १३न तीन नरक के द्वारों से २।३।४ छूर इञा १4 
सि० जो&पुरुष ६ आत्माका ७ भला प्रकारप्करता है ६ अति 
कामादिको प्रथम त्यांगकर पीछे आत्म प्रात के लिये शातन 
करता है, ध्तब १० ,प्रमगतिको १११२ प्राप्त होता हे 
तात्पय जोसे औषधि तब गुण करती है कि, जब, प्रथम सदा| 
मिठाई आदि पदार्थो का त्याग करदे तेसे ही शुभ कर्म ज 
पाठादि तव फल दे गे जब प्रथम कामादिका त्याग होगा, कम , 
दि के त्यागने से अतमु ख वृत्ति होतीहे,बिनां अ तमु खहुए विषा, 
नहीं होसक्का, बिना विचारे ज्ञान : नहीं होता, बिना ज्ञान मुक्ति कह 
इस वास्ते कामादि. का त्याग अवश्य होना - चाहिये ॥२२॥ । | 


A 


"मु '-यःशाखावोधिद्चुत्सज्यवततेकामकारतः ॥ ` र 
`. नसारसोडमरवाप्नोतिनसुखंनएरागतिम्‌॥२३॥ | 
' यः १ शास्त्रविविम्‌ २ .उत्सृञ्य ३ कामकारतः ४ गतै ¦ 
सः ६ न. ७ सिद्धिम्‌. ८ झावप्नोतिं & न. १०सुखम१ ४ | 
'पराम्‌ १३ गतिम्‌ १४ ॥ २३॥ अ०-उ०कामादिका त्यागो ली 
से नहीं होसक्ा उसमें हेतु यह हे किं, शास्त्र की विधि की द 
इच्छापृर्वक वतते हे-जो १ शास्त्रविधिकोः २ उल्ल धकर * | 
पवक ४: वर्तता है, ५५६ न ७ : सिद्धिकोप्प्राप्त होता लोही 
को ११ न १२ परमगतिको १३।१४ तात्पय_ उसको ES झि] 
सुख होता हैं न:सद्गति(मुक्कि )होती हे, ओरन इसे | 










हे परणदश १७) आनन्दगिरिक्रतभापाटीकासहिता। | ) 
, रकी उसको सिदधिभी नहीं होती, इसजगे उन लोगों संग 
। ` (कि सक शास्त्रमे अधिकार हे, जानबूझ शास्त्रको विधिका 
(वन करते हैं, ब्वानीजन क्रृतक्रत्य हैं, उनका यहां प्रसंग नहीं ओर 
१३९ अनजानलोग या अन्य ठ्रीपनिवासी या शास्त्रसे अन्यमत- 
ते, शास्त्र विधिको उलंघ कर अपने मतके अनुसार या खभाबिक 
| १न्धापूवक वत्तते हैं उनका भी यहां प्रसंग नहीं क्योकि उनके 
तिये अजु न सन्नहवें अध्यायमें प्रश्न करेंगे ओर श्रीमहाराज स्पष्ट | 
णक्रदेंगे।र२३॥ .. | .६ है 
-तस्माच्छास्त्रप्रमाणंतेकायोकार्यव्यवस्थितों ॥ ८ 
य| ज्ञाता शास्त्रविधानोक्तंकमेकर्तामिहाहासि॥२२ 
| तस्मात्‌ १ कार्याकरार्यव्यवस्थितों ते ३ शास्त्रम्‌ 9 प्रमाणम्‌ 
ग, शास्त्रबिधानोक्कमू ६ कर्म ७ ज्ञात्या ८ इद ६ कतुम्‌ १० अईसि 
!१॥ २४ ॥ अ०-३० तिसकारणसे १ यह करना चाहिये और 
न| न करना चाहिये इस व्यवस्थामें २ तुमको ३ शास्त्र ४ प्रमाण 
।  सि० हे ® शांस्त्रमें जो करना कहा हे उस कर्मको ६ । ७ जान 
| फरफे ८ इसकमेके अधिकारमूमिमे ६ अर्थात्‌ इस मनुष्य देहसे म्य 
कमे & सि० कर्म छै करनेको १० योग्य हे तू ११ तार्यं जो 
॥२/एने कहा सोकर, ओर जिसकर्मको बुरा कहा सो न करके यहां 
शास्त्रही प्रमाण दै बुद्धिका काम नही इत्यभिप्रायः ॥ २४ ॥ . | 


इति श्रीमगगद्गीतासूपनिपत्सु बर्िद्यायां योगरास्त्रे श्रीकृष्णाजु नसंबाद 
`  दैश्ासुरक्षम्पक्तिवर्शनयोगो नाम पोडदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


|. अथ सप्तदशोऽध्यायः१७. 
| ` उ०-सोलहवे अभ्यायमें शरीभगवारने कहा कि .जो. शास्त्रे 
विधिका उलंघन करके वतते हैं, ( अपनी इसपू). उनको न 



















हि हि 


(४५८ ) हे भगवहगीता- ते (त 
इस लोकमें सुख होता है, न उसकी सद्गति होती है, इसमें क. २ 
समभोंको यह शंका प्रतीत होती दे कि, जिन्होंने श्रीमहाराज करा रि 
तात्पर्य नहीं जाना, वो शंका यहहे कि असंख्यात अन्य दीपके लोक ** 
ओर इस द्वीपमें भी वेदोक्कमतसे अन्य मतवाले ओर ग्रामनिवासी |! ? 
बहुत अनजानलोक शास्त्रकी विधिका उल्लंघन करके वतते हैं | 
उनको इस लोकमें तो जेसा सुख अपने कर्मके अनुसार बेदोक़ रर 
कमं करनेवालोंको होता हैं, बेसाही उनको अपने २ कर्मोके अनुसार क 
प्रत्यक्ष दीखता हे, और परलोकमें सबकी दुर्गति हो यह बात युक्त मु 
हे क्योंकि सब प्रजा एकईश्वरकीहे वो ईश्वर ऐसा नहींकि सब अस 1 
. द्वीपनिवासियोंकी दुर्गेति करे यह शंका एक नाममात्र संक्षेप करके| । 
लिखीगई हे, उत्तरभी इसका संक्षेप करके लिखा जाता हे. प्रथम यह|' 
कि,श्रीभगवाचने चोदहवें अध्यायमें स्पष्ट कहाहे, कि सतोगुणी पुर | पर 
उपरके लोकोंको प्राप्तहोते हैं,रजोगुणी म'यमें स्थित रहतेहें, ओर तमो|३२ : 
गुणी अधोगतिको प्रात होते हैं, ये तीनोंगुण यत्न करनेसेभी वतै, 
ओर स्वाभाविकमी वतते हें, सबलोग अपने गुणोके तारतम्ताे भके 
सद्गति को ओर. दुर्गति को प्राप्त होंगे वे किसी जातिमें 
किसी मतमें ब अनजान हो शास्त्रोक़ जो कर्म करते हैं, जिनकी [पिन 
शास्रं श्रद्धा हे वे यत्न करें,तो रजोगुणी तमोगुणी ऐसे अपने स पया 
भावको पलट सक्ने हें और जिनकी वेदशास्त्रमे श्रद्धा नहीं वै ४ त 
पलट सक्ने, वे अपने खभावके अनुसार रहेंगे वेदिक अवैदिक म: 
इतना अंतर हे, दूसरी एक सूच्म बात यह हे, कि वेदोक के 4 NR 
शवराधनादि सव अध्यारोप हे ओर जो शाके विधि |" 
उल्लंघन करके अपने मतके अनुसार कर्म करते हैं, वो अध्यारो ग 
निहा अध्यारोप कतिपत ह. विना ज्ञान सब सम | 












१७) ° आन दगिरिकृतभापाटीकासहिता | 


देश 

| 1 सतोगुणीका अधिकार, सो सतोगुण स्वभावातिक हो वा 

। रे किसीने संपादन किया हो ज्ञानी सतोगुएको देखकर ज्ञानका | 
(देश बेसन्देह करेंगे कि जिससे परमगति होती हे सोलह अध्याय: 
1 श्रीमहाराजने उन लोगोंके वासते ऐसा कहाहै, उनको न इस लोक 

; सुख होगा न परलोकमें कि जिनका शास्रमें अधिकार हे और वे 

क रास्राथको जानबूझ शास्त्रकी विधिका उल्लंघन करते है, क्योंकि 

र की आश्रय न रहा ज्ञाननिष्ठोका यहां प्रसंग नहीं, वे विधिनिषेध है 


(४५६) | 
ग्रयृत्व ' 


क मुक्त हैं॥ 

ग Er ।येशास्त्राविधिमुत्सज्ययजतेश्रद्या- 
क| ।्विताः॥तेषांनिष्ठ।तुका कृष्णसत््माहोरजस्तमः।१ 

ह| कृष्ण १ ये २ श्रद्धया ३ अन्विताः ४ शास्त्रविषिम्‌५उत्सुज्य 

| यजन्ते ७ तेषास्‌ ८ निष्ठा ६ तु १० का ११ स्स्‌ १२ रजः 

औ।३ झाहो १४ तमः १५॥ १॥ अ०-उ० यह पूर्वोक् शंका करके 

है जु न प्रश्‍न करताहे-हे भगवत्‌ ! १ सि० बहुत लोगजोरश्रद्ा 

सेके ३ युक्न ४ शास्त्रके विधिको ५ उस्लंधकर ६ सि० अपनी 

वादके अनुसार वा वेदेशास्त्ररहित अपने गुरुमतके अनुसार ईश्वर 

| [नादिकमं & करते हैं ७ तिनकी ८ निष्ठा &। १० क्या हे ११ 

पय्‌ उनका तात्पर्य सिद्धांत क्या है ११ सि” उनको निष्ठा & 
है तोगुणी१२ सि० व।रजोगुणी १३वा १४तमोशुणी १५. तात्पये 
म भो लोग शास्त्रके अर्थको जानकर शास्त्रोक् अनुष्ठान नहीं करते 
युत अनादर करते हैं. उनका ओर ज्ञानियोंका तो यहा प्रसंग 
| पनजानपुरुष जो देखादेखी वा नास्तिकादि जो शास्त्रकी विधिको 
६ कर वर्तते हें उनकी क्या निष्ठा समझना चाहिये, उनको क्या 
|| होती हे, यह अजु नके प्रश्नका तार्य दै ॥ १ ॥ 

जज 






दछ अश । पा के 

+ मू श्रीमगवादुवाच ॥ त्रिविधामवत्तिश्रद्यादेहिनां. ॥ 
सास्वभावजा ॥ सात्तिकीराजसीचेवतामसी |) 
चातताश्वणु ॥ २ ॥ 
देहिनाम्‌ १ स्वभावजा २ त्रिविधा ३ श्रद्धा ४ भवति ५ सा ६ | i 
सात्तिकी ७ राजसी ८ च & एव १० तामसी ११ च १२ इति १३ || 
ताम्‌ १४ शृणु १५॥२॥ जीवोंके १ स्वाभाविक २ अर्थात्‌ अपने 
आप पूर्वसंस्कारसे ही २ तीन प्रकारकी ३ श्रद्धा ४ हे, ५ सो६. 
हिः श्रद्धा $ सतोगुणी ७ और रजोगुणी ८।६।१० और तमो- ^. 
गुणी ११ । १२ । १३ तिनको १४ सुन १५ सि० कहते हें अगले 
श्लोकमें और कायमेदसे ओर भी आगे बहुत श्लोकमें कहेंगे $ | १ 
तात्य शास्त्रमें जिनकी श्रद्धा यथाशक्कि शास्त्रोक्क जो अनुष्ठान | में 
करते हैं उनकी श्रद्धा निष्ठा केवल सतोशुणी समना, क्योंकि शात्र |?" 
में यह सामर्थ्य हे कि स्वभावको पलट सक्का हैं, जिनकी शास्त्रम | 







नहीं पलरेगा ॥ २ ॥ क 
म्‌ °-सत्त्वादुरूपासवस्यश्रद्धाभवतिभारत ॥ 
श्रद्दामयोयंपुरुषोयोयच्छरद्ःसएवसः ॥ ३॥ 
. भारतः १ सर्वस्य २ सरवानुरूपा ३ श्रद्धा ४ भवतिश्अयम्‌ ३ | । 
पुरुषः ७ श्रद्धामयः ८ यः ६ यच्छ्रद्धः १०संः११ एव १२ सः ११ 9० 
॥ ३ ॥ अ०-३० तीनप्रकारकी श्रद्धा ऐसे जानो जेसे अब कहते | 
हैं, हे अजन! १सबके २ अन्तःकरणके अनुसार ३श्रद्धाशहे ik i 
जीव ७ श्रद्धावान्‌ है ८जो ६ जिसकी जेसी श्रद्धा है १० ® अर्थात | 
जो जिस श्रढाकरके युक्न दे १० सो ११ निश्रयसे १२ सोई! | 






Fr) 


वश १७] आन दगिरिकृतभाषाटीकासाहित न 
1 है & तात्पर्य जिसकी श्रद्धा जेसे कर्मा मे ( तोषा 
|) है उसको पेसा ही समझना चाहिये आगे आहारादिका मेद 
) कहे गे उस निष्ठा ओर अनुमान से जान लेना कि यह | 
[ऐसा है और इसकी यह निष्ठा हे यह इसकी गति होगी | 
कोई पुरुष नहीं कि जिसकी यह किसी जगह श्रद्धा नहोस  ' 
। ति सबको श्रीभगबार्‌ ने श्रद्धावान्‌ कहा जिनके अन्तःकरण शुद्ध 
आको सतोगुणी श्रद्धा हे. पुरुष के सम्बन्ध से श्रद्धा को भी तीन | 
शिर की कही, मोच में जो हेतु हे ओर साधन चतुष्टय में उनकी 
गा है, वो केवल सतोगुणी वृत्ति श्रद्धा हे परमार्थ में जिसको (५ 
[कहते हैं यह व्यवहार में तीन प्रकार की श्रद्धा है कि जो कही. गा 
| है में अधिकार सतोगुणी श्रद्धावान का हे ॥ ३ ॥ र 
| ॥-यजम्तेसात्त्विकादेवान्यक्षरक्षांसिराजसाः ॥ 
| प्रेतान्श्रतगणांश्चान्येयजन्तेत्ताससाजनाः ॥९॥ 
| प्राखिका; १ देवाच्‌ २ यजंते ३ राजसाः ४ यच्षरचांसि५तामसाः 
| जना; ७ प्रेतान्‌ = भूतगणान्‌ ६ च १० एव ११ यजंते ॥१२॥ 
भ०-उ० सत्तादिगुणों का कार्यभेद करके दिखाते हैं सतोशुणी 
|तं का ३ यजन करते हैं ४ रजोणुणी ५ यच्राचसोका ५ 
१ पूजते हें & तमोशुणी जन ३।७ प्रेत ८ और भूतगणों को 
51१०१ १ पूजते है १२॥४। . | 
१०-अशास्रविहितधोरंतप्यतेयेतपाजनाः ॥ 
| दभाहंकारसंयुक्ताःकामरागबलान्विताः।७। | 
k | १ जनाः २ अशास्रविहितम्‌ ३ घोरम्‌ ४ तपः ५ त्यतै जो बर 
ह ्कारसंयुक्का; ७ कामरागबलान्विताः ८ ॥५॥ अऽ 
| २ शास्त्रविधिरहित ३ मेला ४ तप ५ करते हैं ६ सिं० 










(४६२) भगवद्गीता । | 

उसमें कारण यह दे किकदंभ अहंकार करके युक्त हैं ७ सि० फ़ (० 

केसे हें कि & कामरागबलकरके युक्त हैं . ८, तार्प्ये कोई कोई ऐसा, 
:तप करते हैं कि वो कम स्वरूप से ही मेला हे. अर्थात्‌: उस क । 
के करने में ग्लानि आतीहे ओर उसके करने में शास्त्र की. विधि तथ 

कोई नहीं. उसकम का. नाम तप रखकर वृथा तपते हें, हेतु इसमें॥ 
यह है कि प्रथम लोगों को दिखाने के लिये, दूसरा यह कि जेसा]ः 
हम कमं करते हैं ऐसा किसी से कव होसक्वा हे, तीसरा किसी 
कामना के लिये चोथा रजोगुण के वश से उस कम में प्रीति होगी 
हे, त्याग नहीं सङ्घा, वा पुत्रमित्रादिकी प्रीति से मित्रादि के रिमाने | त 
के लिये करताहे.पॉचवां बलवाला होनेसे जो चाहतादै सोकरताहे५॥ १ 
म्‌ -कप्‌यन्तःशरीरस्थं श्रतग्राममचेतसः॥ | 
माचवान्तःशरारस्थतान्वद्याएुरी नश्चयाच । 
अचेतसः १ शरीरस्थम्‌ २ भूतग्रामम्‌ ३ कर्षयन्तः ४ च ५ अत 
६ शरीरस्थम्‌ ७ माम्‌ ८ एंव & तान्‌ १० आसुर निश्चयान्‌ १११ 

बिद्धि १२ ॥ ६॥ अ०-अ्ज्ञानी-१ शरीर में जोर प 
` ३-सि० तिनको & पीडा देते है ओर ५ भीतर ६ शरीर के सिरि 
७ सि० जो में हूं ® सुमो ८ भी & सि० दुःख देते दे#तिनो[९- 
१० असुखत्‌ ११ जान १२ तात्पर्य जो विना विचार इन्द्र. 
को दुःख देते हैं, ओर प ंत्रह्म शुसचिदानंद ऐसे आसाको व| 
और अस्थिचमांदिका पुतला समझते हें वे लोग असुखत ६ "| 
असुरों का निश्चय हे. सो उनका प्रसिद्ध है तपका फल शा ति 
शान्ति.के लिये उपवासादि तप करते हैं जिस कर्म करने से “कि 
` तमोगुण रजोगुण बढे उस कम का नाम तप कहा जावे | 
` दुंभो कपरी पुरुषों का काम हे ॥ ६ ॥ ॥ 











1» १७) अनंदगिरिङतमापारीकासहिता | (४६३) 
र [-आहारस्त्वापसवस्यत्रिविधो मवतिप्रि॥ | 
सा| यज्ञस्तपस्तथादानतेषाभिदामिमंश्चणु ॥ ७॥ | 
म १ तु २ अपि ३ सर्वस्य०त्रिविधिः ५ प्रियः ६ भवति | 
भी)तथा ८ यज्ञः तपः १० दानम्‌ ११ तेषाम्‌ १२ भेदम्‌ १३ इमम्‌ 
मे) रए १५॥ ७॥ अ०-उ० सतोगुण बढाने के लिये 
सागर रजोयुण तमोगुण कम करने के लिये, आहार तप. यज्ञ दानको 
सीत्ादि तीनतीन भेदकरके कहते हें ओर इस भेद से सतोगुणी 
गदि पुरुषों की परीक्षा भी हो सक्वीहै, अर्थात्‌ जो सतोगुणी आदार 
[तप ओर दान करता है, उसको सतोशुणी जानना चाहिये 
॥॥ प्रकार तमोणुण रजोयुण में कल्पना करना-आहार १ भी २। ह १ 
को ४ तीन प्रकार का ५ प्रिय ६ है और ८यज्ञ ६ तप २ ४ 
११ सि० भी सवको तीनप्रकार ५ का प्रिय ६ हेहे अजुन! 
॥ तिनका १२ भेद १३ यह १४ सि० है कि जो अगले श्लोकमें 
कह गा वो ® सुन १५, तात्पर्य जो तुममें रजोगुणी तमोगुणी 
न्‍ ति हो उनको त्याग, सतोगुणी वृत्ति बढावे, कि- जिमसे तेरी 
निष्ठा हृढ हो ॥ ७ ॥ विव 
-आयुःसत्त्वबळारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः/रस्याः 
. सस्निग्धाःस्थिराहद्याआहाराःसात्विकाप्रयाःःदी 
1 | भायु!सत्तवलारोग्यसुखप्रीतिवर्डना: १ रस्याः २ स्निग्धाः ३ 
ब परा; ४ हृद्याः ५ आहाराः ६ सािकप्रियाः ७॥ ८। अ० ३० 
गरणी आहार का लचण ओर फल भी एक ही श्लोक 
| कहते है अवस्था चित्त की स्थिरता वा वीये वा उत्साह बल 
[प्सता उपशमात्मक सुख परस में प्रीति इन अह पढायो को 
| वाला १ रसवाला २ कोमलतर ३ खाने के पीछे शरीर में 
















स 
(४६४ ) भगवद्गीता । . (अध्याय... |, 
उप्तका रस चिरकाल ठहरे ४ जिसके देखनेसे ही मन प्रसन्न शन | 
५ सि० यह चार प्रकारका $ आहार ६ सेतोशुणीङ्गो प्रिय त | 
है ७ सि० जेसे मोहनभोग तस्मे इत्यादि छ ॥ ८॥ i 
म्‌--कटूवस्लल्वणात्युष्णतीक्ष्ण्रूक्षविदाहिनः॥ | 
ग्राहाराराजसस्यष्टाइःखशीकमयपदाः ॥९॥ 
ट्वम्ललवणात्युष्णतीच्णरूच्तविदाहिनः १ आहाराः रराज 
सस्य ३ इष्टाः ४ दुःखशोकामयप्रदाः ५ ॥६॥ अ०-उ० रजोगुणी 
झहारको कहते हें-अतिचरफरा, खट्टा नमकीन, गरम, तीक्त, 
रूखा, दाह करनेवाला १ आहार २ रजोशुणीको ३प्रिय है ४ दुःख|f 
शोक रोगका देनेवाला है ५ सि० अति शब्द सवके साथ लगाना|!' 
अतिखट्टा, अतिनमकीन, अतिगरमं, अतितीक्ण, अतिरुखा || 
अतिदाह करनेवाला ऐसा भोजन रजोशुणीको प्रिय है। ६॥ [१ 
स्‌०-यातयासंगतरसंपृतिपयुपितंचयत्‌ ॥ 

_ उच्छिष्टमपिचामेध्यमोजनतामपप्रियम॥११ 
` यातयामम्‌ १ गतरसम्‌ २ पूति ३ पयु पितम ४ च भत्‌ ६ 
उच्छिष्टम्‌ ७ च ८ अमेध्यम्‌ & अपि १० भोजनम्‌ ११ तामसि 
१२॥ १० ॥ अ०-३० तमोशुणी आहारका लक्षण कहते ज 
बनकर एक प्रहर बीत जावे, १ ठंडा होजावे, याने सूख ज 
दुर्गन्ध जिसमें आवे ३ बासी ४ और ५ जो ६ जँठा ७ अर 
झभक् ६ भी १० भोजन ११ तमोशुणीको प्रिय है १२ ॥१० 
प्ृ>-अफलाकांक्षिमियज्ञोविधिदृष्टोयइज्यत ॥ | 

यष्टव्यमेवोतिमनःसमाधायससा तिकः || 
अफलाकांतिमिः १ यः २ यज्ञः ३ विविद ४ ह+ १ 
११ साति 












च्यम्‌ ६ एव ७ इति ८ मनः & समाधाय १० सः 


. 


म... ।पदश १७] अनन्द गिरिकृतमापारीकासहिता । (४६५) 
प्‌ ||| ११ ॥ अ०--3० सतोणुणी यज्ञ कहते हैं-फलेच्दारहित पुरुष 
ता ! जो २ यज्ञ ३ विधिको देखकर ४ करते हैं, ५ अन्ग करना 
प्रवश्य है ६ i निश्चय ७ इसप्रकार ८ मनका & समाधान करके १० 
पि० करते है & सो ११ सि० यज्ञ & सतोगुणी १२॥ १२ ॥ 
। | यु°-आभसंधायहुफळंदंभा्थर्मापचेवयत्‌ ॥ 
न. इज्यतभरतश्रष्ठतयज्ञेविद्धिराजसम्‌ ॥१२॥ ` 
| भरतश्रेष्ट १ फलम्‌ २ अभिसंघाय ३ तु 9 दंभार्थम ५अपि ६ 
रण. ७ एव ८ यत्‌ & इज्यते १० तम्‌ ११ यज्ञम्‌ १२ राजसम १३ 
सिद्धि १४ ॥ १२ ॥ अ०-३० रजोगुणी यज्ञ कहते है हे अर्जुन ! 
न|! फलको ? अन्तःकरणमें धारण करके ३ वा ४ लोगोंको दिखाने 
सा, लिये ५भी ६।७। ८ जो ६ सि० यज्ञ#किया जाताहै १० तिस 
| | यज्ञको १२ रजोगुणी १३ जान तू १४ ॥ १२ ॥ 
मु०-विधेहानमसष्ट न्ञेमत्रहीनमर्दाश्षिणम्‌ ॥ ` 
११ श्रद्धावरहितयज्ञतामसपारचक्षते ॥ १३॥ 
६ विधिद्दीनम्‌ १ असुशन्नम २ मंत्रहीनम ३ अदचिएम्‌ 9 श्रद्धा 
रहितम्‌ ५ यज्ञम्‌ ६ तामसम्‌ ७ परिचचते = ॥१श॥ अ०-उ० | 
_जोमोयुणी यज्ञ कहते हैं-वेदविधिरहित १ सुन्दर अन्न नहीं हे जिसमें 
द २ मंत्ररहित ३ दक्तिणारहदित ४ श्रद्धारहित ५ यञ्च ६ तमोगुणी ७ 
7 “हि है ८ तात्पर्य देखादेखी लोकोंकी लौकिक एक रीति सममकर 
/ |पिद्िके जिये कुपात्रोंको न्योतकर ठंडा बासा कच्चा पक्का अन्न 
निमा देना, न उनके सामने खडा होना, न उनके चरणको स्पश 
| | (रिना, न सुन्दर प्रकार बोलना, न पीछे दक्षिणा देना, ऐसा र 
'मोणुणी कहलाता है ऐसे निर्भागोंके घर जो साधुत्राह्ण भा 
ह रनेको जाते हैं वे उससे भी निर्भाग हैं. क्योंकि सेरभर आटेके लिये 
bs दाता लालाजी कहना पडता है ॥ १३॥ . . 








(४६६) _ भगवदगोता- . [ अध्याय [ही 
मु०-देवादेजणरुप्राइपूजनंशौचमाजेवम्‌॥ ¦; | 
ब्रह्मचय्यमाहिंसाचशारीरतपउच्यते॥ १४॥, |" 
देवढधिजणुरुमाच्चपूजनय्‌ १ शोचम्‌ २ आर्जवम्‌ ३ बरह्मच | 

9 असा ५ च ६ शारीरस्‌ ७ तपः ८ उच्यते ६ ॥ १४॥ अ४- 
उ० शरीरका तप कहते हें-देवता, बाह्मण, गुरु. प्राज्ष कोई जाति 1 
विद्वान, भक्त, ज्ञानी, इनका पूजन करना, १ पवित्र रहना २ नबन 
रहना ३ ब्रहमचर्यसे रहना ४ सि० ब्रह्मत्र्येक्ा लक्षण आनन्दापृतः | ॒ 
वार्षिणीके पांचवें अध्यायमें लिखा दे. आउप्रकारका मेथुन हे उससे!" 
' वर्जित रहना. ® हिंसा न करना ५। ६ सि: इसको & नै 
_७ तप ८ कहते हैं ६ तापर्य देश, मकान, वस्त्र, पात्र सब पवित्र शो 
जत्र शरीरकी पवित्रता दै, ओर अन्न, जल, वीये, फुलादिई 
पवित्र हाँ॥१४। ` क ह. 

मू०-अनुद्वेगकरंवाक्यासत्यंप्रियाहितंचयत्‌॥ 
स्वाध्यायाभ्यसनचववाइमयतपडच्यती।१ ५॥ 
यत्‌ १ वाक्यस्‌ २ अनुद्वेगकरम्‌ ३ सत्यम ४ प्रियस्‌ ४ [ 
, हितस्‌ ७ च ८ स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ & एव १० वाइमयम्‌ ११ °| 
१२ उच्यते १३ ॥ १५॥ अ०-उ० वाणीका तप यह दे 
' वाक्य २ सि० अन्यको & उद्वेग न करे ३ सत्य ४ प्रिय १ 
' और ६ हित करनेवाला ७ और ८ वेदशास्त्र पढ्नेका | 
. भी ९१० वाणीका तप १२ कहा दे १३ तातर्य जो बा छ 

शास्त्र विहित और हितकरनेवाली भी हे परन्तु जो कहनेके प 
` किसीको प्रिय न लगे ऐसी बात कहनेमे भी दोष है. और पा है 
: कहनेमेंभी दोष दै कि श्रवणसमय तो प्रिय प्रतीत हो १९३ बा हो 
हो अनुद्वेगकरं सत्यं प्रिय द्वितं और चकारसे मितम्‌ म |. 












_ | ददश १७) आनन्दगिरिमाषारीकांसहिता || ४ 
“गको सचेप करने थोडे अचरो में कहना यह पांच बिग 
` (यका चकार से जानना चाहिये ॥ १५.॥ de 
पर मनःप्रसादःसीम्यत्वमौनमात्मविनिग्रहः॥ | 
„| भावसंशदि रित्येतत्तपोमानसम्॒च्यते ॥१६॥ . | 
हि| गतःअसादः १ सोम्यम्‌ २ मौनम्‌ ३ आलनिग्रह: ४ भावशुद्धिः | 
प्र! रति ६ एतेत्‌ ७ तपः ८ मानसम्‌ & उच्यते १० ॥ १६॥अ० |' 
त्‌ | मनका तप कहते हैं-मन प्रसन्न रहना १ सिं० सतोगुणी वत्ति | 
मन प्रसन्न रहता हे, तमोयुणी रजोगुणो वृत्ति में विक्षेप और | 
काह को प्राप्त होता है, & सरलता याने सीधापन २ मनन करना. | 
हो! विषयों से मन को रोकना ९ व्यवहार में छल नहीं करना ५ 
ी्यात्‌-बाइर. भीतर समवृति रखना ५ यह ६। ७ तप ८ "1 
कहा है १०॥ १६॥ ` , « 
१० -श्रच्यापरयातततपस्ता त्रीवधनरः ॥ ® 
५| अफलाकांक्षिमि्ुक्तेःमात्वरकंपारचक्षत ७। ` 
4 अफलाकोचभिः १ युक्के; २ नरें! ३ परया ४ श्रद्धया ५ तत्‌ ६ 
विधम्‌ ७ तपः ८ त्वम्‌ & सालिकम्‌ १० परिचक्षते ११॥ .७॥. 
। ॥*-उ०. शरीरमनवाणी करके तीन प्रकारका तप दै.यह भेद तो 
| कने कहा. अब तप को सात्तिकादि भेद करके तीन प्रकार का. 
तहे, इसमंत्र में सतोगुणी तप का लक्षण है-पलेख्वारहित १ 
| फर चित्तवाले पुरुषों ने ३ परमश्रद्धा करके? । ५ सो ६तीनप्रकार, 
पि ७ सि० मनवाणीशरीर करके जो तप छ किया है ध सिं० 
॥ तप ® सतोगुणी १० कहा दै ११. ताये परमश्रद्धा के साथ 
हिच को भले प्रकार एकाग्र करके फलेच्छारदित पुरुषोंने शरीर मन 
(करके जो तप किया दै सो सतोगुणी दै ॥ १७ ॥ 
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(४६८) | भावढ्गीता । . [ अध्याय... 
म०-सत्कारमानपूजार्थवपोदभेनचैवयत ॥ 
क्रियतेतादिहप्रोक्तराजसंचलमध्ुवम ॥१८॥ `` 
यत्‌ १ दंभेन २ सत्कारमानपजार्थस्‌ २ च ४ एव ५ तपः ६ | 
क्रियते ७ तत्‌ ८ इह & राजसम्‌ १० प्रोक्ृए ११ चलम्‌१२अभ्वय्‌ ।। 
१३॥१८॥ अ०-जो १ दभ करके २ सि० अथवा & सत्कार मान ॥ 
पूजा के लिये ३।४।५ तप ६ किया है ७ सो ८ शासन में & रजो. | 
गुणी १० कहा है ११, सि० क्योंकि अचल नहीं १२ अनित्य | 
हे १३, तात्पयः अच्छे कर्म अपनी स्तुति कराने के वास्ते, लोगों पय 
को दिखाने के वास्ते, अपने सन्मान पूजाके लिये, धनादिकी प्रापि 








केलिये, ओर खर्गादि पुत्रमित्रादि की प्रापि होने के लिये जो करते |, 
हैं वे पुरुष भो रजोशुणी हैं और वे कम॑ भी सब रजोगुणी हैं. ऐसे ' 
कर्मों का फल तुच्छ अनित्य होगा ॥ १८ । 
मु०-म्रदम्माहणात्मनो यत्पीडया(क्रेयतेतपः ॥ र 
परस्योत्सादनार्थवातत्तामसस्ुदाहतम्‌ ॥१९॥ 

यत १ तपः २ मूढग्राहेण ३ आत्मनः ४ पीडया ५ क्रियते ६ | म 
परस्य ७ उत्सादनार्थं ८ वा & तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृ १९ 
॥ १६ ॥ अ०-जो १ तप २ दुराग्रह करके ३ सि० अविवेक 
पूर्वक ® इन्द्रियों को ४ दुःख देकर ५ किया है, ६ दूसरे के ७ ना. | 
शा = वा ७ सो १० सिः तपकतमोगुणी ११ कहा हे १२१४ 0 
मु°-दातव्यामेतिहनदीयतेऽइुपकारिण ॥ .| 
. देशकाढेचपात्रेचतददानंसाच्विर्कस्मतम | ** | तो 
दातव्यम्‌ १ इति २ यत्‌ ३ दानम्‌ ४ दीयते ५ देशे ९ काले ७ ॥ 
'च = पात्रे £ च १० अनुपकारिणे ११ तत्‌ १२ दानम्‌ १३. सा लिः ॥ 


र 





[दर १७ ] आनन्द्गिरिकुतभ। पाटौकासहिता | (४६६ ) 
९1४ स्पतय्‌ १५॥२०॥ अ०-उ० दान तीनप्रकारका है, प्रम. 
तीगुणी दान कहते हैं-सि० अवश्य हमको दान & देना चाहिये 
| हस्‌ प्रकार -सि० मनमें विचार कर & जो ३ दान 9 दिया ह [4 
पि’ सुन्दर®देश में६ओर उत्तमकाल में ७८ सुपात्रअनुपकारी 
॥९।१०। ११ सो १२ दान १३ सालिक १४ कहाहै १५ री । 
दिती में सुन्दर जगे लीपी पोती हुईमें जिसजगे बेठै बुरी 
न न दोखे, दुर्गन्ध न आवे ६ पूर्णमासी व्यतीपातादि में, भूख के 
पय, वा किसी सजनका काम अटकरहाहे उससमय भोजन कराना, 
धानहसे पहलेऽजिसको देना उससे उपकार किसी प्रकार न चाहना 
है तक बन सके अनजाना पुरुष को डिपाकर देना ११ बिद्रान्‌ 
त्राह्मण दानपात्र हैं, वा भूखा कोई जाति भी हो ६ इस दानके पप — 
स्था में एक पोथी जिसका नाम राजदूतों की कथा हे. नागरी . | 
रां में, सुशी शिवनारायण कायस्थ माधुर, कि. जो आगरेमे | 
भान्‌ ऐश्वय वाच्‌ सदूशुणाकीखान ब्मविद्या ओर अ गरेजी फारसी 
: की तसवीर अद्युत बनाना इत्यादि लोकिक विद्या में नागर 
पुता पाकर अमानी,(उद्‌ विद्यामें) भी उन्होनेही वनाई है, जिसका 
प्र कालदानशाही है, उसपोथी के पढने सुनने विचारने से दानकी 
पस्था भले प्रकार प्रतीत होतीहै, तात्पर्य जो नोकरी, सेती, बनज 
हवा जिनके पास किसी प्रकार का द्रव्य हे. उनको अवश्य 
(पि करना चाहिये. क्योंकि पन्द्रह अनर्थ द्रव्य में रहते दै. जो वो 
पिक दान न किया गया तो पन्द्रह अनर्थो में जो पाप होता हे 
| र ग्राही को लगेगा दान करने से उस पाप की निवृति होती 
| और दान करने के लिये द्रव्य संचय करना यह शास्त्रको आज्ञा 
















| क्‍ (9 ७० ) 


; ` _भगबदुगीता । (अध्याय... 

नहीं उसका यह फल हे, कि जेसे कीच में हाथ सानना फिर धोना: | 
इस समय दान देना तो एथक्‌ रहा जो किसी को देता देखते सुनते 
हैं, तो जहां तक उनसे यत्न हो सकता है, हंसी तक करके उसको 
वर्जित करते हें, सुसु को चाहिये कि ऐसे दुष्टों का सुख भी न देसे | 
यह विचार करले, कि दिन की महीने की या वष की कमाई इसमें पा 


हट 





` से इतना भाग दान करूगा उस द्रव्य का अन्न वा वस्त्रादि मोल | 


` लेकर दिन दिन प्रति वा वर्ष में महीने भें जहांतक होसके शुष | 


एक आह्मण तो अवश्य ही नोतना चाहिये.इसप्रकार लोकिक लज्जा |$ 


क्रम ॥ दातारो 





सुपात्र को देदिया करे जो प्रवृत्ति में रहकर दान नहीं करते केवल ले 
माला तिलक घण्टा घडियाल से मुक्कि चाहते हैं. परमेश्वर उनपर 
कभी प्रसन्न न होंगे. २० ॥ ते 
म०-यत्तप्रत्यपकारीथफलसुदिस्यवापुन!॥ पि 
दौयतेचपरिक्लिष्टतद्राजसमुदाहतस्‌ ॥ २१ ॥ | 

यत्‌ १ तु २ प्रत्युपकारार्थं ३ पुनः 9 वा ५ फलम्‌ ६ ऽहिं 
७.परिक्किष्टद च. & दीयते १० तत्‌ ११ राजसम्‌ १२ उदाहतः 
१३ ॥२१। अ०-३०रजोगुणी दान कहतेहें.जो १ एक प्रत्युपकारके | १ 
लिये २।३ वा४।५ फलका ६ उद्द शकरके ७ वा क्लेशकलसहित८।६ 
दिया है १० सो ११ रजोगुणी १२ कहा है १३. टी० दानपात्र ते 
यह इच्छा रखना कि किसी समय किसी प्रकार यह हमको सह क 
करेगा ३ यह चितवन करके कि सन्तमहन्तों की टहल करने से धन | 
पुत्रादि मिलते हैं ६७ क्या करे जो हमारे पिताका आज श्रा ७ हि 











से दान करके मन में दुःख मानना, तात्पर्य महातमा जो यह क | 
कि दाता कलियुगे नहीं हें. यदि हैं भी तो सेवा कराकर दे र fh 
ररोपिनसन्तिसन्तियदिचे्सेवातुङ्लाःकली ॥ प | 





दश १७) थान दगिरिङतभाषाटीकासहिता । (४७१) 
5 यह है, कलियुगं सतोगुशी दाता कमहें विशेष रजोगुणी 
| | बहुत लोग दाता प्रसिद्ध हें, उनके दानकी यह व्यवस्था है, कि. 
(कुरुष राजाका नोकर हे प्रजापर उसका हुकुम है, किसीकी कथां | 
| #लादेना वा शुभकमके नामपे चन्दाकरके कुछ उनको देना, इ | 
आप रखलेना कोई कोई सुपात्रोंकोमी अपने सुयशके लिये देते हँ । 
(ह साधुको अपने मकानपर ठहराये रखते हे मकानकी रचाकै | 
तिये, कोई साधब्राह्मणकी टहल करते हें दूसरे साधूव्राधएको दुख. | 
। लेकेलिये,कोई लौकिकलज्जापे देखादेखी करते हैं कोई इसप्रकार | 
तन करते है. कि बाझएको नोकर रखलेते हैं बो उसको जिमा 

ते हें ओर खीचरी वस्त्रादिभी इसीप्रकार बांटते हैं, कोई ऐसे दानी! । 

पिद हैं कि छलदंभपाखंडकरके किसीका द्रव्य दबा लिया, वह 

ष दवानेके लिये दान करते हें. उनकी वो व्यवस्था दे. 'अहिरन | 
॥ चोरी करें, करें सुईका दान । ऊंचे हो देखन लगें, कितनी दूर | 
पमान ” ऐसे दाता सद्गतिकी कदाचित्‌ भी आशान रखे॥२९॥ | 
“गृ०-अदेशकालेयहानमपात्रेभ्यश्वदीयते ॥ 

- असत्कृतमवज्ञातंतत्तामसमुदाहृतम ॥ २२॥ | 
| यत्‌ १ दानम्‌ २ पात्रेभ्यः ३ अदेशकाले४च ५दीयते ६अस- | 
| तम्‌ ७ अवज्ञातम्‌ ८ तत्‌ & तामसम्‌. १० उदाहृतम्‌ ११ ॥२२॥ | 
|॥०-जो १ दान २ कुपात्रोंको ३ और निषिडदेशकालमें ४ । ५ | 
(दिया हे ६ सि० अथवा सुपात्रोंको भी जो & असक्कार पूर्वक ७ 
। दु = सि० दिया दे#सोध्तमोगुणो १ प्कहा है ११ दी | 
जिध्समय महात्मा देवयोगसे अपने घर आवे, हाथजोडकर अभ्यु | 
पान न करे ओर ऐसा न बोले कि आपने बडी रुपाको ७ किसी ._ 
गिदमीसे कहदेना कि फकीर आया हे, रोटी आमा देकर णलो,८ 
















४७२ भगवद्गोता। न 
चोकसे बाहर बेठाकर अपवित्र जगेमें न्योतकर याइ ना / 
जिमाना ४ नट, बाजीगर, वेश्या इनको देना इत्यादि तमोगुणी ह 
दान है ३. ताप द्रव्य बडे बडे दुःख पापोंसे प्राप्त होता हे बन्ध- | 
काभी यह साधन हे, मोका भी साधन है इसको पाकर मोच [ह 
संपादन करे, एकदिन इससे अवश्य वियोग होगा;या तो द्रव्य पहले | 
छोड देगा, या द्रव्य रक्खा ही रहेगा, आप चले जावेंगे, श्रीभगवा- 
रुने यह तीन प्रकारका भेद इसीवास्ते कहा है, कि दान सतोगुणी |, । 
` करना चाहिये, क्योंकि उससे परंपराकरके मोच्की प्रा्ि होती है| 

जो यह कहते हैं, कि अजो वेदोक़ साधुब्राह्मण कहां है यह उनकी 3 | 
` समझ ओर श्रद्धा पुरुषार्थ यत्न मान बडाई इसमें दोष हे कि जो त 

उनको सुपात्र नहीं मिलते, महात्मा जो यह कहते हैं, कि - थिवी 1 

पर असंख्यात अमोल रत्न प्रसिद्द हैं, जिनमें किसीकी ममता नहीं 

' निर्भागियोंको नहीं दीखते,उनका तातयं सुपात्रोंसेही हे घरसे बाहर १ 
. पैर नहीं रखते कोवेकेसीं दृष्टि है, महात्माके भजन पाठ, पूजा, ४ 
“विवेक, विद्यादि, सहस्रशः उनमें जो गुण हैं, उनको तो देखते नहीं. 
कहते हैं कि अजी महात्मा किसीके घर क्‍यों जाते हें, उसनिभांगी 
से बूझना चाहिये कि जो घर आवें तो असाध हैं, ओर तू मलमूत्र 
के पात्रस्त्री पुत्रादिको ओोडकर बाहर पेर न रखे तो फिर छुप 
केसे मिले निर्भागियोंके घर महात्मा नहीं जाते,पह बात त्यै 

स्‌०-ओतत्सादेतिनेदेशीत्रह्मणस्त्रिवाधःस्सत | 

ताह्मणास्तेनवेदाश्यज्ञाश्चाविहिताः पुरा ९5 |. 

. ओोम्‌ १ तत्‌ २ सत्‌ ३ इति ४ बरह्मणः निर्देश! प्रिव 1 
समृतः = तेन ध्व्राह्मणा: १० वेदाः ११ च १२ यज्ञाः १२ २ र्‌ | 


न र SM की, यह चार! ९ 
पुरा १५ विहिताः १६ ॥२३॥ अ०-३० जो सुइ 1. (तु 










कि प्रभुकी आत्वासे यज्ञदानादिकर्म वेदोक सतगुणी ' 


To, ' 


रदश १७) ` शानंदगिरिकृतमांपाटीकासहिता । (४७३ 
४ काल वस्तुके सम्बन्ध से वा किसी अन्य प्रतिबन्ध से तो 
दो अनुष्ठान नहीं हो सकता इस हेतुसे दुःख पाते है उनके लिये 
ल करुणाकर भजचन्द्र इस मन्त्रे उत्तम उपाय परम पवित्र गुप्त 
ताते हें ओस्‌ १ तत्‌ २.सत्‌ ३ यह ४ बह्म का ५ - उच्चारण ६ 
बार ७ कहा है ८ सि० अहातरिदोंने & तिसने & अर्थात्‌ ओत 
ति इसमंत्रने ही & बाह्मण १० और वेद ११।१२ और यत्र १३। 
| | ! पहले १५ उत्तम पवित्र किये हें १६ तात्य स्नान, दान,भोजन 
| इत्यादि करनेसे पहले ओर पीछे यह मन्त्र थतरत तीनवार 
| ह अगहीन क्रिया भी सतोगुणी होके वेदोक़ फल देगी, यह विधि 







हरि है, महात्मा जानते हैं इसके प्रतापसे सदा निर्दोष रहते हैं, 
|रगवाच्‌ अगले मन्त्रम ओंतर्सत्‌ इन तीनों नामोंका माहात्त्य 
क्‌ २ कहेंगे यह परमात्माको एक एक नाम पवित्र करके, हो | 
| | करताहे,जो तीनोंनामोंका उच्चारणकरेगा उसके i होनेमें क्या 
[पह हे!इसमें यही केसुतिकन्यायहै.वेदोंमें यह मंत्र सारहेजिस मंत्रमें 
४ तीनों नामोंमेंसे एकभी नाम होगा उस मंत्रका फल शीघ्र अवः 
होगा मन्त्री इन्हीं नामोकी शक्ति दे, पोथियोंके ओर मंत्र 
दिम इन तीनों नामोमेंसे एक दो नाम अवश्य होते हैं जब कि 
 ब्राह्मण[दिकी बडाई इस मंत्रके भतापसे है, फिर बिना हसमंत्रके 
पे कोई क्रिया कब श्रेष्ठ होसी हे इस हेतुसे कियाके आदि 
|तं इसमंत्रका तीनबेर अवश्य उच्चारण करना योग्य है ॥२३॥ 
१ प०-तस्मादो मित्युदाहत्ययज्दानतप/ क्या: ॥ 
| . प्रवतेन्तेविधानोक्ताः सततत्रह्मवादिनास ॥२४॥ 
| तस्मात्‌ १ ओम २ इति ३ उदाहृत्य ४ यज्ञदानता; क्रियाः ५ 
पानोक्ा; ६ सततम्‌ ७ ब्रह्मवादिनाम्‌" प्रवतन्ते & ।३४ अश 


SS 











(४७४) मगवहगीता । [अध्याय |¢ 
सि० अव पृथक, २ नामका इस मन्त्रमे महालय कहतेहें ओर भ | 
इसनामका माहात्म्य है जबकि वेदादि इन नापोंसे ही श्रेष्ठ पवित्र ॥ 
किये गये हैं ® तिसहेतुसे १ ओम्‌ २ ऐसा ३ उच्चार करके ४यज्ञ- 
दानतपरूपक्रिया ५ वेदोक ६ सद्‌ ७ ब्रह्यनिष्ठांकी ८हातीहे ४॥२४ | ६ 

मु०-तदित्यनमिसघायफलंयज्ञतपक्रिया ॥ ४ 

दानकियाश्रविविधाः क्रियन्तेमी क्षकां क्षिमि/रू 
मोक्षकांज्िभिः १ तत्‌ ३ इति ३ लस्‌ ४ अनभिसंघाय १ 
यज्ञतपःक्रियाः ६ दानक्रियाः ७ च = विविधाः ६ कियन्ते १० ` 
॥ २५ ॥ अ०-मोचेच्छावाले १ तत्‌ २ यह ३ सि० नाम उच्चाः | 
रण करके ओर ® फलका चिंतव्रन न करके ५ यज्ञतपरूपकिया 
६ और दातकिया ७। ८ नानाप्रकारकी & करते हैं १० सिं) 
` मरहावाकयमें यही नाम है & ॥ २५॥ ie 1) 
सु°-सद्वविसा्षभावेचसदित्येतंत्प्रयञ्यते ॥ 
प्रशस्त करमणितथासच्डब्दःपा्थयुज्यत ॥२६॥ (६. 
पार्थे १ सद्भावे २ २ साधुभावे ३ 'च ४ सत्‌ ५ इति ६ एतत्‌ ७ हे | 
भ्रयुज्यते ८ तथा ६ प्रशस्ते १० कर्मणि ११ सत्‌ १२ शब्दः ११ 


थुञ्यते १४ ॥ २६॥ अ०-हे अज॒ न ! १ सद्भावमे २ और : 
भावमें ३ । ४ सत्‌ ५ यह ६ । ७ सि० नाम ® कहा जाता दैऽ | 
आर ६ सि० विवाहादि ® मडुलकर्ममें १० । ११ सत्‌ १२ . र |, 
कहा १३ जाता दे १९॥२६॥ हि 
मु--यज्ञतपासिदानेचस्थितिःसादेतिचोच्यत ॥ | 
कर्मचेवतदथीयंमादित्येवाभिधीयते ॥ २७। :] (| 

` यत्ने १ तपसि २ दाने ३ च ४ स्थितिः ५ सत्‌ ^ इति र 

= इच्यते ६ तदर्थीयम्‌ १० कर्म २१ च १२ एव १३ र | 









पताश १७) आनन्दगिरिक्रतमाषाटीकातहिता | (एप) | | 
ति १५ एव १६ अभिषीयते १७॥ २७॥ अ०-३० इस मन्त्र । 
॥ सत्तनामका महात्म्य है-य्ञमें १ तपमें २ ओर दानमें ३।४ | 
| जो & स्थिति ५ सि० उसको & सत्‌ ६ ऐसा ७। ८ कहते | 
{६ ईश्वराथं १० कर्मको ११ भी १२। १३सत्‌ही १४ ।१५।११ | 
(हहे १५तात्पये जो पुरुष यज्ञादि परमेश्वराथ सदा करते रहतेहँउन . 
0 सल भात होगा, जिप्रका कभी नाश न हो ॥ २७॥ "| 


| बु०-अश्रद्धयाहृतदत्ततपस्तपञतचयत्‌।॥। । | 
| ` असदित्युच्यतेपार्थनचतत्रेत्यनोइह ॥२८॥ ~ऽ 









श्रद्धया १ हुतम्‌ २ दत्तम्‌ ३ तपः ४ तम्‌ ५ च ६ यत्‌. ७ 
८ इति ६ असत्‌ १० उच्यते ११ पाथे.१२ तत्‌ १३ प्रेत्य 
१ नच १५ नो १६ इह १७ ॥ २८ ॥ अ०-उ० श्रद्धापू्ेक जो ` 
नादि नहीं करते, केवल लौकिक लज्जासे करते हैं, उनको फलन 
हाँ होता दे, न मरकर परलोकमें, यह अर्थ इस मंत्र में प्रकट करते 

| हू झश्रडावानकी निन्दा करते हें-अश्रद्धासे इवन किया २ 
टर सि ९॥ 
दिया ३ तपकिया ४ । ५ ओर जो किया ६।७। = यह सि 
' सब ® असत्‌ १० कहा दे ११ अर्थात्‌ निष्फल, निदित झा. 


धा ऐसा हैं ११ हे अर्जुन ! १२ सो १३ न मरकरके १४ । १४ न 
| ऐसा हें ११ हे अर्जुन ! १२ सो 


| इसलोकमे १७. तात्पर्य मोचा सब कमो र म 1 
जिसकी वेद आह्मणादिमें श्रद्धा है, सो मुक्त होगा हत्यमित्राप॥२८ 


| . ` . इति“ओीभगणदूगीवासूपनिषस्सु रिदा योगर श्रीकषपाजु नसंबादें_ 
श्रद्धानयाविशागों नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥९७१ 
les ; 








(४७६ ) भगवदगीता-- 
अथ अट्टादर्शाधध्यायः १८ 
EPS ED SEAS 

म्‌०-अग्ुन उवाच ॥ सन्यासस्वमहाबाहाीत- 
 च्वामच्छामवादछुम्‌।त्यागस्यचहपाकश 
एयक्कशानषूदनं ॥ १ ॥ 
अर्जुन उवाच. महाबाहो १ हृषीकेश २ केशिनिषूदन ३ संन्या | 
| सस्य ४ च ५ त्यागस्य ६ तत्तम्‌ ७ पृथक ८ वेदितुम्‌ ६ इच्छापि 
। १० ॥ १ ॥ अ०-उ० इस अध्यायमें समस्तगीताका सार संचेपसे 

| हे-अज्चुन कहता हे-हे महावाहो ! १ हे हृषीकेश ! २ हे केशिनि 
| षदन ! ३ संव्यात ४ और ५ त्यागके ६ तरवको ७ पृथक ८. 
| जानने की ६ में इच्छा करता हूं १० टी० १। २। ३। ये तीनों |. 
| श्रीक्रुषणचन्द्रके हैं ताप्यं हे भगवन्‌ ! त्यागशब्दका और संन्यास 
| शब्दका अथ मुझसे कहो दोनों पदा काअथ पृथक पृथक में जानना | 
चाहता हूं त्याग ओर संन्यास इन दोनों पदोंका. अर्थ श्रीभगवार्‌.. 
' भलेप्रकार अगले मंत्रमें कहेंगे प्रसंगसे चतुर्थाश्रम संन्यासका अथ | 
संचेपकरके यहांलिखदेतेरै त्याग ओर संन्यासका अर्थ वास्तव एक ही ॥ 
है, संन्यास दोप्रकारकाह,अंतरंग१ और बहिरंगरसन्यास ज्ञाननिशक्ा | 
अंग हे.अंतरड्गसंन्यासका अर्थ तो श्रीभगवान्‌ भलेप्रकार इसअध्याय | 
में कहेंगे, वहिरंङ्ग संन्यासका अथ यहां लिखा जाता हे, सो बहुत । 
| प्रकारका हे, कुटीचक १ क्षेत्र २बहूदक ३ विविदिषा ४ बि | 
। ५ हंस ६ परमहंस ७ और भी बहुत भेद हैं इनका अर्थ अंकर 1 
कमसे लिखते हें, वाणिज्यादिव्यवह।र छोड़ ग्रामसे बाहर _ 
यात्रामात्र कुटीमें बेठ भगवद्कजन बह्यविचार करना | 
संबंधी और ओरोंको सम समझना कोई घरका वा बर्हि” | 











१८] न दगिरिहृतभाषाटीकासहित 
दा देजावे, उसी से देह का निर्वाह कर त यह वयत 


का लक्षण है ओर कनिष्ठ अंग उसका यह भी 
i कुछ आजीविका का यत्नकरके एकान्त में नि का 


कुटीचक का लक्षण कहा हे वेसा ही कुरी शब्द के 
ह समक चाहिये चेतरमें देहयात्राके लियेमबकरी भांग खा 
र नहीं २ घरको त्यागकर विचरता रहे, एक जगे न रहे,३वेदात 
श्रवण करने के लिये गृहस्थाश्रम को त्यागना ओर त्याग के 
दिनरात्रि सदा अवण मनन निदिध्यासन करते रहना 9.जीवन र 










जो आनन्द उसके लिये गृहस्थाश्रम का त्याग करना, इस 
स को वे धारण करते हें,जिनको गृहस्थाश्रम में संशय बिपर्य 
हित साक्षात्कार अहाज्ञान होगया हे ५ जिस प्रकार हंस दध ओर 
को जुदाकरके दध ही पान करताहे इसीप्रकार परमहंस महात्मा 
दिपदाथों से अपने स्वरूप को पृथक्‌ विलचण समभकर सदा 
धिमें ही निष्ठा रखते हैं इसी को इसे सन्यास कहते हें, 
विदि का भी त्याग करके मौन रहना उसकी' परंमहंस संन्यास 
' हि हैं, ७ यह अर्थ सन्यासःका एक नाम मात्र लिखदिया हे जो 
" कुटीचकादि संन्यास करना हो तो वो उसकी विधि मन्वादि 
[शास्त्र और उपनिषदोंमें से श्रवण करके संन्यास करे, दंडधारण 
क सन्यास में कर्मकांड की विधि से ब्राह्मण शरीर को ही अघि 
॥ है, क्योंकि कर्मकांड में वेदोक़कर्म करने वाले ब्राह्मण जाति को. 
डा कहते हैं, और उपासक भगवदुभक्कि को हो बड़ा कहते हैं, 
 पिदमक्ज्यवहार में कोई जाति हो, सबसे बडा दै ओर जो व्यव- 
मे भी ब्राह्मणजाति हो, तो क्या कहना? बिदुरजी, शह, 
हैः पे ष शबरी, इत्यादि हजारों की कथा. साची हे ओर ज्ञानी 
पित्‌ को बडा कहते हें, बाह्मण शब्दका अर्थ यही दे. गदा 
पिति स प्राह्णः” जो व्यवहार में त्राह्मणजाति कहे जाते, उनः 








(४७८) . मँगबदँगीता। . (अध्याय... 
को: वैराग्य न भी हो,तो भी अवस्था के ,वतुर्थैमागमें उनको गृइ 
स्थाश्रम ओडना चाहिये, नहीं तो पाप प्रायश्चित का भागी होना 
पंगा जो और वेराग्य हो तो वो कोई जाति हो सव अवस्था गे 
उसको सन्यास का अधिकार है, “यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रजजेत” | 
इस श्र्‌तिका यह अर्थ हे कि जिस दिन वेराग्य हो उसी दिन। 
सन्यास करे त्याग (सन्यास ) में सबको अधिकार हें इजारे | 
विरक़् महात्मा कि जो व्यवहार में. राह्मण जाति नहीं लेकिन 
ब्रह्मवित्‌, ज्ञानी, दश नीय, पूजनीय हैं, ओर हजारों होगये, बिना “ 
संन्यास और विरक्तां के मुक्त न होगी परमेश्वर का अनुप : 
पर्व संस्कार तो दूसरीँ बात दे. गृहस्थाश्रम में जिसको ज्ञान हु 
यह प.वसंस्कार ओर परमेश्वर की कृपा समझना चाहिये नहीं तो 
निवतिमारगः की बडाई क्या हुई,पवित्तमार्ग और निवृत्तिमाग दोनों/ 
बराबर होंगपे. साधु महात्मा विरक्ों का माहात्म्य वेदशाख. ओर 
झवतारों ने क्या बया ही कहा हे. तात्पर्य विरक् अवश्य होना 
चाहिये.विरक्विमें ओर निवृत्ति में सबको {अधिकार है. देशकाल 
काः नियम प्रवृत्ति माग में हे निवृत्ति माग में नहीं !।. १ ॥ 

म्रु०-श्ीमगवाबुवाच ॥ काम्यानांकर्मणान्यास 

: सन्यासकवयोबिदुः ॥ सर्वकमेफलत्यागप्राइ" | 
भर 

















स्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ | 
` कवयः १ काम्यानास्‌ २ कमणाम ३ न्यासशन्यासय ५ हि हि 
६ विचक्षणाः ७ सर्व कमफलत्यांगम्‌ ८ त्याग & प्रः ११॥ के 
झ०-सि० कोई कोईकपडित १ काम्य २ कमों के : 4 
को सन्यास ५ जानते हं. ६ सि० कोई कोई छ पढि 
सव कर्मा के फलत्पागकेमत्यागधकहते है १० टी० कामपा | 


| 
` दशा १८] आनन्दगिरिमाषाटीकासहिता | “(४७६ 


कोई तो ऐसा करते हैं, स्त्री धनादि के निमित्त जो कर्म वो. .। 
ना योग्य है, नित्य प्रायश्चित कम' करना चाहिये इसीका नाम | 
। गास है, और कोई महात्मा काम्यशम्द का अर्थ यह करे हैँ किं । 
(कमो का त्याग करना योग्य हे, हसका नाम सन्यास हेसकाम ॥ 
का त्याग दोनोंको सम्मत हे और कुब न करने से सकामकर्म ` 
॥ अच्छा हे पुत्रस्वर्गादि की इच्छा करने वाला यज्ञ करे ऐसा वेद | 
1 पनाजाता है, परन्तु इस समय काम्यशब्द का अर्थ यही हे कि हि 











कर्मोंके त्यागका नाम संन्यास है' नहीं तो दोनों जगह कर्मका 
धि रहता हे. जब कि एककर्मका विधिदै और वो किसी हेतु से न 

तो कर्ता को प्रायश्चित भी आवश्यक हे और जब कि उसकी = 
झा लगा ओर प्रायश्चित करना पडा, फिर मुक्त केसा होगा, सदा... 
रन में रहा इस हेतु से अधिकार भेद करके इस श्लोकका ताते 
ए समझना चहिये, शुडान्तःकरणवाले निष्काम पुरुष सब क्म 
$ त्यागको संन्यास जानते हैं और इस भूमिका फे इच्छावाले सब 
इमो के केवल फलत्याग को संन्यास जानते दें सब कमो के फूल | 
का त्याग इसीका नाम संन्यास जो कहतेहें तो चतुर्था्रम जो संन्यास 
ह. उसका बिधि क्या बृथा ही रहा, तात्पये सव कमो के फल का | 
बाग करना ओर कम करना इसको कोई २ प डित त्याग कहते है 


धोर सब कर्मों को स्वरूप से त्याग he इसी को gs 
; ते हैं, जब तक अन्तःकरण शद नशो भे तब सब कम 

॥ । स त्यागदे, और जब अन्तःकरण कई होजाय,तब सव कमी की 

म माग करदेना इत्याभिप्राय २। `. शाः | 
1»-त्याज्यदोषयदित्येककमप्राइगन हो 
|| यज्चदानतपःकमे नत्याज्यनितियापर | ` 














॥ 4 
BT" 


-७ च ८ झपरे & इति १० यज्ञदानतपःकमं ११न१२ त्याज्यम्‌ १३ : त 


(४८० ) ४ गावद्गीता 19 [ अध्याप..: > 
. एके १ मनीषिणः २ इतिः ३ प्राहः ४ दोषवत्‌ ५कर्म& त्याज्यय | 






॥३। अ०-एक १ पंडित २ यह३ कहते हैं ४ सि० कि & दोष 
वाला ५ कर्म ६ त्यागना योग्य है ७ और ८ अपर ८ अनांत 
कोई एक पंडित & यह १० सि० कहते हैं कि ® यज्ञ दान तप 
कर्म ११ नहीं १२ त्यागना चाहिये१३तात्पर्य सब कमो के त्याग मे| 
अन्यमतवालों का भी सम्मत दे, इसी बातको इढ करने के लिये 
सांख्यशास्त्र वालों का मत दिखाया, सांस्यशास्त्र वाले कहते हैं कि. 
यज्ञादिकमों' में हिंसा असमतादि दोष हैं इस वास्ते उनको त्यागना/ 


१-5 


योग्य हे, ओर पूर्वमीमांसावाले यह कहते हें कि वेद के आद्गा में ॒ 


शांका करना न चाहिये, यज्ञादिकर्म करना योग्य हे, जो वेदों मे| पद 
कहा, यदि उसमें हिंसा भी प्रतीत होती हो, तो भी वो कमं श्रेष्ठ ह|, | 
अघिकारीम्रति दोनों का कहना सत्य है प्रवृरिमार्गवाला अवश झो 
यज्ञादि कमं करे, ओर निवृत्तिमाग वाला कर्मों में विदषेप सममकर 


कमको त्याग दे, शमदमादिका अनुष्ठान करे ॥ ३॥ `: म 
` मुर निश्वयस्रणुमेतत्रत्यागेमरतसत्तम ॥ 


_त्यागोहिपरुषव्याघ्रात्रिविध'ःपप्रकी्तितः 191 | 





- ` 
दर १८ ) आने दगिरिकृंतभापाटीकासंहिता | ८१) 
ब्रज न ! त्याग तीनप्रकारका हे इसहेतुसे त्यागका अर्थ मा 
दाग ओर संन्यास इन दोनों शब्दोंका एक अर्थ है सो मुझसे 
1 प्रवृत्तिमाग ये ओर-निवृत्तमार्ग ये दोनों अनादि है वेदों जहां 
रि त्याग कहा है, वो निवृत्तिविरक्षमहापुरुषोंके लिये कहा है 
पीर जहा कमका अनुष्ठान कहा हे वो प्रवृत्तरागीजनोंके लिये कहा 
|ऐसा वेदोंका तात्पर्यं सत्पुरुषोंकी पासे जानाजाता है, शास्त्रम 

॥िन्मात्र भेद नहीं अपनी सममका भेद है ॥ ४ ॥ 

| म°-यञ्ञदानतंपःकमेनत्याज्यंकार्यमेवतत्‌। 

| यज्ञोदानंतपश्चवपावनानिमनीषिणाम्‌।६। हि: 
यज्ञः १ च २ दानम्‌ ३ तपः ४एव ५ मनीषिणाम्‌ ६पावनानि | 
। एव ८ तत्‌ ६ यज्ञदानंतप/कर्म १० न ११ त्याज्यम्‌ १२ कायस . 
३ ॥४॥ अ०--३० तीनप्रकारका त्यांग श्रीमगवान्‌ अभी आगे 

प्रथम दो श्लोकोंमें अपना सिद्धान्त कहते हें-यज १ ओर२ 









पन ३ तप ४ निश्चय ५ पण्डितोको ६ पवित्र करनेवाले ७ सि | 
इस वास्ते ८ सोई ६ यज्ञदानतपकर्मको १० नहीं ११त्यागना - 
य है १२ करनेको योग्य हैं १३ तापपर्य यन्दानादिकमं अन्तः 
[रएको शुद्ध करते हैं, इसवास्ते ज्ञानके प्रथमभूमिकावालेको कर्म 
पाना न चाहिये सपष्टार्थ हे कि पबित्रकी विधि अपवित्र स्तुम 

ती हे अपवित्र यस्तु पवित्र विधि नहीं हेती जिनको संसारसे 

| नहं, ओर भगवद्धक जिनको प्राणोंके बराबर प्यारे नहीं, 
निश्चय बरें कि हमारा अम्तःकरण शुद्ध नहीं विर सेवा 
| जिसे हमारा अन्तःकरण शद होगा ॥५ आ 

| म-एतान्यपितुकमाणिमगत्यक्त्वाफशीनि 

| : - कतेव्यानीतिमेपा्थेनिश्चितंमतङत्तमप ' | 


ISS 









se engage 





| 


(१८२) थगवदगोता- ` | अध्यायः 
पार्थ १ एतानि २ कमणि ३ संगम्‌ ४ च ५ फलानि ६ त्यः 1 
कत्वा ७ अपि ८ तु ६ कतंब्यानि १० इति ११ मे १२ निश्चित्‌ | 
१३ उत्तमम्‌ १४ मतम्‌ १५॥ ६ ॥ अ०-हे अज्ञान ! १ ये २सिऽ | 
तपदानादि ® कमं ३ आसक्ति ४ ओर ५ फलका ६ त्याग करके (व 
७ निश्रयसे ८। ६ करने योग्य. हैं. १० यह ११ मेरा १२ निश्रयसें ३ 
१३ उत्तम १४ मत १५ सि० है ® ताएपर्यं दे अजु न ! तपदानादि | ३ 
ञन्तःकरणको शुद्ध करते हें इसवास्ते सुसुलुको अवश्य करना 
चाहिये, मेराभी यही उत्तम मत हे और ओरोंकामी कमंकी विधिमें त 
यही तात्पर्य दै, विना अन्तःकरणशुद्ध हुए जो वेदोक़ बहिरङ्गकमो 
का त्याग कर देते हें, अवेदिक मार्गेवालोंकी बात सुनकर या निवे (प 
तिमार्गवालोंकी श्रतिस्सृति प्रमाण देकर बे पापके भागी हेते हद 
क्योंकि शास्त्रार्थ उन्होने,उलटा समभा ॥ ६ ॥ | 


` मृ° -नियतस्यतुसेन्यासः कर्मणोनोपपद्यते॥ «| 
मोहात्तस्यपरित्यागस्तामसःपरिकीत्तित।॥ ; 


नियतस्य १ कर्मणः २ संन्यासः ३ न ४ उपपद्यते ५ तु (४ 
माँहात्‌ ७ तस्य = परित्यागः & तामसः १० परिकीतितः ११॥७॥ ` 
अ०-उ० पीछे भगवाचने कहा था कि त्याग तीन प्रकारका उसका 
कहते हें--नित्यसन्ध्यादि १ कर्मका २ त्याग र न १ | 
चाहिये ५ और ६मोहसे ७ तिसका ८ त्याग & सि० करदेना # 
तमोगुणी त्याग १० कहा हैं ११ तात्पर्य जिज्ञासु याने युहि 
इच्छा हे जिसको वह 'नित्यकर्मोको त्यांग न करे ओर जो ४ 
. मू्लताे त्यागकरेगा तो यो त्याग तमोशुणी कहा जामगा परे“. ॥ 
. का फल मोच नहीं पीछे ऐसा त्याग महाक्लेश देता दे । ०" | 
















$ -॥)] ) 


- है 0 
प्र्ादश१८ ] आनन्दगिरिकृतभाषाटीकासहिता (४८३) 


1०-हुःखमित्येवयत्कमकायक्लेशभयात्त्यजेत ॥ 
।  सङत्वाराजसत्यागनवत्यागफलांहमेत ॥८॥ 





॥३ लभेत्‌ १४ एव १५॥८॥ अ०-जो १ कमं २ कायक्लेशके भय 
॥२ त्यांगता हैं ४ सि० उसमें & दुःख ५। ६। ७ सि० समझ 
$ सो ८ रजोगुणी ६ सि० ऐसे त्यागको १०करके ११त्यागके 
| ; १२ नहीं १३ प्राप्त होता है १४ निश्रयसे १५ तातं 
जोगुणी पुरुष मेंज़्ा अन्तःकरण दोनेसे रनानदानादिकर्मोको दुःख 
'प जानता हे यह नहीं समता कि.इन कमोसे मेरा अन्तःकरण 
गद होकर मुझको ज्ञान प्राप्त हेगाकि जिससे सब दुःखोंकी निवृत्त 
गर परमानन्दकी प्राप्ति देती हे इसवास्ते विना आत्मवोध, इए ही 
[ कायङ्के शके भयसे कर्मोको त्याग देता है,बिना अन्तःकरण शुद्ध 
ए त्यागका फल ( ज्ञाननिष्ठा ) उसको प्राप्त नहीं होता ॥ ८॥ 












१ 


| ए -कार्यमित्येवयत्कमोनियतक्गियतेऽञ्ुन ॥ 
संगत्यक्त्मानलञ्स्तत्याम प्ाक्तिकमंतः ९ 


| । ` अर्जुन १ यत्‌ २ नियतम्‌ रे कमै ४ कार्यम्‌ ५ इति ६ एव ७ 

| ८ च ६ फलम्‌ १० स्या ११ कि ते १२ सः १३त्याग;१४ 

प्र १५ सा्तिकः १६ मतः १७ ॥ ६॥ अ०-३० सतो 

यह हे-हे अर्जुन ! १जो २ नित्य ३ कर्म ४ सि० हे सो & 
| भिन। चाहिये ५ यह निश्रय है ६ ।७ संगको ८ और (फलको १० 
सिग कर ११ सि० जो त्याग ® किया जाता दै १२ सो १३ 


यत्‌ १ कम २ कायक्लेशभयात्‌ ३ लजेत्‌ ४ दुःखम्‌ ५ इति. 


प्र ७ सः ८ राजसम्‌ ६ त्यागम्‌ १० कृता ११ त्यागफ़लम १२ न § 





(५८ | मंगवद्गौता । ( 
त्याग १४ निश्रयसे १५ सतोयुणी १६ माना हे. १७ तात 
अर्जुन ! जो नित्यकर्म हे, उसको बंह्मजिज्ञास अवश्य करे 
उसमें. संग न करे ओर उसके फलका त्याग करे सो त्याग सतोगुणी | हे 
हे. इसप्रकार जो कर्म करते हैं, उनका अन्तःकरण शुद्ध होता हे ॥५ 
फिर साधन चुष्टयसंपन्न होकर, बझाविद्याका श्रवण करके अपने मि 
स्वरूपको जानकर कृतकृत्य होजाते हैं. उनको फिर कुछ कतेन्य गो 
नहीं रहता ॥ ६ ॥ 
म०-नद्ेश्यकुशलंकमकुशलेनाउपजते ॥ एई 
त्यागीसत््वसमा विष्टोमधावी छिन्नसंशयः॥।१० हु: 
अकुशलम्‌ १ कर्म २ न ३ द्वेष्टि ४ कुशले ५ न ६अबुषज्जते 
७ त्यागी ८ सतवसमाविष्टः & मेधावी १० जिन्नसंशयः११ ॥ १०॥ | सो 
अ०-उ० जिसका शुद्ध अन्तःकरण होजाता है, उसका लक्षण यह ॥ 
हे-बुरा १ सि० जो ® कर्म २ सि० उसके साथ & नहीं ३ वेर, 
करता हे, ४ अच्छे कर्ममें ५ नहीं ६ प्रीति करता है. ७ बुरे ' भले । 
दोनोंकमोंका फल त्याग देता है, ८ आत्मा ओर अनात्माका | 
विवेक उसकरके ३ अर्थात्‌ विचारवार & आत्मनिष्ठ. १० संदेहरहित | 
११ सि० ऐसा होता हे, & तात्पर्य जबतक प्राणीको इच्छा रहता 
तबतक अच्छे कर्मोम प्रीति रखता दै और उसके वास्ते नाना 
प्रकारके यत्र करता हे अच्छे कम ओर बुरे कर्मोका साथ दै 
कर्म परवश होजाते हें इच्चारहित पुरुषको बुरा भला कर्म न 
लगता जो भलेकमोंका फल चाहेगा उसको बुरेकमोंका फल 
होगा, विवेकी विचारवान्‌ शुद्धान्तःकरणवाला सन्देहरहित | 
आत्मनिष्ठ रहता है ज्ञानीको परमानन्दस्वरूप आत्माके सामने १ 
कर्मोंके फल तुच्छ प्रतीत होते हैं ॥ १० ॥ 
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- ७ 
कदर १ ८) हू, आनन्दगिरिभाषाटीकासहिता । - 1,0८१) 
(-ताहिदहशतां शक्यत्यक्ठुकमाण्यशेषतः ॥ 

. यस्तुकमंफलत्याग!सत्यागीत्यमिधीयते .॥११॥ 
मता ¦ अशेषतः २ कोणि ३ सत्‌ ४ नहि श ६ 

(७ तु ८ कम फलत्यागी & सः १० त्यागी ११ इति १२ 

भिधीयते १२ ॥ ११ ॥ अ०-उ० जो कोई यह समभे कि 

गो का फल :यागने से कमों को ही त्याग देना अच्छाहे.हसवास्ते 
भगवान्‌ कहते हैं, अज्ञानी जीव समस्त कमो को नहीं त्यागसक्गा 

ही का त्याग कर सक्वा है, कमों का फल त्यागनेसे अ'तःकरण 

र होता हे, यह परम फल हे ओर इसी से ज्ञान होता हे, ज्ञानी 

तकम त्याग सक्काहे क्योंकि कमका फल जो झज्ञानकी निवृति 

सो हुईं, जब तक अङ्गान दूर हो तव तक कर्मका त्याग न 

[दिये वर्णाश्रमाभिमानी झङ्गानी जीव १ समस्त २ कम ३ त्यागे | 

19 नही ५ समर्थहै,६जो ७ । ८ कमः के फल का त्यागी ६ 

है सो १० त्यागी ११ । १२ कहा हैं १३ तात्पये शज्ञानी 

व कर्मो' के त्यागने से बन्धन को प्राप्त होता, याकि, तःकरण 

| | शुद्धि का उपाय उसने छोड दिया और ज्ञानी कम करता इआ 

॥ बता. सकि भाला सदा भंग भ पाश 
के प्रताप से सुक होता दै । ११॥ 

॥+-अनिष्टमिष्ठमिश्रेचत्रिविधकमणःफम ॥ 

|  भवत्यागिनाप्रेत्यनदुसन्यासिनाक्वचेत्‌॥१२। 

| अनिष्ठम्‌ १ च २ इष्टम्‌ ३ मिचि तरिविषिय्‌ + कमणः ६ फलम्‌ 

) स्य ८ अत्यागिनाम्‌ ६ भवति १० तु ११ संन्यासिनाई १ 

पिचित्‌ १३ न १४॥ .१२॥ अ० ३० जोकर्मोका पत ए 


पिहे उनका अ तःकरण शुद्ध होकर उनको परमानद पर" 
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[.. (४८६) मंगवद्गीता- _ [ध्याय ८ 
फलकी प्राप्ति होती है और जो सकामकर्म करते हैं, उनको इष्ट 

! और अनिष्ट ओर इृष्टनिष्ट अर्थात्‌ मिलाहुआ यह तीनप्रकार | 1 
फल होता है और जो विना अन्तःकरण शुद्धहुए कर्म घोड: देते हे 

वे सदा नरक ओर पशुपच्चियाँ की योनि में जन्म लेकर बारार 
'मरते हैं, इस वास्ते श्रोभात्रार्‌ वारवार जिज्ञासु को निष्कामकम' 

का उद्देश फल के सहित करते है-नरकादि १ ओर. २ :सगादि! भा 
३ सि० ओर ® मत्य लोक में मनुष्यादि देहों की प्रास्त ४ प्िर्णीपिः 
'यह ® तीनप्रकार ५ कम का ६ फल ७ भर करके ८ सकांमोंको।र १ 
(४ होता दै १० ओर ११-संन्यासियों को १२ कभी १३ नहीं ११ ह 
'सि० होता हे & तात्पर्य स्वर्गादि अनित्य और दुःखदाई ` पदाथि ` 
हैं भगवद्भजन करके जो अनित्य फल की प्राप्ति हुई तो क्या ह्र य 
नित्यएकरसपरमानन्द की प्राप्ति होना चाहिये, : सो संन्यासियों को । 
ही होती हे श्रीभगवान्‌ स्पष्टबेसंदेह कहते: हैं॥ १२ ॥ ' |का 


मरु०-पँचेतानिमहाबाहोकारणानिनिबाधमे॥ पू, 
, .सांख्येङृतातिप्रोक्तानिसिडयेसवंकमांणाम॥१२॥ 











णानि ६ सांख्ये ७ कृतान्ते. ८ प्रोक्ानि € में १० निवोध ११ क्‍ 
॥१३॥ अ०-उ० कर्म और कमा के फल का तब त्याग हो सही 
है कि जब कर्मों के जड का ज्ञान हो, इसवास्ते कमों के जो कारण | 
है तिनको बताते हे हे अजुन ! १ सब कमों के सिद्धि के वास त 
३ ये ४ पाँच ५ कारण ६ साँख्याकतान्त में ७। = कहे, है || | 
शुकसे १० सुन ११ सि० तिनकी ®. टी० भले प्रकार परात |, 


का स्वरूप जिस शास्त्र में जानाजावे उसी को सांख्य कतै” || 
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म टा १८] __ वाजिकनीलकएडी | (४८७) 
[विदा वेदान्तशास्त्र का नाम सांख्य ओर कर्मोका अन्तहै जिसमें 
की तान्त कहते ्‌.यह उसी सांख्यका विशेषण है॥१३॥ £ 
Wer -अविष्ठानंतथाकताकरणंचपथाविधम्‌ ॥ : 
| विविधाइचपृथक्‌ चेष्टादवंचवात्रपंचमस्‌ १४ 
।अधिष्ठानस्‌ १ तथा २ कर्ता ३ करणम्‌ ४ च ५ पृथक्‌ विषम्‌ & 
विधाः ७ च = पृथकूचेष्टाः & देवम्‌ १० च ११ एव १२ अत्र 
h पंचमस्‌ १४ । १४ ।' अ०-उ० कर्म करनेमें ये पांच हेतु है 
पूत शरीर भौतिक इन्द्रियादिका आश्रय १ चे तन्य और जड़ की 
पि अहंकार २ । ३, अर्थात्‌ सोपाधिक चैतन्य २ । २ और 
दिय ४ । ५ प॒थक्‌ खरूपवाली ६ ओर कई प्रकार की ७। ८ 
७ ये दोनों चोथा पद करण याने इ द्रिय इसके विशेषण हैं. मूल 
कारण यह पद है चौथा और ® प्राएपानादि ६ और देव 
| १। ११ । १२ इनमें १३ पाचबां १४ अर्थात्‌ इ द्वियोको देवता. 
गये शरीर इ द्रिय प्राण अंतःकरण अज्ञान इनके साथ मिला 
| चैतन्य कतो है पृथक. अकता है॥ १४ ॥ हि 
ए०-शर्ररवाइमनोमियत्कमप्रारमतैनरः ॥ 
। न्याय्यंवाविपरीतवापचेतेतस्यहैतवः ॥३9॥ 
| नरः १ शरीरवाइमनोभिः २ यत्‌ ३ कम ४ प्रारभते ५ वा 
| न्यायस्‌ ७ वा = विपरीतम्‌ ६ तस्य १० एते ११ शव ९. 
; २३॥ १५॥ अ०-ग्राणी १ शरीखाणीमनकरके २ जो 
\ कमः ४ प्रारंभ करता, ५ या ३ अच्छा ७ या = उरा 

|| ये १३ पांच १२ हेतु १३ सि० हैं जो पिले रलो से 
|| कहे क शरीर १ सोपाविचेतन्य २ द्रि ३ प्राण ४ देव 
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(२८८) : 'अगवहँगीता । ` अध्याय | गर 
५ अथीत आदित्य देवता यही पांच कारण हें केवल झाल्या छि 
कारण, कता नहीं. यह अगले मन्त्र में भगवान स्पष्ट कहे गे॥१३॥ पीके 
मृ०ततत्रैवंसतिकर्तारमात्मानंकेवलंतुयः !! हक 
पश्यत्यझतब॒डित्वान्नसपश्यतिदुमीतिः ॥१६॥ गए 
तत्र १ एवम्‌ २ सति ३ तु ४ यः ५ आत्मानम्‌ ६ .केवलम ७ पर । 
कतरम्‌ ८ पश्यति € अ्नतबुद्धिखात्‌ १०सः ?१ दुर्मातिः १२ पसी 
न १३ पश्यति १४ ॥ १६ ॥ अ०-8०-जव कि सब कमो में गेम श 
पांच हेतु हें तो फिर केवल आत्मा को कता समझना मूर्खता है- ॥ प्र 
तहां १ अथोत्‌ सब कर्मों में १ इस प्रकार हुए सते २। ३ फ्रिता । 
४ जो ५ आत्मा को ६ केवल ७ कती ८ देखता है ६, सिक ' 
इसमें हेतु यह है सच्छास्त्र सद्गुरूपदेश रहित होने से अर्थीती १ 
गुरुने उसको बह्नज्ञानोपदेश नहीं किया इस वास्ते & अक्कतबुद्वि ° 
होने से १० अथात्‌ बद्यज्ञान होने से १० सो ११ मं दमति 
१२ सिं० आत्मा को यथार्थ ® नहीं देखता है १३ टी० जसे! 
पिछले मत्र में कहा इस प्रकार वास्तव आत्मा शुद्ध सबिदानन्द ॥ कु 
निर्विकार अक्रि य हे, शरीरे द्रियादिभरांति के संव घ से 
आत्मा कतो प्रतीत होता है अज्ञानियों को. जिन्होंने वेदान्तशास्र " 
श्रद्धापूर्वक नहीं श्रवण किया ॥ १६ ॥ i 
मू °-यस्यंनाहंकृतोमावाडुदेयंप्यनरिप्यत्‌ । 
हत्वापिसइसमाछोकान्नहार्तनानेबध्यत ॥१७॥ 
यस्य १ अहंकृतः २ भावः ३ न 9यस्य ५ बुद्धिः६न ७ से| 
.= सः & इमान्‌ १० लोकान्‌ ११ अपि १२ हत्वा१३ न १४ हन्ति | 
१५ न १६ निबभ्यते.२७॥ १७॥ अ०-उ० सुमति याने a | 
वाले. जो आत्माको अक्रिय जानतेहें वे कर्म करते हुएभी अक्तो EE 
हैं इसबातको केमुतिकन्यायसे श्रीमगबान्‌ दढ करते दें अर्थात ° | 








त्यी 
| रदश १८) अनन्द गिरिकृतमाषाटीकासहिता | 
कम हिंसादि उसको बन्धन नहीं करते, तो भलेकर्म दि उत 
॥ के बन्धन करेंगे-जिसको १ अहंकृत २ भाव ३ नहीं र्था | 
६ कर्म मेने नहीं किया, इस कर्म करनेमें शरीरादि पंच हेतु ह | 
शुद्ध असंग अविद्यारहित हूं, ऐसे जो समता है ८ सिप 
9 ऐर जिसकी ५ बुद्धि ६ नहीं ७ लिपायमान [होती है ८ अर्थात्‌ 
। मसी मकारका कम शुभाशम प्रारव्धवशात्‌ होजावे, किचिन्मात्र 
[शोक न होवे जिसको ८ सो & हन १० लोगोंको ११ भी 
[२ मारकरेके १३ नहीं १४ मारता है १५ न १६ बन्धनको प्राप्त 
“ता है १७ तात्पर्य जो मुमुच्नु दिनरात मुक्किके लिये यथाशक्ति 
द्‌ि करते हँ, जहां तक होसके देशकालवस्तुके अनुसार भगवद्ध: 
द्रण, पूजा. पाठ, जप, तीर्थस्नानादिकर्म करते रहते है,  परलोकमें 
` [स्तिक्यबुद्धि है, ओर शुमकमोके प्रतापसे शुद्धान्तःकरण होकर, 
मे पामब्वान प्राप्त हुआ है. जो कदाचित्‌ किसी पापका उदय होनेसे 
[र्‌ब्धवशात्‌ कोई जाने बिनाजाने बुरा बनजावे ऐसे ुभुचुसे कि 
सका लक्षण उपर कहा तो उम्रकमेका दोष कभी उस महात्मा 
नहीं लगेगा, जो उसको दोष समझेंगे बो फल उनको होगा. 
शास्त्र ईशवरका इसबातमें संमत है॥ १७॥ | 
मूऽज्ञानशञेयेपरिश्ञातात्रिविधाकमेचादना । 
करपकमक्तीतत्रिविधःकमसेग्रह॥१८॥ 
` परिज्ञाता १ ज्ञान २ बयम्‌ ३ त्रिविधा ४ कर्मचोदना ५ कता 
१ | ७ करणम्‌ = इतिः& त्रिविधाः १० कमसंग्र ११ अ०- 
॥० अब . अन्यप्रकारसे आत्माको अक्ता सिद करते है-ज्ञता 


|जन २ ज्ञेय ३ तीनप्रकार ४ कर्मकी प्रेरणा दै ५-सि० और & 
9 कुरण -८ यह. कमसंग्रह, ११ 
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ता ३ कर्म ७ करण .= यह. & तीनप्रकार १० 


(४६० ) भगवहगीता- [अध्याय पर्द 
सि० है ® टी > जाननेवाला १ जिसकरके जाना जावे २ जानेकै |? 
योग्य ३ कर्मके प्रवृत्तिमें हेतु » क्रियाका आश्रय ११ तात्पर्य चिदाः /१ ' 
भास ओर अन्तःकरणकीवृत्ति, ओर श्रोत्रादिइंद्रिय, यही कर्मके ति 
त्तमं हेतु हैं, आत्मा कूटस्थ निविकार है, बन्धन मोक्ष चिदा (एमी 
भासकोही हैं आत्मा बन्थ मोचशब्दोंका विषयभी नहीं ॥१८॥ | 
'मु°-ज्ञानकमचकतांचात्रेषवयुणभदतः॥ ` ' 
` प्रोच्यतेशणसंख्यानेयथावच्छ्णुतान्यपि ॥१९॥ (७ 
: ` कत्ता १ च २ कर्म ३ च ४ ज्ञानम्‌ + शण भेदतः ६गुएसंस्या- | 
ने ७त्रिधा ८ एव ६ प्रोच्यते १० तानि ११अपि १२ यथावत्‌ १३ 
भृण १४ ॥ १६॥ अ०-उ०-कर्ताकर्मादि सब न्रियुणासक हें 
आत्मात्रिगुण रहित हे-कर्ता १ ओर २ कर्म ३ ओर ४ ज्ञान ५। वि| 
गुणोंके भेदसे ६ सांख्याशास्त्रों ७ तीम प्रकारके ८। & कहे हे सा 
१० तिनको ११। १२ यथार्थ १३ सुन १४ तात्पर्यं कत्तादिमें। ` 
तीनतीन भेद हैं वे यह सरव रज तम और यह तीनों गुण अज्ञान ' । 
कंरके कल्पित हैं, अज्ञनके दूर होनेसे परमानन्दस्वरूप नित्य बिते 
प्राप्त आत्माकी प्राप्ति होती हैं तमोगुणको रजोगुणसे दुर करे को 
'रजोगुणको सलगुणको बद्चविद्यासे दूर करे इसी वास्ते. यह तीन र 
प्रकारका भेद दिखाकर आत्माको इन तीनों गुणोंसे थक. दिख | 
लाया है ॥ १५॥१६॥ . :. सु 
, म्‌०-संवमूतेषुयेनेकेभावमव्ययमी 







क्षते ॥ क्‍ 
अविभक्तविभक्तेषुतज्ज्ञांनविडिसात्विकम। २० [पर 
सा Ss सर्वभूतेषु २ येन ३ अविभङ्गम्‌ ४ एकम्‌ 2 । k 

न्यस्‌ ७ ईक्षते = तत्‌ ६ ज्ञानम्‌ १० साखिकम्‌ ११ विद्धि का | ह 
॥ २० ॥ अ०-३० सालिकंज्ञान यह है कि एयक थक. 
में १। २ जिस ज्ञानकरके ३अनुस्यूत ४एक ५ भारं ६ नि 


॥) र 


दश १८] आनन्दगिरिकृतमाषाटीकातहिता । (४६१) 


| सि० परमात्माको & देखता हे सो & ज्ञान १० सतोगुणी / 


` ५१ तू जान. १२ तात्पयं जेसा वस्त्रमे सूत अनुस्पृत हे इसीप्रकार 
॥#जीसे ले चींटी तक सबभतोंमें सचिदानन्दस्वरूप शुद्ध निर्विकार 
. मात्मा एकही है देहोंके उपाधिसे पथक, प्रथक देवता, मनुष्य, 
| एश्वादि कहाजाता हे, इसप्रकार जो आत्माको जानते हैं जिसतान 
`क सो ज्ञान सतोयुणा हे, अद्वेतवादियाँका यही ज्ञान है ॥२०॥ 
| {०-पृयक्त्ेनदुयज्ज्ञानंनानामावान्पृथाग्वधातं ॥ ` 
| वेततिसर्वेऽभ्रतेऽतज्ज्ञानंविद्धिराजसम ॥ २१॥ 
| पृथक्त्वेन १ तु २ यत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ तत्‌ ५ ज्ञानम्‌ ६ राजसम्‌ 
| ! विद्धि ८ सर्वेषु & भूतेषु १० नाना ११ भावान्‌ १२ पृथक, १३ 
३ घान्‌ १४ वेत्ति १५॥ २१ ॥ अ०-उ० भेंदवादियोंके रजोगुणी 
2 कहते हैं पृथरभावकरके १ । २ जो ३ ज्ञान ४ तिसज्ञानको 
५। ६ रजोगुणी ७ तू जान ८ सि० इसी बातको फिर स्पष्टकरके 
ग इते दे ® सब सूतोंमें & । १० नानाप्रकारके पदार्थोकों १२ एक 









[ रजोगुण त जान & तारपय निरवयवपदार्थे सच्चिदानन्दुख- 
हप परमात्मासे आत्मा पृथर्भांव करके जानना. अर्थात्‌ परमात्मा 
पिद्घन दै ओर आत्मा चिकण दे. इसप्रकार भेदवादी आत्म 5 

भके भी अर्थात्‌ निरवयव आएामें भी भेदको सिद्धान्त जानत ७ 
॥ अविद्याके उपाधिसे देहरृश्टिकरके प्रान्तिजन्यमेद व्यवहारमें प्रतीत 
| हे, कि जिसको रजोगुणी भेदवादी सिदान्त समे है इसी 
| षे ज्ञान रजगुणी मेदवादियोंका हें. ॥ २१ ॥ 


| १० -यत्तकतस्नवे दकास्मिम्का यस्तमसि " 


२।१३ प्रकार १४ जो जानता है १५ सि० जिस ज्ञांन करके तिसज्ञान ॒ | 


| 


| 
| 





(४8२) ` मगवदगीता । ` | : 
अतत्वा्थवदल्पचतत्तार्मससुदाहृतस ॥ २२॥ ७ 
यत्‌ १ तु २ एकस्मिन्‌ ३ कायें ४ ऋत्खपत्‌ ५ सङ्गम्‌ ६अहैतु- |वा 

कम्‌ ७ च = अतत्लार्थवत्‌ & अल्पस्‌ १० तत्‌ ११ तामसम्‌ १२ ता. 
उदाहृतम्‌ १३॥ २२ ॥ अ०-उ० तमोगुणी ज्ञानको कहते हें जो : 
१ । २ सि० ज्ञान ® एक २ कार्यमें ४ संपूणव ५ सक्न ५ सिप [ना 
है & अथात्‌ एककायमें संपुणवत्‌.जो ज्ञान जेसे आपको देह इष्टिसे हक 
ब्राह्मएसन्यासी इतनेही स्थूलशरीरको जानना ओर पाषाएके मूर्ति तत 
हीको ओर श्रीरामचन्द्रादि सावयमूतिकोही परमार्थमें परमात्मा पानं 
जानना, अर्थात्‌ इनसे परे कुछ अन्य निरवयव सचिदानंद शुद्ध |हिये 
तत्व नहीं दे, मूतिमानही परमात्मा हे, यह शरीरह्दी ब्रा्मणसंन्यासी (ना 
हे, यही मूति पाषाणकी परमेश्वर हे यह ज्ञान ६ हेतुरहित [० 
७ अर्थात्‌ ऐसे ज्ञानमें कोई युक्ति नहीं ७ और ८ परमाथ (सिद्धांत) 
नहीं है & सि० परप्तत्वसिद्धांतके प्रातिका एक साधन दे.फिर केसा ।कामे 
है कि & तुच्छ है, १० सि० क्योंकि इसका फल अल्प हे वेराग्या- ) पुन 
-दिसाघनोकी अपेक्षा करके इस ज्ञानसे चिरकालमें अन्तःकरण शुद 
होता है, इसप्रकारका जो ज्ञान & सो ११ तमोगुणी १२ कहा दे 
१३ तात्पय यह हे कि ज्ञानीभी तीनप्रकारके हैं, बिना सालिक बह्म 
द्वानहुए रजोशुणी तमोणुणीब्ञानमें अटक जाना इसी ज्ञानसे माच | 
समझलेना मूखेताहे जिस. समसे जो साधनको सिद्धांत सममते है । 
-वोही तमोगुणी ज्ञान है ॥ २२ ॥ ै 
#०-1नयतसगराहत मरा गहपतःऊतम ३ ;| ॥ । 
अफल्प्रेप्युनाकमंयत्तत्सात्तिकमुच्यते | ५ 
. झफलप्रेप्युना १ यत्‌ २ नियतम्‌ ३ कर्म ४ संगरहितय्‌ " | 
: आहवेषतः ६ तम्‌ ७ तत्‌ ८ सालिकम्‌ ६ उच्यते १०॥ २२ | 













ee ४० 4 
x १८] आनन्दगिरिमाबाटीकासहिता | ` (9६३ 
४ ३० कर्म तीन प्रकार का हे प्रथम सतोगुणी कहते हैं, फल 
, ॥ वाह हे जिसको तिसने १ जो २ नित्य ३ कर्म ४ संगरहितर 
| हा रागद्वष के ६ किया सो सतोगुणी ७। ८। & कहा है १० 
| 1 र्य स्नान, ध्यान, पाठ, पूजा, तीर्थ, साइसेवा इत्यादि कर्म 
पता शास्त्र की आज्ञा है कर्ममें आसक्ति (प्रीति) करनेसे फलकी 
| [हकरने से बन्धन होता हे इस वास्ते कम में प्रीति द्वेष आसक्कि 
हा त्याग करना कि जो वो कम अन्तःकरण को शुद्ध करके 
[ पानंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त करे. आसक्कि प्रीति उस पदारथमें | 
ट हिये कि जो नित्य एकरस हो, ओर ऐसे हीं फल की चाह न ` । 
। ट फूल प्राप्त होने के पीछे भी साधनोंसे रागद् प न चाहिये २३ ॥ 
। [यच कामेप्छुनाकमसाहकारएवाउन; ॥ 
) ~ क्रियतेबहुलायासेतद्रादाजससुदाहृतम्‌॥२४। 
1 क्ामेप्सुना १ यत्‌ २ कर्म ३ साइ कारेण ४ क्रियते + वा ६ तु 
- )पुनः ८ बहुलायासम्‌ & तत्‌ १० राजसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२ 
द |२४ ॥ अ०- ३० रजोशुणी कम करते है-फ़ल को कामना हे 
है : उसने १ जो २ कत ३ अह॑ कारके सहित ४ किया है ५ 
- गैर ६ । ७ । ८ बहुत श्रम हो जिसमें गा सो १० पि० कम & 
म गोगुणी ११ कहा दै १२ तालय पुत्र २ घतस्वगादि भोगों के 
३ ॥मितत, वा यह अहं कार के कि हमारे बराबर अग्निहोत्री कोन दे 
तने हमने तीर्थ किये कि उतने किसीसे होसक हैं, बचा से 
' होता हे, जो हैं सो कम ही है, अब हम चारों घाम कर चुक, 
: (हेतु से हम कृत्यकृत्य हें और कम करने में इतना शरम हस 
| |: किंचित न होसके. जैसे कि तीर्थ यात्रा में चारसोकीस 
` (गना चाहिये, प्रातःकालसे सायंकाल तक ब्ह्ममुहत ओर भीष 
ते भी रस्या मापना इस प्रकारके कर्म सब सजोगुणी है॥२०॥ 








: (४२४) उबे | 
-मृ-अबुबन्वक्षयंहिंसामनवेक्ष्यचपोरुषम्‌॥ पर 
मोहादारभ्यतेकमतत्तामसंब्ुदाहतस्‌ ॥२८॥ DE 
झनुबंधम १ चयम्‌ २ हिंसाम्‌ ३ च ४ पोरुषस्‌५अनवेक्य ६ मोहात्‌ [ई 
७ कमं ८ आरभ्यते & तत १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२॥२५| ' 
'अ०-उ० तमोणुणी कर्म कहते हे-पश्चाद्भावि १ द्रव्यादिका सा 
२ हिंसा ३ ओर ४ पुरुषार्थ ५ सि० इन चारों को & न देखकेता' 
:६ मोह से ७ सि० जो ® कम' का ८ आरम्भकिया ३सो तमोगुणी हेर्ग 
११ कहा हे१२तात्य औरों के देखादेखी यासुनकर विचारन करकेति- 
अर्थात्‌ जो में यह कर्म करूंगा, तो युझको पीछे इसका फा, 
क्या होगा, कितना इस कर्म में द्रव्य व्यय होगा, सुझको वा ओरोतिरु 
को कितना दुःख होगा, यह काम मुझसे हो सकेगा वा नहीं. अत्थ : 
न विचारकर मूर्खता से कर्म का प्रारंभ कर देना तमोशुणी कहा झै से 
कंयोंकि बिना विचार के शब्द बोलने में भी किंसी जगह न्योता बेहद स 
होजाता दे. इसी प्रकार विना बिचार तीर्थ अतमंदिरादि के आरंभे २ 
कर देने में सिवाय दुःख और पाप के कुछ नहीं मिलता. खोटेकर्मो |? - 
का तो कुछ प्रसंग ही नहीं, वे तो विचारपूर्वक ओर विना विषे 
'किये इए अनर्थ के मूल हैं॥ २५ ॥ _ 
.प्र°जुक्तसगाऽनहंवादी शरत्युत्साहसमान्वतः ॥ 
सिद्यधिड्योरनिविंकारःकर्तासात्विकउ च्यत | 
` मुक़संगः १ अनहवादी २ श्रत्युत्साहसमन्वितः ३ सिद्विचिति 
' दयोः ४ निर्विकारः ५ कर्ता ६ सालिकः ७ उच्यते ८ ॥ २१ +. 
'अ०-उ० कती तीन प्रकारका हे प्रथम सतोगुणी कतोको कह /। 
संगरहित १ अह काररहिते२घेय' उत्साहकरके युक्त रैसिडि मे | “ 
असिद्धिमँ ४ निर्विकार ५ सि० ऐसा ® कती ६. सतोगुणी ` 


MR  _ 






॥ श्रान दगिरिकृतभाषाटीकासहित | (४२५) 
f है ८ तात्पर्यं कर्मों में आसक्क न होना चाहिये, क्योंकि अन्तः 
पि शुद्धि के पीछे कर्मो का त्यागना होगा जिस पदार्थ से एकदिन 
त होना दे उसमें प्राप्ति समय भी प्रीति न रखना अथवा संग 
| का अथ यह समझना चाहिये कि में असङ्ग हैँ अहंकार न 
चाला कि में ऐसा वेदोक़ कम करता हूँ कम करने में धयं उत्साह 
केता जो पेय उत्साह न होगा तो कभी कम में प्रवृत्ति ओरस्थिति 
एीशेगी उत्साह से कर्म में प्रबृत्ति होतीहे, ओर धेये से कम में 
क्षति रहती है और कम की सिद्धिमें ओर असिद्धि में निविकार 
पा, दे वयोग से जों कर्म प्रत्यक्ष फल देवे कि जेसा फल शास्त्र 
रोलिखा हे या वेसा फल नं हो तो दोनों में निर्विकार रहना, जो 
र्थ नाशशील है वो हुआ न हुआ सम दै प्रत्युक होकर नाश 
ले से न होना श्रेष्ठ है परम फल अन्तःकरण शुड दवारा परमा 
द स्वरूप आत्मापर इष्टि चाहिये, सतोणुण कता पुरु क्रेगा 
बे संदेह उसका अन्तःकरण शुद्ध होगा ॥ ९९ ॥ 


मारा कम फलप्रप्सुळुब्वोिसात्मकी डाच ; ॥ 
हुषशाकान्वत'कता राजसः पारकं I 


| १ कम फलप्रेप्ु! २ खुब्धःRे हि 
कान्वित; ६ कता ७ राजसः ८ परिकीत्तितः ६ ॥ २७ ॥ अ० 
२६ रजोणुणी कतो को कहते ३--प्रीतिवाला १ अथीत्‌ पुत्रादिके 
हष कमः करने वाला कर्मों के फल को चाहने दाला २ 

॥ ए घन की इच्छा 0. गास ३ दूसरे ह हे 

| ४ भू क्‌ करके युक्क कता 

5 । हन ड ६ ताप जो पुरु मित्रादिकों को 

७ न्न करने के लिये, अथाव यह जो में कम करता पप 
` क देखने सुनने से मेरे,मित्रादि आनन्दित हँगेइस ६ 










( ४६६) भगवद्गीता । (अध्याय | ट 
कर्म करना, कर्मों में राग रखना,फल का चाइना पराई स्त्री घनादि | 

की इच्छा रखना अच्छा कम करता हुआ देख सुनकर राजा प्रज 
दाने देंगे कम करने के समय दूसरे के दुःख पर दृष्टि न देना. 
भीतर बाहर से अपवित्र रहना, कम की सिद्धि में इषे करना, इस | 
प्रकार का कर्ता रजोशुणी दै, जो इस प्रकार वेदोक कर्म भी करता 8 
हे, तो वो कम मोच का हेतु न होगा ॥ २७॥ | ला 


थः 


म्‌°-अयुक्तःप्राकृतःस्तब्धःशठा।नष्कुतिकोऽल्सः॥ 0 
विषादीदधिसूत्रीचकता तामसउच्यते ॥२८॥ “ने 


अयुक्ष: १ प्राकृतः २ स्तब्धः ३ शठः ४ नेष्कृतिकः ५ अलसः दि 
६ विषादी ७ दीघेसूत्री = च ६ कता १० तामसः ११ उच्यत 
१२ ॥२८॥ अ०--३० तमोगुणी कता को कहते हें-कम करने के 3 
समय कम में चित्त न रखना १ विवेक रहित २ अथात्‌ यह न| : 
समझना कि कम करने का यथाथ फ़ल क्या हे २ अनग्र ३ 
मायावी ४ अथीत कमः तो वेदोक्क करना और मनमें यह रखा 
कि दूसरे को धोखा देकर उसका धन चीन लेना चाहिये इस बातक T १ 
डिपाने वाला ४ दूसरे के आजीविका का नाश करने वाला अपमान धिष 
करने वाला ५ आलसी ६ सदा रोती सरत, याने अप्रसन्न रहति 
वाला ७ जो काम घडी के करने का है उसेको दो चार पहर था भय 
महीना लगा देने वाला ८ । ६ अथात्‌ तनक से काम का बहु| 
विस्तार कर देने वाला =। ६ अथीत्‌ सि० ऐसा ® कतो १० तमो- पोष 
गुणी ११ कहा है १२टी० अपने को कम निष्ठ सममकर कागि f 
.भगवद्‌भक्नों को शूद्रादि समझकर उनको नमस्कार न करना * दि 
स० घुटेभैदेधतश्ववणणतखिवि्धश्ण ॥ |. 
` प्रोच्यमानमशेषेणएथक्लेनधनंजय ॥ २५ | 









डि | ग्रशद्श (८ ) हट आन दृगिरिकृतभापाटीकासहिता | (४8७) | 
दि / भनजय ? इदः धृतेः ३ च ४ भे ५ शतः ६ त्रिविषयु | 
ता पकवेन ८ भोच्यमानम्‌ ६ अशेषेण १० एव ११ शृणु १२॥२६॥ | 
ए, #०-है अजु न ! १ बृद्धिका २ झर मेका ३। 9 भेद ५ गा | 
स 1 ६ तीनप्रकारका ७ जुदा जुदा ८ कहना है & सि० जो अगले || 
ता # रलोकोंमें उसको & विस्तारसे ही १० । ११ सुन १२ तालाय । 
रमे रजोशुणीतमोग॒णीबुद्धिवालेभी बुद्धिमान्‌ कहे जाते हसो वे।....। 
गम उनकी pe लिये नहीं, परमक बात तमोणीरजोगुणी । 
दिवे नहीं जानते उनको बुद्धिमान्‌ समककर परमार्थमें उनके | 
र इ विश्वास रखकर अनुष्ठान करना न चाहिये, इसीवास्ते 
दिको भेद श्रीभगवार्‌ दिखाते हैं ॥ २६ ॥ | 
के गृ°-परदां तं चनिदृत्तिचकार्थाकायेभयाभये॥ ` 
न. : बन्धभोक्षचयावेत्तिशञ|डेःसापार्थसात्तिकी॥३० 
३ पार्थे १ या २ बुडि; ३ प्रवृत्तिम्‌ ४ च ५ निवृत्तिम्‌ ६ च७ | 
नागयोकायें ८ भयाभये ६ बन्धम्‌ १० च ११ मोक्षम्‌ १२ वेत्ति १३ 
के ः १४ सालिकी १५ ॥ ३० ॥ अ०-उ० बुद्धि तीन प्रकारकी है. 
निम सतोगुणी बुद्धिको कहते हैं, हे अज्ञ न ! १ जो २ बुद्धि ३ 
दने पतिको ४ और ५ निवृत्तिको ६ और ७ कार्य अकाये ८ भय 
याप्रपय ६ बन्ध १० और ११ मोचको १२ जानती है १३सो १४ | 
त ॥० बुद्धि & सतोगुणी १५ तात्पर्य प्रवृति बन्धको हेतु दे, निवृत्ति 
गौ. धम हेतु है इस देशकालमें ऐसे पुरुषने यह करना योग्य हे, यह 
| मैपोग्य हे, खोटे काम करनेमें भय होगा, भगवद्धजन विवेक पेराग्या 
( दि शुभकर्मोमै भय नहीं, इसप्रकार कर्मक्रनेसे वन्ध होता हे, इस 
कार क्मोंके करनेसे मुक्ति होती है, ऐसी र बुद्धि हे वो 
| हे बहुत कर्म ऐसे हैं कि वे किसीके लिये च्य किसे 














| 


१६८ भरगवदगोता- | ८ 
लिये बे हैं एककाम किसीदेशकालमें कोई कर सङ्घा हे, किसी कर 
कालमें वो काम नहीं हो सक्वा, किसीको एक कर्म करनेका अधि. तो 
कार है, किसीको उसीको त्यागनेक अधिकार दे. ऐसी ऐसी प्रश 
बहुत बातें हैं वो निवृत्ति सतोगुणीमहापुरुष जानते हैं, केवल वेद, पर 
शास्त्रके पढनेसुननेसे तात्प्यार्थ नहीं जाना जाता एक एक बात !३ | 
समझनेको नानाप्रक्रिया याने रीति हैं; महात्मा अनेकान्त यकि. 
योंसे समझासक्के हैँ यदि वे प्रसन्न होजावें तो ॥ ३० ॥ पने 

मु०-ययाधमेमधमंकारयंचाकायमेवच्‌ ॥ तष 

अयथावत्प्रज्ञानातिबडिःसापाथराजसी॥३१॥ मको 
पार्थं १ यया २ धर्मस्‌ ३ अधर्मस्‌ ४च५ कार्यस्‌ ६ च ऽअका-गरप ह 
स्‌ ८ एव ६ च १० अयथावत्‌ ११ प्रजानाति १२ सा १३ बुदिः|ही | 
१४ राजसी १५॥ १ ॥ अ०-उ० रजोयुणीबुद्धिको कहते हें-हेगात 
अजुन ! १ जिस बुद्धिकरके २ धर्मको ३ ओर अधर्मको ४।५ का्िरुद्व 
और अकार्यं ६।५८।६।१० संदेहसहित ११ जानतादै १२ अर्थाय : 
यथावत्‌ जैसेका तेसा नहीं जानता हैं १२ सि० उसकी & सो १२ कि 
बुद्धि १४रजोगुणो १५ तात्य धर्मावर्ममें कार्याकार्यमै जिसको संदेशे 
बनाही रहता है, उसकी बुधि रजोगुणी हे यह जीव सच्चिदानन्द ` 
खरूपपूणंब्रह्म दै वा नहीं वेदशास्त्रमें अद्वेतसिद्धान्त सत्य हे वादि 
नहीं कर्मोके संन्याससे मोच होता दे वा नहीं निष्कामकर्म करणे प्रु७ 
अन्तःकरण शुद्ध होता है वा नहीं वेदशास्त्रप्रमाण हैं वा नहीं इस 
प्रकार संदेह रहना यह रजोशुणी बुड्धिका दोष दै ॥ ३१ ॥ 
` मृ०-अधमधममितियामन्यतेतमसाबुता ॥ 1 | 
सवीर्थान्विपरीतांश्चवुड्धिःसापार्थतामसी॥२९ न, 
` सार्थान्‌ १ या २ बुद्धिः ३ तमसावृता ४ अधर्मस्‌ ५ जी 
` इति अमन्पते = च & सर्वान्‌ १० विपरीतान्‌ ११ सा १९ ` | 






. | श्रशेदशरै८] यानन्द्गिरिकृतभा षारीकासहिताः ड 
। १३॥ ३२ ॥ अ०-३० तमोगुणी बुद्धि कहते दै हे अजु २ 
- बो २ बुद्धि ३ तमोगुएी करके ढकी हुई ४ सि० इस बुद्धिकरकेक | 
। अधर्मही धम ५ । ६ । ७प्रानता है ८ और ६ सब अर्थोको १० | 
- विपरीत ११ पि० जिसबुद्धिकरके सममता हे,#सो? तमोगुणी 
1 १३ सि० बुद्धि हे, ® तात्पर्य जो पुरुष सनातन ऐसे श्रोतस्मात | 
मको घोड इस कलियुगे: मनुष्याने जो समदाय ओर पन्य | 
अपने नामसे चलाये हें, उनको धर्म समझकर उस रस्तेपर चलते हे | 
तो विचार करना चाहिये कि ओतसमा्तमार्गमें क्या दोष था जो 
॥ (पको त्यागकर कस्पितमार्गको धर्म समझा यही तमोगुणी बुद्धिका 
"पेष है ओर अ्रृतिस्मृतियोंका अर्थ अपने मतके अनुसार करना 
ही विपरीत अर्थ है, तात्पर्यं यह है कि श्रतिस्सृतिके प्रतिपा मार्ग 
हषेनातनधम हे, ओर कलियुगमें जो मत चले हैं, बे श्रृतिस्मृतिसे 
दध हैं, क्योंकि जो वे श्र तिस्परतिके अनुसार होते तो उस संप्रा- 
तृदाय और पन्थका जुदा एकनाम क्‍यों बनाया ? स्पष्ट प्रतीत होता 
२३ कि कुछ श्र्‌ तिस्मृतियोंका आशय लिया, कुछ श्र तिस्मरतियोंका 
हरये उलटा किया, कुछ अपने बुद्विसे लिख दिया. ओर कह दिया 
दकि यह ग्रन्थ श्र तिस्मैतियोंकै अनुसार हें, यहीदोष तमोगुणी 
दधिका दे ॥ ३२॥ र S प्राणेंद्रियक्रियाः ॥ 
गु०-धृत्या यया धारयते मनः पात 
सि वोभनाव्यमिचारिण्यातिःसापाथेसास्विकी ॥ 
पार्थे १ यया २ धृत्या ३ मन ्ाएँद्रियक्रियाः ४ धारयते ५ 
| १ ६ घृतिः ७ सालिकी ८ योगेन & अव्यभिचारिण्या ॥१० ॥ 
६ ॥ ३३ ॥ थ्र०-३० अन्त;करएकी बृत्ति सत्तादि भेदे i 
| रकी हें, उन सब वृत्तियोंमे एकवृत्तिको घृतिकी ससादिभेद रे 
॥परकारकी दिखाते हैं, प्रथम संतोणुणी भीरंजको कहते रे 





SE 
._ ला छह -- १- = 






: (५००) संगबद्गीता ।  _ . (अध्याय्‌ हद 
अज्ञुन ! १ जिस धृति करके २ । ३ मन प्राण इन्द्रियोंकी क्रिया- त 
को ४ धारण करता हे ५सो. ६धृति ७ सतोगुणी ८, सि० केसी है अमे 
घृति ® कर्मयोग करके अव्यभिचारिणी & । १० तात्पर्य खमावके |, - 
वशसे अन्तःकरणादि अपने अपने पर्ममें प्रवृत्त होते हैं, धेयेसे सब 1 
को वश करना चाहिये ज्ञुत्पिपासादिसमय व्याकुल न होना, यह न | 
होसके तो जानना कि कर्मयोगमें अभी कच्चाई हे, अभी अन्तः पर्थ 
करणकी वृत्ति सतागुणी नहीं हुई, सतोगुणप्रधानवत्ति परीक्षाके लिये | 
यह धृतिका भेद श्रीभगवाचने दिखाया हे, जबतक इंद्रिय प्राण पिसी 
अंतःकरण इनका निरोध न होसके तबतक रजतमप्रधानवृत्तिक ७1 
जानना और उसकीनिवृतिकेलिये कर्मयोगा अनुष्ठान करनाचाहिये, / 
केवल घृति तीन प्रकारकी हे यह जान लेनेसे मुक्ति न होगी ॥३३॥ 3 
मु०-ययातुवर्मकामार्थान्धृत्य।धारयतेञ्युन ॥ ` । भ 
प्रसंगनफलाकांक्षीष्टतिःसापार्थराजसी॥३४ी न 


. अर्जुन १ यया २ धृत्या ३ धर्मकामर्थार्‌ ४ धारयते ५ ठु ६ | ९ 
पार्थ ७ प्रसंगेन ८ फलाकांच्ती ६ सा १० घृतिः ११ राजसी १२ 
॥ ३४ ॥ अ०-३० रजोणुणीथृतिको कहते हैं-हे अर्जुन ! १ जिस | भर 
घृति करके २। ३ भमेकाम अर्थको ४ धारण ५करता है अर्थात्‌ | 
धर्मअर्थ कामहीमें तत्पर रहता हे मोते वृत्तिमें नहीं करता "और ॥३ 
६ हे अर्जुन ! ७ सि० धर्मादिके प्रसंग करके प्धुति ® चाहवा नः 
& सा १० भृति ११ रजोगुणी १२ तात्पर्य शास्त्र श्रबणसे ता 7 { 
निश्चय किया कि कर्म निष्काम करना चाहिये फिर उस कमें | 
प्रसंगसे पुत्र धन स्वर्ग बेकुण्ठादिको इच्छा करने लगे तो जानना | 
चाहिये कि अन्तःकरणकी वृद्धि रजःप्रधान है, जबतक कर्मयोग | 
ह | 








हादे १८ ) आनन्दगिरिमाषाटौकासहिता । ‘be | 
| इल स्वर्गादि समझता रहेगा. पर पराकरके आल्ाको फल न. | 
पगा, तबतक ृत्तिको रज:प्रधान जानना चाहिये ॥ ३४॥ | 
 ६*-ययास्वप्नमयशाकावषादमदमेवच॥ | 
_। नाविम्ुंचतिदुमंधा ब्रातिःसापाथतामसी ॥३५॥ 
| पाथं १ हुमेधाः २ यया ३ सप्तम ४ च ५ भयम्‌ ६ शोकम्‌ ७ 
द्‌ ८ मदम्‌&एव १० न ११ बिसु'चति १२ सा १३ धृतिः १४ 
पिसी १५ ॥ ३५॥ अ०-३० तमोगुणी धृति को कहते हें-हे 
जुन! १ तमोगुणी बुद्धि वाला २ जिस धृति करके २ खप्न ४ 
पर ५ भय ६ शोक ७ विषाद ८ मंद को ६ । १० न ११ त्याग 
हा है १२ सो १३ घृति १४ तमोगुणी १५ तातर्यं जानने समय 
दि सुहृत में भी न जागे सोता ही रहे ओर कर्म करने के समय 
| भय, शोक, विषाद, मद ये बने ही रहे . तो जानना चाहिये कि 
Er की बृत्ति तमःप्रधान है यावत्‌ बृत्ति तमोशुणी रहे,ताबत्‌ 
तान ध्यान साधुसेवा आदिकमों को अवश्य करे ॥ ३५ ॥ 
1 --दुखंत्विदार्नात्रिविषेश्दणुमभरतषेम ॥ 
| अशथ्यासाद्रमतेयत्रदुखांतचानेंगच्छोत ॥३६ ` 
= १ इदान २ तु ३ सुखम्‌ ४ त्रिविधम्‌ ५ मे ६ अ. ७ 
पत्र द झभ्यासात्‌ &. रमते १० दुःखांतम्‌ ११ च १२ निगच्छति 
` ॥३॥ ३६ ॥ अ०-उ० कर्ताक्मेकरणादिका भेद, स॒ख्रादि भेद से 
` नतीन प्रकारका कहा, अब उन सब का फल तीन प्रकार का दै 
' 1६ कहते हैं. चतुदशाध्याय में जो सलर॑जत्म ह भेद कहा 
परा यह दिखाया कि ये तीनों गुण आत्मा को बर्थ ल र 
| E अध्याय में जो भेद कहा तो व प bg bE 
पादि रजोगुणी तामसी न करना, सालिक करा, कि 
0 टि ln 
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(५०२) भगवद्गीता । be हा 
-सतोगुणी पुरुष का ज्ञान में अधिकार हे. और इस जगे (अठारह रि. 
अध्याय में) जो यह भेद कार्य कारण का स्वादि भेद करके कहा 
और सबका फल (सुख) तीन प्रकार का कहते हे. यहां यह दिखाते प 
हें कि कर्ताकर्मकणादि फल सहित सब त्रिणुणात्मक है. आमाका! 
_किसीके किसीप्रकारका वास्तवम कुछ संबन्ध नहीं,अबिद्याका संबन्ध, रा 
हे इस श्लोक के आधे मन्त्र में प्रतिज्ञा हे और आधे में सतोगुणीपर 
सुख का लक्षण है-हे अर्जुन ! १ अब २ तो ३ सुख को ४ तीर्न सर 
प्रकार का ५ मुझसे ६ सुने ७ सि० प्रथम सतोगुणी सुख को डेहाविदा 
श्लोक में कहता हुँ छ जिस सालिकसुख में ८ सि० बृत्ति को क्षी अर 
अभ्यास से & अर्थात्‌ शनेः शनेः नित्यप्रति दिन बढता हुआ छक 
रमता है १० सिं० जो सो& दुःखों के अन्त को ११।१२प्राप होतां उ 
होता है १३ अथात्‌ उसको फिर दुःख नहीं होता ११।१२ तातं 
दुःख के पार होजाता है सव शास्त्रों के पढने का सुनने का अ गी 
कर्मों के अनुष्ठान करने का यही फल हे. कि सतोगुणी वृत्ति प्धानजोगु 
होकर सदा सतोगुणी सुख वना रहे इसी सुख में रमने से जल्दीस उ 
अनिवांच्य, अप्रमेय, परात्पर परमानन्द स्वरूप ऐसे आत्मा की प्रापि 
दोती हे ॥ 1३ "`` पुष 
मू०-यत्देग्रविषमिवपरिणांमेऽस्तोपमम ॥ 
तत्सुखसात्तकप्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजम्‌ ॥३७। र 
` यत्‌ १अग्रे २ विषम्‌ २ इव ४ तत्‌ ५ परिणामे ६ आत्मबुद्ि- | 
प्रसादजम्‌ ७ अमृतोपमम्‌ ८ तत्‌ ६ सुख १० सालिकम ११ १: 
प्रोक्कम्‌ । १२॥ ३७॥ अ०-जो १ सि० सुख & प्रथम | 
समय २ विषवत्‌ ३ ४ सि० प्रतीत होता है & सो ५ पीने ६. 1७ 
आपने अन्तःकरण के प्रसाद से ७ सि० अमृत के सहश 5. सि. 
हैं. # सोईध्सुख १० सतोगुणी ११ कहा है १२ ताल वैरा 












॥ 
हक १८ ] आनम्दगिरिङत। . (५०३) 
लियन, बान, समाधि इनके समय ओर शरीर, इन्द्रिय ओर 
ग इनके निरोध में प्रथम दुःख गतीत होता हे, जब अन्तःकरण 
ते वृत्ति रजोगुणी तमोणुणी कम होजाती हे, निर्मल सतोणुणी 
ति प्रधान होजाती हे अर्थात्‌ दया, चमा, कोमलता, सत्य, संतोष 
भा, राम, दम, उपरति, तितिचा, भद्धा, सावधानता, मुक्किकी इच 
सेक और वेराग्य इत्यादि यह वृत्ति जब प्रधान होती हें उस समय 
न सुख अमृत के सहश इस वास्ते कहा, कि वो सुख वास्तव में 
ढाबिदानंद को दिखा देता हे, बुद्धिको प्रसन्नता इसी को कहते हें, 
के अन्तःकरण का रज तम दूर होकर यह सुख प्रगट होता है, इस ' 
शुकी अवधि के सामने रजोग्रणी तमोणुणी सुख जो झगे कहेंगे ! 
पे तुच्छ हें ओर इस सुख की बढाई में शाख ओर अनुभव दोनो 
गाणें जीतेजी इससुखकी अवधिअनुभव आसङ्गाह आत्मनिष्ठ ओर 
रोगी इस सुख की अवधि को जीतेजी अनुभव ले सके हैं. ओर 
नाजोशुणी सुख की अवधि में शास्त्र पुराणादि प्रमाण हें, जीतेजी 
)स सुख की अवधि का अनुभब प्रत्यक्ष नहीं होसक्का ॥ ३७॥ 
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॥०--विषयेन्द्रियसयोगायतदम्रेज्चतापमम्‌ | 
पारणामोवेषामवतत्सुखंराज सर्त ॥३<॥ 

| 3१ १ विषये द्वियसंयोगात्‌ २ तत्‌ रे अग्र क हरि 
एामे ६ विषम्‌ ७ इव ८ तत्‌ ६ सुखम्‌ १० राज 

1१ ।३८॥ अ०-उ० रजोगुणी सुख को कहते हें. जो ॥ | 

; & शब्दादि विषय ओर शत्रादि रि ha न क्‍ 

4 सो ३ प्रथमच्तण ( भोगसमय ) ४ अमृत के बरावर हे ५ सिण्ञ 

। |$ भोगके पश्चात्‌ ६ विषके बराबर ७। " सि० हैं. जो सुख & 


0000 न 


(५०४ थाय | 


सो & सुख १० रजोगुणी कहा है १२ तात्पय बिषके खाने से [रधा 
तो प्राणी एक बेरही मरता दे. और शब्दादिविषयोंके भोगने से ; 
वारंवार - मरता है, अशवक्रजी महात्मा ने कहा हे कि 
है प्यारे ! जो तू मुक्त होना चाहता दै तो विषयों को विषवत्‌ त्याग (नुभ 
सावयव भगवन्मूति ओर सावयव वैकुण्ठ लोकादि की जो इच्छा (पा 
रखते हैं वे इस रजोगुणो सुख के अवधि को चाहते हें, उसको ही 
सतोशुणी वा दिव्य सुख समझना न चाहिये क्योंकि वो इख श्रवण पर 
दशेनादि से होता है, तमोगुणी इख ओर मलिन रजोणुणी उस तु 
जो इस लोक में रूपादिके संवँध से होता है,इससे सावयव लोकजन्य 
सुख श्रेष्ठ हे, पुराणादि में इस हेतु से माहात्य लिखा हे जो कोई ले 
शुद्धसबिदानन्द निराकार ब्रह्म की उपासना करने को समथ नहीं; 
हैं, उनको चाहिये कि मूतिमान्‌ रामऋष्णादि की उपासना किया | इस 
करें जो निष्काम करेंगे तो अन्तःकरण शुद्धि द्वारा मोच होगा ए 
ओर जो मन्द, उगन्ध, शीतल पबन खाने के इच्छा से वा मणि त 
माणिक्यादि सादयता देखने की इच्छा से. सावयव भगवन्मूति का 
ध्यान करते हैं तो जेसे इस लोक के मोगी बेसे ही वे रहे ॥ २८॥ 
से२-यदग्रचाचुत्रन्धथचसुखमाहनमात्मनः ॥ । 
निद्राळस्यप्रमादोत्यतत्तामसमुदाहतम ॥३९॥ | 

यत्‌ १ सखम्‌ २ निद्रालस्पप्रमादोत्यम्‌ ३ चश्ञग्रे ५ च १| 
_झनुबन्धे ७ आत्मनः ८ मोहनम्‌ & तत्‌ १०तामसम्‌११उदाह पल 
| १२॥ ३६ ॥ अ०-३० तमोगुणी इख को कहते हें-जो१्इल २ था 
निद्रा आलस्य ओर प्रमाद इनसे उत्पन्न होता है ३ अर्थात्‌ खे i कि 
>मनोराज्य, हिंसा, लडाई, विषाद, क्रोध इत्यादि जान 
“ओर ४ 1 कुटो ६ पीबे ७ आत्मा को ८ मोहकरनेवाला 















कद. 









- दाइ १८] थानन्द्गिरिकतमापाटीबामहिता। (६०५) | 
शवादिसमय न प्रथम सुख होता है, पीछे जीवको : जसी | 


| ती है. असंख्यात पशु जो झादमीकी सूरतमें है वे इसीतमोगुणी 
७ आ्रांतिमें मरजाते हें कभी किसीकालमें रजोगुणी उसका 
(वभव किया होगा, ओर सतोगुणी सुखकी तो गमी ऐसे पुर 
पास नहीं आती जेसे रजोगुणी इस सुखको तुच्छ सममते हें, | 
हही सतोणणी पुरुष तमोगणी रजोगणी इनदो पुर्खोको ठु | 
पिता है, ओर ब्रह्मज्ञानी शद्बानन्दको जाननेवाला तीनों सुखों- | 
ग तुच्छ जानता है ये तीनों गुण सबमें रहते हैं जिसमें तमोगुण 
) धान, रजणुण सतोगुए कम, उसको तमोगुणी कहते हैं, रजोगुणी . 
दी भेद हैं, जो इसीलोकके शब्दादि विषयोमे तत्पर रहते हैं. वे 
रे कहे जाते हे, ओर जो परलोकमें रूपरसादि विषयोंको भोगते हैं 
[ ॒ इस लोकमें वेदोक् भोग भोगते हैं, वे अच्छे कहे जाते है, सते 
[पी भी दो प्रकारके हैं, एक बहज्ञानरहिंत योगी ओर एक ज्ञान- 
हित योगी ये दोनों रजोगुणी से श्रेष्ठ हैं बहमज्ञान रहित योगीसे . 
हि श्रेष्ठ है तमागुणीसबसे निकृष्ट है ॥ ३६ ॥ . 
| ब-नतदस्तिपथिव्यांवादिविदेवेडवाइनः । 
| सच्वप्रकृतिजैर्भक्तंयदोमिःस्यातत्रिभिरणे॥४०) 
;| ` पृथिव्याम्‌ १ वा २ दिवि ३ वा देवेषु ५ पुनः है पत) 
॥ परम्‌ ८ एंभिः ६ त्रिभिः १ हर ११ प्रकृतिजे; हा १३ | 
२ सात १४ तत्‌ १५ न १६ अस्ति १७॥ ४० ॥ हक 
त क्रियाकारक फल देखने सुननेमें आता हे, सबको Rs 
र ह योग्य है-प॒थिवीमे १ वा २ सगरे वा 8 क 22. 
जो ७ पदार्थ इन तीन गुणोकणे ६ । १०। १९९० शक 
भायासे उत्तन्न, हुए है १२ .सि? इन करके & 














रहित १३ हो १शसो.._ 
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(५०६) | भगवद्गीता । 3 [अध्याय - | ट 
१५ नहीं १६ हे १७ तात्पर्य एक शुद्धसच्चिदानग्दस्वरूप, नित्यमुक्क i सो 
आत्मा स्थूलसुच्मकारण शरीरोंसे पृथक तीनों अवस्थाका साच्ची हा 
त्रियुणरहित ऐसा है. उससे पृथक, सत्र पदार्थ .इसलोकपरलोकके ३ 
जो जो देखने सुननेमें आते हैं, वे सब मायामात्र हैं, इस मायाने वि 
सबको प्रान्त कररक्खा हे देवता सतोणुणमें आंत हे, मनुष्य रजो- कका 
गुणमें आंतहें पण तमोणुणमें भ्रान्तहँ, जो मनुष्य सत्वगुण में आंत पक : 
है.वो देवताके सहशहे,जो तमोणुणमें भरन्त है वो पशुके बराबर है. परान 
` मृ०-ब्राह्मणक्षात्रियावेशांशुद्राणांचपरंतप ॥ । तो 

फर्माणिप्रविमक्तानिस्वभावप्रमवैरेणैः ॥9१॥ |, 
'परतप १ ्राह्मणचतरियविशाय्‌ २ च ३ शूद्राणाम्‌ ४कर्माए५ | क 
गुणेः ६स्वभावप्रभवेः ७ प्रविभक्कानि ८ । ४१॥ अ०-३० यह पति 
गुणोंकी भान्ति कि जो पीछे कही वो बिना बद्यविद्याके दूर नहीं ( श्‌ 
होती ओर बिना अज्ञान दूर इएपरमानन्दस्वरूप आत्माका साचा- तः 
त्कार नहीं होता इसवास्ते अज्ञानकी निवृत्तिके लिये ब्राझणादि (हते 
अपने अपने धर्मका अनुष्ठान करें, कि जो धर्म आझणादिका आगे । 
कहना हे-हे अजु न ! १ आह्मण क्षिय वेश्योंके २ ओर ३ शाद हि क्‌ 
के ४ कर्म ५ जिनकी प्रकृतिसे उत्पत्ति हे ६ गुणांकरके ७: पृथक ॥इत 
पृथक ८ सि० हैं अज्ञानकी निवृत्तिके लिये उनका अनुष्ठान करना धतः 
चाहिये, इसवास्ते में कहता हूं & तात्पर्य ब्राध्णादिके कर्म ग्रुणोंके || 
अनुसार पृथक पृथक हें, साई दिखाते हँ, सत्वगुण जिसमें प्रधान (दद 
सो ब्राह्मण रजोगुण जिसमें प्रधान और सत्वगुण उससे कमशो, तम |: 
सत्वसे भी कम हो सो क्षत्रिय, रजोगुए प्रधान दै जिसके तमोणए हा न 
कर्म हो सत्र उससे भी कम हो सो वेश्य, तमोगुण प्रधान हे गित | 








।[ 2 
| प्रादशर८] आनन्दगिरिकृतभावारीकामहिताः १०७) 


[सो शूद्र स्पष्टाथ होनेके लिये एक यंत्र लिख देते लो शह सश होनेके लिये एक यंत्र तिस देते है, जिस हके | 


| ब्रह्मण |__ -च्षांत्रय 
} 














[वि तीनका अंक उसको प्रधान जानना जिषे ने 


क अक उसको उसे कम जानना, जिसके नीचे एकका || 
[क उसको उससे भी कम जानना जेसे च्तत्रिय. वेश्य ये दोनों रज || 
कान हें, भेद इन दोनोंगें यह हे कि चनि तल कम है, पमा | 
1तो यही चार विभाग हैं। और लोकिक व्यवहार में अनेक जाति & 
[उनमें ही ब्राहमण चत्रिय वैश्य भी हैं, इस द्वीपे हिन्दू लोगों को | 
(ह रीति हे कि, ब्राह्मणको जातिके अपेच्षा में बडा समते | 
(| क्षत्रियकों उससे कम; वेश्यक्रो उपसे कम. ओर फिर अनेक न 
पति हैं, शूद्र व्यवहार में किसीक़ा नाम नहीं, कोई कोई कायस्य || 
| भ शूद्र कहते हैं, परतु समस्त त्राह्णादि आचार्यं लागोंका इसमें 
तत नहीं सिबायं इसके व्यवहारमें सब लोग उनको कायस्थ ही || 
| इहते है ओर उनका ब्यवहार चालचलन क्रिया धर्म राह्मण क्षत्रिय || 
| कम नहं, मद्य मांस खनेपीनेसे यह शंका नहीं आसक्गी दै | 
| हि कायस्थ शूद्र हैं, क्योंकि ब्राह्मण चत्रिय भी बहुत खाते हँ छ 
` \हृत कायस्थ मद्य मांसको छते मी नहीं, जेसे क्षत्रिय त वेश्य 
| प्रोतस्मार्तकर्म करते हें, तसेही मे करते हें ओर जो नहीं करते तो 
। ॥ जाह्मण क्षत्रिय, वेश्य भी नहीं करते यई | स 
| |च संस्कृत है और जो इनके जातिकै भेद भट, - i 
| | धुर इत्यादि हैं, वे भी सब संस्कृतपद हैं, इस हेतुसे ar 
पनछ होसके लौकिकमे बढाई, हप, ऐर ss 
` |च इत्यादि करके होती है ओर परमार्थे भगवद्जनादणम 


lm 












} - 
| ` मगबैद्रगोती--- याय. |; 
` कमं करनेसे ऑर ज्ञाननिष्ठा होनेसे बडाई है यह कोई नहीं कहसका [| 
कि कायस्थ एक ऐसी जाति हैं जेसे भाह्मण झत्रिय आदि जाति हें 
व्यवहारमें बहुत जाति हें परमार्थमें चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
शूद्र व्यवहारमें राजपूतादिको भी चार वणमें सममते हैं, जार 
` गूजरादिको कोई क्षत्रिय कोई शूट्र कोई अन्त्यज ऐसा कहते हैं (१ 
यवनादिको म्लेच्छ कहते हैं, यह सव व्यवहारकी बोलचाल हे जेसे | 
मुसलमान वर्णाश्रमीको काफिर कहते, ऐसेही हिन्दू सुसलमानोंको 
म्लेच्छ कहते हैं, परमार्थ हष्टिमें सब द्वीपोंके निबासी गुणोंके तारत- |" 
म्यतासे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र हँ, क्योंकि सब त्रिणुशात्मक हें |६ 
ओर सब प्रजाका स्वामी एकही है. वो सम है यह बात कसे समझ 
में आवे कि ऐसे स्वामीने अन्य ट्वीपनिवासियोंके वास्ते परलोकका '" 
साधन न कहा हो, आगे जो श्रीमगवान आ्ाह्मणादिका धम कहेंगे वो 
. ऐसो साधारण है कि अबतक उस धर्मका किसी एक भी जाति में 
अचार नहीं शमदमादि मुसलमान अंगरेजोंमें विशेष देखने में आते 
हें शामदमादिधारण करने से यह लोग पापके भागी न होंगे, इस, 
प्रकार खेती बनिज और शूरतादिका यह नियम नही कि शुरता ॒ 
३ 








% 


दिधर्म चत्रियहीमे हो, अन्यमें नहीं, प्रत्युत जो व्यवहारमें चत्रिय 
कहे जाते हैं उनमें शूरतादि नहीं क्‍योंकि उनका राज्य वहुत दिनों 
से जाता रहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, परमार्थष्टि में पर 
लोकका साधन करनेके लिये वे हें कि जे पीछे यन्त्रमें लिखे हैं 
व्यवहारमें वे कोई जाति हों, व्यवहारमें जो त्राह्मणादि कहलाते 
'इनकी व्यवस्था यह है कि जिसकाल में समस्त मलुष्योंके चार | 
विभाग किये गये थे वो विभाग कोई दिन ऐसा चला कि तरा! 
का पुत्र सत्वप्र धान, शूद्रका पुत्र तमःप्रधान होता रहा वीर्य_क्रिया में. 





| दिश १८] आन दिरिकृतभाषाटीकासहित | (५०१) | 
| विगाड न हुआ अब इस समय में न वीर्य का ठिकाना है क्रिया | 
का और न यह नियम रहा कि बाह्मण जाति में सल प्रधान ही « 
उन्न हों बाह्मण तमः प्रधान देखने में आते हैं, म्लेच्च, शूद्र सल. ' 
प्रान देखने में आतेहें,जो तमप्रधानको वेद पहाया जावेतो वो कूब || 
का है ओर सत्वप्रधानसे टहल कराई जावे तो कव करसका है, .|6 
(तात व्यवहार में तो यही समझना कि जेसा प्रचार है, अर्थात्‌. 
ब्रह्मण केसा भी कुपात्र हो हसीके जिमाने से लोकिकदृ्टि में सूतक | 
| पातक दूर होता हे परमार्थ में यह समझनाकि जिसमें शमदमादि 
होंगे, वो मुक्ति का भागी होगा, सुसुछु का कल्याण भी इसी से 
होगा ॥ तदुङ्कं महाभारते । अर्थात्‌ सोई महाभारत में कहा हे 
बाक्यवाद की कुछ अपेक्षा नहीं “नजातिकारणं तात। गुणा/कल्याण 
कारणम्‌ । वृत्तिस्थमपिचांडालंतंदेवाबाह्मएंविदुः” ॥ इस श्लोक का ` 
अर्थ यह है कि, मीष्मजी राजायुधिष्ठर से कहते हें. कि हे तात ! 
ककि में जाति कारण नहीं शमदमादिशुण कारण हैं जो शमादि- 
गुण चांडालमें भी होंगे, तो देवता उस चाडाल को ब्राह्मण कहेंगे, 
"जो ब्यवहारिक आक्षण शमदमादि साधनों करके युक्त हो तो वो 
गे श्रेष्ठ दै इसमें कोई शंका गही करपा । अवियोव | 
सविद्यो वा ब्राह्मणे मामकोतनु! ॥ अद्याप श्र यते घोषाद्वारावत्याम- | 
इनिशम” । इस श्लोक का स्पष्ट अर्थ है कि भह के 2. 2 | 
विद्यावार पढा हुआ हो वा न पढा हो, ्रहमवित्‌ नह र 
हो वमति”. ॥ यह शति है, लोक ल मी 
होना तो बहुत कठिन हे, दस रोये मे हशा 
| मिलना कठिन है सिवाय इसके ऐसे बाइ मे हट हा बन 
विरोध बडा आता हे, मु्खों की मूख ही पसन 110 क 
| जो अन्य हीप निषासियो का राज्य हुआ, बक | 
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(११०). भगत्रदुंगोता । ( अध्याय- | 
(गुलाम) बने उसमें कारण ऐसे ही ऐसे मूर्ख हुए शास्त्र का पढना | 
` सुनना छोड दिया मूखों के कहने पर चलने लगे, जो पुरुष काम कोर्ष | 
लोभादि में फंसा हुआ हे उसके कहने को समझना कितनी बडी |. 
मखता है यह कब समझ में आवेगा कि ऐसे आदमी धोखा न दें. 
और जो पोथी बहुत दिनों से उनके हो पास रही हैं क्या आश्वर्यं | 

है कि पोथियो में कुड का कु न बना दिया हो बिशेष क्या लिखें 
इसीको वारम्बार बिचारना चाहिये॥ ४१ ॥ 

, मू्‌-शमोदमस्तपःशाचंक्षातिराजवमेवच ॥ 

ज्ञानावज्ञानमास्तक्यब्रह्मकमस्व पावजस ।५२॥ . 
शमः १ दमः २ तपः ३ शौचग्‌ ४ चांतिः ५ आजवम्‌ ६ एव ७ | 
च८ङ्गानम्‌विज्ञानस्‌ १० आस्तिक्यम्‌ ११ ब्रह्मकर्म १२ स्वभावजम्‌ १३ 
५ ४२॥अ०-उ० ब्राह्मणोंका कमं कहते हें. जिसमें शमादि गुण होंगे 
सोई ब्राह्मण हे, दुनियां के व्यवहार में वह कोई जाति हो जो ब्राह्मण |: 
बनाचाहे वो शमादिकमों का अनुशन करे-अन्तःकरण का निरोध |, 
१ इन्द्रियों का निरोध २ बिचार करना वा बंतादि करके शरीर 
का निराध करना ३ वाहर भीतर पवित्र ४ चमा ५ कोमलता ६ 
और ७। = सि० शास्त्राचायंद्वारा ® ज्ञान 8 अनुभव १० विश्वास 
११ सि० वेदशास्त्राचार्यदिवाक्य में यह&ब्राह्मणका कर्म १२ स्ाभा- 
विकहे, १३ अर्थात पूर्व संस्कार के यह लक्षण ब्राह्मण का अपने 
प वेसत्न होतेहे, बाह्मण की निष्ठा सदा इनही कमोंमें रहती है, | 
इस समय में वीर्यं ओर क्रिया का तो ठिकाना नहीं ओर | 
जो यह लक्षण भी न देखेंगे तो कहो, केसे उसको ब्राह्मण जान 
कर उसके वाक्य पर निश्चय किया जावे, शमादि कर्म 
ब्राह्मणों के साधारण हें ओर प्रतिग्रह लेना, सूतक पातक में जीमना 





| 
| हा १८ ) : आनन्दगिरिमापादीकासहिता 
| र सोई. व रना, बिवादादि में सब: हिता | na 
के कर्म असाधारण हें. इनकम बग्धी के घर आानाज । 
| जो लोकिक्ा इनकमों में अधिकार उनटीः ना, सप्रकार | 
| ति गा ककव्यवहार में राह्मण कहेज रर उनही ब्राह्मणों का हे | 
बजी रक्‌ शोभा नहीं देते ॥ ४२ ॥ ति है सिवाय उनके अन्य | । 
'म्‌०- शौयतिजोधतिदाकष्ययुदेच || 
दानमीश्वर तदाक्षयुद्दचाप्यपहायनम॥ | 
शौर्यम्‌ १ तेज; २ धृति: ३ दाच्यम 9 भावजम॥१२। | 
| अपलायनग्‌ ८ ¦ ३ दाच्यम्‌ 9 युद्धो ५ च ६ अपि ७ | 
| दानम्‌ ६ इश्वरभावः १० प ७ ` 
| १३ स्वभावज : १० च ११ चात्रम्‌ १२ कर्मं | | 
| कहते हे गा १४ ॥४३॥ अ०-३० चत्रियोंका खाभाविक कर्म | 
| कहते हैं. शूरता १ प्रागर्भ्य २ घेग ३ चतुरता ४ दाह 
गा को भागना नहीं ८ देना & अधात खाता. Hh | 
| वि हे ०॥ ११ चत्रियों का कमं १२। १३ सि० यह & खाभा- क्‍ 
| क्‌ ठ १४ तात्पय विचार करो ये सब लक्षण आज काल अगः | 
| रेजों में मौजूद हैं, जेसे इन कर्मों में अधिकार उनको था कि व्यय 
'हार में चत्रिय जातिहे उन्होंसे यह कर्म न होसके जिन्होंने वे कम्‌ / क्‍ 
किये प्रत्यक्ष देखलो राज का भोग करते हैं, इसीप्रकार जो शमः ` 
| दमादि साधन सम्पन्न होगा, सो बेसन्देह परमानन्द एस 
| ओगेगा, जो कोई यह शंका करे कि ये मलेच्छ हैं उनको राज्य का | 
| अधिकार नहीं मरकर सब नरकगामी होंगे, आएकाम विदन 
इस बातको कभी नहीं पसन्द करे गे, सल्वादिगुणों के तारतम्पता 
क्‍ मे सतगति दुर्गति सब जीवों को ही दे ओर इस लोक में 
| सदा न पुण्यात्मा र्‌ [` ae को क मै, । 
यह भी सुना जाता सा बेचक चिया कि 2. न्‌ | 
एको ही दै अब विचारों कि व्यवहारमें दिकमेतं | 
| वेद्यकविद्या किन गी अच्छी गौर ब्रह्मणजातिमे अन्य जो वेयक 





es 


| 
j 





f 
| 

करते हैं उनसे रोग की निवृत्ति होती दै वा नहीं इसी प्रकार सब | 
कमो की व्यवस्था है ॥ ४३॥ | ॒ 
मू०-कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यवेइयकमस्वभावज्ञम्‌॥ ` ।१ 
परिचयात्माकंकमङब्रस्यापि्वभावृजम्‌॥४४॥ ॥ 
कृषिगोरक््यवाणिज्यम्‌. १ स्बभावजम्‌ श्वेश्यकर्म ३ परिचर्या. ।: 
त्मम्‌ ४ कम ५ शूद्रस्य ६ अपि ७ स्वभावजम्‌ ८॥ ४४॥ । 
अ०-उ० आधे श्लोक में व श्यका कम आधेमें शूद्रका कर्म कहते ॥। 
हें-खेती. गोकी रक्षा, वणिज करना १ सि० यह & स्वाभाविक हर 
२ वेश्या कम ३ सि० है और & सेवा करना, ४ सि० यह ® | 
कम ५ शूद्र का ही ६। ७ स्वाभाविक ८ सि० हे&तातपय शूद्र हि 
` व श्यच्षत्रियों को चाहिये कि शमदमादिसंपन्न ब्राह्मणकी यथा अधि- म 
कार यथाशक्ति सेवा करे, तब सबके धर्म बने रहेंगे ॥४४॥ पि 
 मऽ-स्वस्वेकमण्यामेरतःसंसिदं हभतेनरः। २२ 
स्वकमोनेरतः सिद्धियथाविन्दतितच्छृणु ॥४५॥ ४ 
. से १ स्ये २ कर्माणि ३ अभिरतः ४ नरः ५ संसिडम ६ लभते 
७ स्वकम निरतः ८ सिद्धम्‌ ६ यथा १० विन्दति ११ तत्‌ १२ 
श्रृणु १३ ॥ ४५ ॥ अ०-३० अपने अपने कर्मोका: जो जो 
अनुष्ठान करते हैं उसका फल कहते हें-अपने १ अपने २ कर्म में ३ ।१ 
प्रीति करने वाला ४ नर ५ सि० अन्तःकरणशुद्धि द्वारा भगवत मे 
प्रसाद सेक्षमोत्तको६ प्राप्त होता है ७ अपने कर्म में निरंतर प्रीति |" 
करने वाला ८ मोक्ष को ६ जेसे १० प्राप्त होता है ११ सो १२ नर 
सुन २३॥४५। | ॑ 
मू०-यतःप्रदतिभूतानांयेनसर्वोर्मिंदततम ॥ नि 


[- 


स्वकमणातमभ्यच्यासेद्िवेन्दातिमानवः॥४६॥ |` 


नं 





हाता? 
| 


| णाश १८ ॒ 
पादश १८) अ/न्दगिरिकृतमरापारीकाप्हिता । | 


। 
| 


यत;१थृतानास्रप्रबृत्ति३ येन ४ इदम्‌ ५ सर्ब (ता 


; वकमणा ६ अभ्यृच्य्‌ १० मानवः 
Me | 
गर आधे श्लोकमें उसीकी भक्ति करनेका Abbi FE 
। तोकी जि ग.फ़ल कहते हैं, जिससे 
| गूर्तांकी २ भ्रवृत्ति अर्थात्‌ जिसकी सत्तासे सबजगत चेष्टा 
(१ सि० ओर ® जिसकरके ४ यह ५ सब ६ सि हल. 
| ड ० जगत्‌ ® 
पप ७ सि० होरहाहै $ तिस अन्तर्यामी ईश्वरका ८ अपने कर्म 
हा जद a कमसे ६ ह करके १० आणी ११ 
॥० अन्तःकरण शुद्धि द्वारा उसी अन्त 
[कर & परमानन्दसवरुप आत्माको we wp 
मस्त जगतमें आनन्दपूणं होरहा हे, कोई पदार्थ ऐसा: नहीं कि 
समे आनन्द न हे ओर वो आनन्द ही साचात्‌ भगबतका 
षप हे जिसकी तनकसी आयासे त्रिलोकी आनंदितहै ॥४६॥ . 
पए०-अयान्स्वधमों विगुणःपरवमोत्सचछितात ॥ | 
' स्वभावनियंतकर्मकु्वन्नाप्नीतिकिल्विषस | ४७) 
| स्वनुष्ठितात्‌ १ परधर्मात्‌ २ खधर्मः ३ विणुणः १ श्यात्‌ ५ 
प्रभावनियतम्‌ ६ कर्म ७ कुर्वन्‌ ८ किल्बिषम्‌ & न १० प्नोति 
११ ॥ ४५॥ अ०-उ० अपने घर्ममे अबशुण समभकर पराये 
मका अनुष्ठान करते हें उनको पाप होता है. अर्थात जो प्रवृत्ति 
के योग्य है, निवृत्ति धर्मको श्रे समभर, जो निबृत्तिका धर्म 
टान किया चाहे, तो अन्तःकरणमे रजो तमोणुए भरे रहने 
उस निवृत्तिधर्मका अनुष्ठान कब होसक्ा है प्रवृत्तियमंकी चोड़- 
र दोनों त्से मट हाते हैं ओर जो निवृति धर्मकै योग्य हैं, 
कृसंगके सामर्थ्य से सेवा ओर किसी संस्कारसे अपने धर्मकी छोड़ _ 


हि रट 








| 


| (५१४) अगवदगति-- | अध्याय- 
प्रवृत्ति धर्मका अनुष्ठान करेगे, तो फिर गइहुई रजोगुणी तमोगुणी 


वत्ति उसके अन्तःकरणमें ग्रविष्ट होजावेगी, इसीको पाप कहते हैं,. 


इस वास्तेअपनेही धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये-अ०सुन्दर १पराये 
धर्मसे २ अपना धर्म ३ गुणरहित ४ सि० भी ® श्रेष्ठ ५ सिण्हे.क 
अपने गुणके अनुसार जिसका नियम किया गया हे, उसकमंको ६ 


७ कर्ता हुआ ८ पापको & नहीं १० प्राप्त होता, ११ तात्पर्य जेसे | 


विषयमें रहनेवाला जीव विष खाकर नहीं मरता, इसीप्रकार अपने 
अनुसार कर्मकरता हुआ बन्धनको प्रातनहीहातामवा तस्मेका भोजन 
बहुत सुन्दर है परन्तु ज्वरवालेके कामका नहीं ॥ ४७ ॥ 
म्‌°-सहजकर्मकोन्तेयसदोषमपिनत्यजेत्‌। 
सवीरसाहिदोषेण घूमेनाग्रिरिवाइताः ॥४८॥ 
कोतेय १. सहजम्‌ रकर्मं ३ सदोषम्‌ ४ अपि ५ न ६ त्यजेत्‌ ७ 
सर्वारम्भाः. ८ हि ६ दोषेण १० आवृताः ११ धमेन १२ अग्निः 
१३ इव १४॥ ४८॥ अ०-उ. कोई कर्म शुभ अशुभ ऐसा नहीं 
कि जिसमें कुछ दोष न हो- सि० इस वास्ते & हे अजुन ! १ 
खभावके अनुसार जो गुण अपनेमे प्रधान हो, ( सत्त, रज वा 
तम ) वेसे.ही कर्म शमादि वा परिचर्या. युद्ध, ऋषि, इत्यादिकं 


२ । ३ दोषसहित ४ भी ५ सि? है परन्तु, यावत्‌ अन्तःकरण. 
शुद्ध न हो तावत्‌ उनको & नहीं ६ त्यागना ७ समस्त कम 


८। & सि० किसी न किसी & दोषकरके १० मिले हुए है 
धम करके १२ अग्नि १३ जेसा, १४ तात्पर्यं गुणदोषका फल 


Aj ~~ EY नय 


0 कि 


NY + 
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॥ 


कोटेके तरह संग है, बुढिमानको चाहिये कि धर्ममें कंटकवत्‌ दोषपर |. 


हष्टि नदे, गुणग्राही रहे ॥॥४८॥ 


| भ्रष्टादश <] न आनन्दगिरिक्ठतमाषाटीकासहिताः (५१५) | | 
_7०-असक्तबुद्धि सवेत्नजितात्माविगतरपहः ॥ 

नष्कस्थीसाडपरम रन्यासेनाधिगच्छति॥३९॥ ` 
। सवेत्र १ असक्गबुद्धिः २ जितात्मा रविगतसपुहः 9 परमाम्‌ ५ | 
'ेकम्येसिद्धिस्‌ ६ संन्यासेन ७ अधिगच्छति ८ । ४६॥ अ०- || 
| हि० इसप्रकार कर्म करे & सर्वत्र शुभ अशुभ पापपुरय जनक « | 
। क्रिसीकर्ममें १ जिसको बुद्धि असङ्ग नहीं २ जीता हुआ दे कार्यका | 
'रएसंघात जिसने ३ दूर होगई हे इस लोकके पदार्थीकी इच्छा : 
' जिसकी ४ सि० सो & परम्‌ ५. निष्कामताकी अवधिको ६ सः | 
का त्यागकरके ७ प्राप्त होता है ८ तापर्य आनन्दस्वरूप ऐसे ॥ 
| निष्किय आत्माकी प्राप्ति सबपदार्थीको त्याग करनेसे होती / 
सिवाय आनन्दस्वरूप आत्माके किसीके पन्थ मत प्रम्प्रदायमें: आसक़् 
नहीं होना. यही परमसिद्धि है ॥ ४६ ॥ 















| NE | ~ 
| 7०-सिडिंप्राप्तोयथाबह्मतथाप्नोविनिवाधम ।! 
समासेनेवकौन्तेयनिष्टाज्ञानस्पयापरा ॥ 5४ | 


यथा १ सिम्‌ २ प्राप्त रे तर्न ४ आप्रोति ५ तथा ६कोतेय . 
७ या द ज्ञानस्य ६ परा १० निष्ठा ११ समासेन १२ एव १२ 

१४ निबोध १५.॥ ४० ॥ अ० 3० परानिष्ठा श्रोभगवान्‌ अब 
आगे पांच श्लोकॉ्मे कहेंगे इस वारी हे 2. कम 
करके कहते हैं, कि हे कोन्तेय ! चेतन हो. वि ह 
'परमसिद्धान्तकोसुन - जेसी सि० सबकमोंका यथा अ र 
करके और उनके फी त्याग करै क क 
' को २ प्राप्त हुआ रे. हो ४ प्राप्त होता है, ता १६. 


>> ER OP I « 


(4१६) ` भगवद्गीता । (अध्याय 0 
अजु न | ७ जो = ज्ञानकी ६ परा १० निष्ठा ११ सि० है सो छ | 1 
संचेप १२ ही १३ मुझसे सुन १४ । १५ ॥ ५० ॥ ऐप 
मु०डडियाविशड्यायुक्तोधृत्यात्मान॑नियम्यच ॥ |, 
` गब्दादी न्वषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौव्युदस्यच॥५१॥ ता 
विशुद्धया १ बुद्धया २ युक्त: ३ च ४ धृत्या ५ आत्मानम्‌ ६ | 
नियम्य ७ शब्दादीन्‌ ८ विषयान्‌ & त्यक्तवा १० च ११ रागहेषो ` ( 
१२ व्युदस्य १३ ॥ ५१॥ ३० सोई ज्ञान की परा निष्ठा ए 
श्ीभगवाच कहते है-सतोगुणी बुद्धिकरके युक्क १। २।३ ओर ४ | 
सि० सतोगुणी & थृतिकरके ५ कार्यक्रारणसंघातका ६ निरोध- | 
करके ७ शब्दादि विषयोंका ८18 त्यागकरके १० ओर रागद्वेषको, 
१२ दूर करके १३ सि० बरह्मको प्राप्त होता हे तीसरे श्लोकके साथ | 
इसका सम्बन्ध है & तात्य शब्दादिके त्यागमें देहयात्रामात्र किया. 
'का निषेध नहीं शरीका निरोध यह है, कि शोच स्नानादिके प्र 
समय तो अवश्य उठना, रात्रिके बीचमें डेहपहर सोना, सिवाय ६; 
इसके एकजगह एक एकान्त आसनपर बिना आश्रय सीधा बैठकर दे 


र 


अछि हक 


आत्माका ध्यान करना चाहिये संन्यासी एक जगे जो न रहे तो ' 
चार गोकोससे सिवाय न चले ॥ ५१॥ | | 


मु°--विविक्तसेवीलध्वाशीयतवाक्षायमानसः॥ | 
व्यानयागपरानत्यवराग्यससुपाश्रतः ५२ पै 
विविक्गसेवी १ लघाशी २ यतवाक्कायमानसः ३ नित्यम्‌ ४ ॥ 
ध्यानयोगपरः ५ वैराग्यम्‌ ६ समुपाश्रितः ७ ॥ ५२ ॥ अ०-- गा 
नमे, जंगलमें, पहाड़में, नदीके किनारे इत्यादिदेशमें कि जिसः हे 
जगह स्त्री चोर, बालक, सूखे, सिंह, सर्प इत्यादिका भयसंबन्ध पे 


SS” 


दशं १८] ` आनन्दगिरिकृत | १७) | 
॥ो ऐसे देश के सेवन करने का समाव है जिसका १ सि० | 
(ता हो & दोभाग अन्न करके एक भाग जल से पूर्ण करके और / 
(४ ठ के आने जाने के लिये अवशेष (खाली) ससे | 
तासयं थोडी सी चुथा बनी रहे अर्थात्‌ कम भोजन करने का | 
प्रभाव हे जिसका, उसको लघ्वासो कहते हें २ जीते हुए हें बाणी | 
शरीर मन जिसके ३ अर्थात्‌ जो लक्षण सत्रहवे' अध्याय में सतो- || 
[पी तप का लिखा हे, उसी प्रकार वतते हैं२ सिश आलध्यानी | | 
पेग को अर्थात्‌ निद्राध्यासन को परासर जानकर # नित्यही । 
पान योग परायण रहते हैं ५ सि० नित्य शब्द के कहने का यह 
तार्यं पढना पढाना जपपाठादिकमों का त्याग त्राहिये ज्ञाननिष्ठ 
गे ® वेरागंय का ६ बहुत अच्बीतरह आश्रय कर रक्खा है ७ 
॥० सिवाय परमानन्दखछप आत्मा के यावत्‌ पदार्थं इस लोक ५ म 
लोक के देखे सुने हैं सबको अनित्य दुःखदायी अनार 
म वाले जानकर किसी में न कुछ प्रीति करता है, न रेष करता 
है परमन्ञान निष्ठा का यह लए है  ॥ ५२ । 
| -अहकारंवलंद्पकामंक्रोषंपारिग्रहम । 
__ वि्ठुच्यानिमंमःानतोव्रह्मयायकहपते ॥ ९२ 
ह. ` य्त्‌ 
। हारय बलम्‌ २ द्य ३ कमर ४ कोषमा 
पिसुच्य \9 निर्ममः व शान्त, & ्रह्मभूयास २० 
। ५३ ॥ झ०-देहादि में अहँबुदि १, अर्थात हम विरह संन्यासी 
| 5 विद्यावाले हैं ऐसा अहंकार ! योग 
बाह्मए जगत्‌ के गुरु श्रीभान्‌ पि म द्‌ 
कै बल से किसी का बुरा भला करना, विद्याके बलसे दूसरे का 
ट | ऐश्वर्यादिका मनमें गये रखना 


पत खण्डन करनारविद्याविरक्रिधन 













> 
(RE) . भंगवद्गीती- ... [अध्याय- ४ 
३ इस लोक परलोक के पदाथौंकी इच्छा ४ नास्तिकादि के साथ । 
रेष ५ देह यात्रा से सिवाय संचय करना ६ सि० जो ऊपर कहे । 
इन सव अहंकारादिको मनसे ® त्यागकर ७ सि० सन्यासादि | 
धर्म और अद्रे तवादमतादि में $ ममता रहित ८ थूतादिकालकी 
चिंता से रहित & सि० पुरुष ® मह्यं को १० प्रापि होता है ११ /£ 
` तात्पर्य परमानन्दस्वरूप नित्यग्रां ऐसे आत्मा को प्राप्तवत्‌ मान- | 
कर,यह कहा जाता है कि हम को ग्राप्त होता है, वास्तव में ब्म ः 
प्र 


सदा एकरस है ॥ ५३ ॥ | | | 
| CR व 2 तिर 
मु» रमृतः प्रसच्चात्मानशोचातिनकांक्षति॥. १) 
- समससर्वेषुभतेषमद्ध क्तिलमतेपराम ।५४। ` [र 
` ब्रह्मभूतः १ प्रसन्नात्मा २ न ३ शोचति ४न ५ कांच्तति ६सवे पु [ 
` ७ भूतेषु ८ समः ६ पराम्‌ १०मतभक्विम ११ लभते १२॥५४॥ पुम्‌ 
 अ०-३० ब्रह्म को जो प्राप्त होता है उसका फल निरूपण करते है। 
हें दो श्लोकों में-अह्म स्वरूप हुआ १ प्रसन्न चित्त हे जिसका २ जा 
सि० सो बीतीहुई बातोंका नहीं ३ शोचकरता है४सि० आगे को नेर 
कुछ ® नहीं ५ चाहता है ६ सब भूतों में ७। ८ सम & सि० । पो 
है जो श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि वो &-मेरी परामक्कि १० । ११ हर 
प्राप्त होता हे, तात्य सातवे अभ्याय में चार प्रकार की भक्ति ए 
कही हे चारों में जी पीछे परे कही उसको पराभक्कि कहते है | 
ज्ञान की परानिष्ठा कहो वा पराभक्कि कहो बात एक ही दै इस | १ 
जगे पाषाणादि मूर्तियों का पूजनादि और रामकृष्णादि सावयव | 
मूर्तिमान्‌ भगत्‌ की भक्ति इस जगे भक्कि नहीं. ब्ञाननिध्ठा का क्‍ 
नाम यहां भक्ति हे यह पराभक्ति का फल हे, ओर सेवा पूजादि |स 


aaa 


कदर १ ८] थानन्दगिरिमाषाटीकासहिता | (५१६) 
न हैं 10 देखकर अथ समझना चाहिये, इस अध्याय में 
वे श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि हे अजु न ! ज्ञान 
|| परानिष्ठा मुझसे सुन ओर वोग्रकरण अबतक समाप्त नही 
विपनवे श्लोक में समाप होगा,वहातक ब्ञाननिष्ठाका बर्णनहे॥५शी 
म°-भक्त्यामामाभिजानातियावान्यश्चस्मितत्ततः 
. ततोमांतत््तोशात्वा विशतेतदनन्तरम॥९५॥ 
| त्वतः १ यावान्‌ २ च २ यः ४ असिम ५ माय्‌ ६ भक्त्या ७. 
प्रभिजानाति ८ ततः ८ तत्वतः १० माम्‌ ११ ज्वाला १२ तदन- 
तरस १३ विशते १४।५५॥ अ०-उ० भगवान्‌ कहते हैं, कि 
गो मेरा यथार्थ स्वरूप है वो ही इस ज्ञाननिष्ठा से (कि जो पीथे ई 
पर श्लोकों में कही ) जाना जाता है. और सब वेदविधि इसका 
न है, वास्तव १ जेसा २ और ३ जो ४ में हुँ ५ सि० वेसा ` 
पुमको ६ सि० ज्ञानलच्षणा & भक्ति करके ७ भले प्रकार जानता | 
ह पीछे उसके ६ सि० अर्थात्‌ ® यथार्थं १० सुमो ११ 
चानकर १२ फिर १३ सि० मुमें हीकमिलजाता है १४ तात्यये 
गे परमानन्द सरूप आत्मा उपाधिसहित ओर उपाधि रहित र, 


पो ज्ञाननिष्ठा से ही जानाजाता है, जो आतका जानन 
उसमें मिलना है, पहले जानना और पीछे उसमें मिलना यह 
एक बोली की रीति दै, नह्न का जानने वाला ब्रह्महपही दै, यह 
दाथ हे॥ ५५॥ ` ह 

॥» -सर्वकमाण्यपिसदाकुबाणोमद्व्यपाश्रय । 
मत्यासादादवाप्नोतिशाशतंपदमत्ययय॥र ह 
सदा १ सर्वकर्माणि २ मदवययाश्चय २. कुर्वाणः ४ अपि ५ मे 
सादात्‌ ६ व्ययम्‌ ७ शाश्वतम्‌ ८ प ९ ञवाप्नोति१०॥५६॥ 

















SS 


| (५२०) निति भगवहगोता। 
| अ०-उ० ज्ञाननिष्ठा भगवत्‌ की कृपा से प्राप्त होती है.जब प्रथम 
वेदोक़निष्कामकर्म करे, यह परम पद फा मार्ग श्रीभगवान्‌ दिखाते 
' हें-सदा : सब कमों को २मुझभगवतका आश्रय लेकर३करताहुआ 
४ निश्चय ५ भगवर्खसाद से ६ निर्विकार नित्यंपदको७८। & प्राप्त 
| होता है, १० तात्य प्रभु का आश्रय लेकर यथाशक्विदेशकालवस्तु 
| के अनुसार निष्क्रामकेम करना चाहिये, विना आश्रय कर्मों का 
| निवाह कठिन है, और इस समय सिवाय परमेश्वरके और किसी 
| कर्म धम का भरोसा नहीं, केवल उसी करुणाकर की कृपा से बस 
| अनं दूर होसक हैं और परमपरमानन्दस्वरूप आत्मा की प्राप्ति 
| होना उसी की कृपा का फल समझना चाहिये, अकुत उपाप्तना के 
| इाननिष्ठा का कभी परिपाक नहीं होता ।; ५६ ॥ 
मू °-चतसासवकमाणिमयिसेन्यस्यमत्परः ॥ | 
ड।दयागसुपााश्रत्यमाच्चतःसततंभव ॥५७॥. 
| मत्परः १ चेतसा २ सव कर्माण ३ अपि ४ संन्यस्य ५ बुद्धि- 
| योगम्‌ ६ उपाश्रित्य ७ सततम्‌ ८ मबित्तः & भव १० ॥ ५७॥ 
| अ०-मुझमे परायण होकर १ चित्तसे २ सवकम को ३ मेरे विषय ४ 
| त्याग करके ५ सि० और ज्ञानयोगका ६ आश्रय करते ७ सदा ८ 
| मुभमें चित्तवाला ३ हो १० अथात्‌ तेरा चित्त सः, झुममें ही 
लगा रहे ऐसा हो १० तात्पर्यं यह कि सब धर्म कर्म वास्ते अन्तः- 
| करण की शुद्धि के हें तब जिसका अन्तःकरण शुद्ध होजाताहै, उस 
पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, तब ज्ञान में निष्ठा होती है फिर उस 
ज्ञाननिष्ठा के परियाकार्थ कर्मों का त्याग आवश्यक है. यह प्रभु की 
आज्ञा हे, प्रभु को आज्ञा से कमों का त्याग करना.यही प्रसुमें कर्मोका 
संन्यास करना है कर्मो का संन्यासकरके फिर निरंतर भक्कि करना 
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` (रने का यही अर्थ हे. । ५७॥ 


अ्ष्टादश १८) आनन्दगिरिम्रुभपाटीकासहिता | 

| ( ५२१ ) 
बाहिये ज्ञानयोग का आश्रय यह है कि हरिभक्ति से मुझको ज्ञान- 
निष्ठा अवश्य प्राप्त होगी, ऐसे ज्ञाननिष्ठा की आशा रखना यही 
(नयोग का आश्रय करना है. इस प्रकरण मेंज्ञानयोगका आश्रय 


| 


मृ०-माच्चित्तः सवेहुर्ग णिमत्यसादात्तरिष्यासि ॥ 

अथचत्तमहकारान्नश्रोष्यसिंविनेक्ष्यसि ॥५८॥ 
| मच्चित्तः १ सवदुर्गाणि २ मत्रसादात्‌ ३ तरिष्यसि ४ अथ ५ 
बेत ६ तवस्‌ ७ अहंकारात्‌ = न.६ ` श्रोष्यस्ति १० विन॑त््यसि ११ 
॥५८॥ अ०-मुझमेँ चित्त लगाकर १ सबदु्गमों को २ मेरे प्रसाद 


' सै ३ तर जायगा तू ४ ओर ५ जो ६ तू ७ अहंकार से ८ नहीं & 


पुनेगा १० सि० तो & नष्ट होजायंगा तू.११ तांत्यय॑ परमेश्वर 


[क्ष मार्ग का सुगम उपाय अपनी भक्ति बताते हें जो बर्णाश्रम 


के अहंकार से भक्ति का आदर न करेंगे तो उनका पुरुषार्थ भट्ट 


| होजायगा विना प्रसाद प्रभु के अपने मतलब को न एइचेगे 


इरि की पा ऐसा पदार्थ हे, कि केसा ही कठिन पदार्थ हो भगः 
| बद्धक को सुलभ होजाता हे, भगवान्‌ की आज्ञा मानना यही भक्ति 


. | है, चतुरता का भक्ति में कु काम नहीं ५८ ॥ 


| मु०-यदह॑कारमाश्रित्यनयोत्स्यइतिमन्यसे ॥ | 
मिथ्यैपव्यवसायस्तेप्रकतिस्वॉनिय ति 

` यत्‌ १ अहंकारम्‌ २ आश्रित्य रै इति ४ मन्यसे ५ नद 

। योत्स्ये ७ ते ८ एष ६ व्यवसायः १० मिथ्या ११ प्रकृति: १२ 
स्वास्‌ १३ नियोच्यति १४।५४॥ अ :-जिसत अहंकार का १) 
२ आश्रय करके ३ यह ४ तू मानता है ५ सि० कि क नहीं ९ 


FR, 


( ५२२ ) .  भगषद्गोता- अध्याय 
युद्ध करू गा में ७ तेरा ८ यह ६ निश्चय १० झूठा ११ सिण्हे & 

| तेरा स्वभाव १२ तुमसे १३ युद्ध करावेगा १४ ताप्पर्य-जिसका 
| जो घमं हे उसको उसीका अनुष्टान कराना चाहिये, अन्य धर्म का - 
। अनुष्ठान उससे नहीं हो सकेगा, जेसा अज्ञुन क्षत्रिय है भिचा 
| मांगना उससे कठिन हे क्योंकि क्षत्रिय में रजोशुणी प्रधान होता हे 

| वो शूरतादि धमां में ही प्रेरता है ओर वोही अन्तःकरण के शुद्धि 
का हेतु हे ॥ ५६ ॥ 

| सुऽ-स्वभावजंनकान्तयानवदःस्वनकमणा ॥ 

| कर्ठुनच्छासयन्माहात्कारष्यर्यवशापतत्‌।६° 


| ` कीन्तेय १ स्वभावजेन २ स्वेन ३ कर्मणा ४ निबद्धः ५ यत्‌ ६ 
कतु म्‌ ७ न. ८ इच्छासि & मोहात्‌ १० अवशः ११ तत्‌ १२ अपि 
१३ करिष्यसि १४ ॥६०॥ अ०-हे अजुन ! १ स्वाभाविक २. 
अपने ३ कर्मं करके ४ बँधा हुआ ५ जो ६ सि० युद्ध करने की _ 
| ७ नहीं ८ इच्छा करता है तू, & अविवेक से १० अवश इआ ११ 
| सोई १२। १३ सि० युद्ध करेगा तू १४ तात्पर्य-इस समय ` 
। तेरे अन्तःकरणमें सतोशुणी बृत्ति का आविभाव होरहा है कि जिससे 
| तुमको दया होरही है युद्ध अच्छा नहीं लगता, भित्ता मांगना 
| प्रिय प्रतीत होता है, जब यह वृत्ति तिरोभाव को प्राप्त होगी,रजो 
' शुणी वृत्ति कि जो विशेष करके तेरे अन्तःकरणे प्रधान रहती दै 
उसका जब आविर्भाव होगा, उस समय यह दया तेरी सब जाती 
. रहेगी रजोगुण के बश होकर तू अवश्य युद्ध करेगा ॥ ६०॥ 
_मु०-ईशवर'सवगृतानांहदेशेजनातिष्ठाति ॥ | 
 भ्रामयन्सवभूतानियंत्रारूढानिमायया ॥६१॥ 


.__ न 





दे | ग्रष्टादश १८ ] आनन्दगिरिकतमापाटीकासहित | (५२३ ) 
§ | अजुन! इश्वरः १ सवभूतानाम्‌ ३ हृदद शे 9 तिष्ठति५ संभू 
गा | निषे मायया ७ भ्रामयद्‌ = यंत्रारूढानि ६ ॥ ६१ ॥ अ०-उ' 
1 - | प्रकृतिके वश जीव है, ओर प्रकृति ईश्वर के वरा हे सोई हे अजुन 


| | १ इश्वर २ सबभूतोंके ३ हृदय में ४ विराजमान हे ५ सबभूतों को 
|, | ६ मायाकरके ७ भ्रमा रहा है ८. सि० केसे हैं वे भूत कि जेसे 
दर | ® यन्त्रमें आरूढ ६ अर्थात्‌ काल में उगी हुई पुतली जेसा बाजी- 
| गर ( खिलारी ) नचाता है, तातर्य-जीव सतंत्र नही, शास्त्र 
मार्ग छोड अपनी बुद्धिसे बुरे भले कर्मोको नहीं जानसक्का श्रृति 
,। । स्मृति दो ईश्वरकी आज्ञा हैं जो दोनों को सत्य समझकर बेदोक़् 
.. | मार्गपर चलता रहेगा; उसको ईश्वर सब बसेडोंसे छुडाकर 
रै | परमानन्दको प्राप्त करदेंगे, जो अपनी चतुराई चलावेगा वो 
बेसन्देह धोखा खावेगा ॥ ६१ ॥ | ( 


१ 

| 

र | [.) CN HIS | 
मू„-तमेवशरणंगच्छसवैमावेनमारत ॥ | 
१ । 

| क 

[ 





` तखसादात्रांशातिस्थानेप्राप्स्यसिशाश्वतम॥६२॥ 
भारत १ समभावेन २ तम्‌ ३ एक ४ शरणम्‌ ५ गभ्् १ ति 
सादात ७ पराम्‌ ८ शांतिम्‌ & शाश्वतम्‌ १० स्थानम्‌ ११ श 5 
'सि२२॥ ६२॥ अ०-३० जब कि जीव सत नहीं, तो उसको 
अवश्य परमेश्वरका आश्रय चाहिये इहतु से हे अज न! तूमी 


थात्‌ तन 
आश्रयलेहे अर्जुन ! सब भावकरके २ अ 
परमेश्वरका आश्रये | सब मि ५ त हो 


'मन धनकरके २ तिस रे ही श्‌ 
अर्थात्‌ उसी अन्तर्यामीका आश्रय ले ३ उस अ क 
से ७ परमशांतिको ८। ६ सि० और ® नित्यस्था 


` | प्राप्त होगा तू.१२॥१२॥ ` 


| 
i 


RR _ 
| . (५२४) भएवट्गीता- [अध्याय 
| . म्‌°इतितेज्ञानमाख्यातंय्यादह्यतरंमया ॥ 
वस्श्यतदशेषणयथेच्छसितथा कुरु ॥६३॥ 


| इति १ मया २ शुह्यात्‌ ३ शुह्यतरम्‌ ४ ज्ञानम ५ आर्यातस्‌ ६ 
| : ते ७ एतत्‌ ८ अशेषेण & विसृश्य १० यथा ११ इच्चसि १२ 
| तथा १३ कुरु १४ । ६३ ॥ अ० यह १ मेने २ शुप्तसे ३ अति 
| गुप्त 9 ज्ञान ५ कहा ६ तुमसे. ७ इस = समस्तका ६ विचार 
| करके १० जेसी ११ तेरी इच्छा हो १२ तेसा कर १३ । १४ 
| तातयं अन्यको प्रारंभसे अन्ततक अलेप्रकार विचारना चाहिये, 
| तब ग्रंथका तात्पर्य प्रतीत होता हे, दो चार पत्र, व दोचार अध्या- 
| ` य के विचारनेसे वक्वाका तार्यं नहीं . जानाजाता, प्रत्युत मू 
: लोग पूर्वप्चको सिद्धान्त समझ बेठते है. क्योंकि बहुत जगह 
ूर्वपत्त के के पत्रोमें होता हे. इसी हेतुसे बहुत लोग साधनोंको 
सिद्धांत समझ बेठते हैं ॥ ६ ३॥ द 
म्‌°-सवेणुह्यतमंभूयःश्वणुमेपरमंव चः ॥ | 
ष्टोसिमेहृदमतिस्ततोवक्ष्यामितोहितम ॥६४॥ 
स्युह्यतमम्‌ १ मे २ परमम्‌ ३ वचः ४ भूयः ५ शृणु-३ अति | 
७ इढम्‌ ८ में इः १० असि ११. ततः १२ ते १३ हितम्‌ १४ 
॥ ६४ ॥ अ०-उ० जो तुझसे समस्तगीताशास्त्रका बिचार न 
होसके, तो मेंहदी समस्तगीताका सार दोश्लोकोंमें कहता हूं, तू मेरा 
प्यारा है, तेरे हितके वास्ते वारंवार कहता हूँ. प्रथम तो कमं मार्गही 
बतलाना गुप्त है ओर मङ्गिमार्ग उससेभी गुप्ततर हे ओर ब्वान- 
निष्ठा सबसे गुप्ततम है ऐसे गुप्ततम १ मेरे २ परम ३ बचतको | 








त” वी 


_ | प्रष्टदश १८] आनन्दगिरिकृतमाषाटीकातहिता । (५२५ 
(फिर ५ सुन ६ अत्यन्त ७८ मेरा ६ प्यारा १० हे तू ११ ह 
| वास्ते १२ तेरे १३ हित के लिये कहुंगा १४ ॥ ६४ ॥ 

0० -सन्मनामवमद्धकोमद्याजीमानमस्कुरु ॥ 
६ मामवष्याससत्यंतप्रतिजानोग्रेयोसिमे ॥६५॥ 

२ | मन्मनाः १ मद्भक्तः २ मद्याजी ३ भव ४ माम्‌ ५ नमस्कुरु ६ माम्‌ 

ति | ७ एव ८ एष्यसि ६ ते १० सत्यम्‌ ११ प्रतिजाने १२ मे १३ प्रिय! १४ 

[र असि १५॥ ६५ । अ०-३० इस मंत्रमे कमनिष्ठ का सार कहते 

9 हैं, मुझमें मनवाला १ सि० हो ® अर्थात्‌ मुझ परमेश्वर में मन 

घे, लगा १ सि० ओर & मेरा भक्त २ सि० हो & अथात्‌ मेरी भक्कि 

[- कर २ सि० और ® मेरा पूजन करनेवाला ३ हो तू ४ अर्थात्‌ मेरा 

रव पूजन कर ४ ति० और & मुझको ५ नमस्कार कर ६ मुभको १ 

ह ही ८ प्राप्त होगा ६ तुझसे १० सत्य ११ में प्रतिज्ञा करता हूं १ ९ 

गै । हा पु प्यारा १४ हे त्‌ १५ सर rhs कमः 

| निष्ठा हे, कर्मों में भगवद्धकि सार दे, सो दो प्रकारको है, अन्तरंग, 

, और बहिर, नमस्कार पूजनादि बिग, भगत में गनतगाना 

इत्यादि अन्तरंग, यावत्‌ परमेश्वर के स्वरूप में भले प्रकार मन न 
लगे तावत पाठमंत्रों का जप भगवस्सेवा भगद्धको की सेवा, शास्त्र 


। | श्रवण इत्यादि करता रहे, यद्यपि ज्ानके साधन बहुत हैं परन्तु सब 
१ में ये तीन सार हैं मक त का श्रवण और इन 
1 तीनों मै भी साधुसेवा सार दै कि जिसके प्रताप से सब साजन 
| | प्राप्त हो जातेंहें, ये तीनों साधन सुगम प्रलत् फेल देनेवाले ओर 
` ' इस समय में इनका ही अनुष्ठान हो सकी हे, यज्ञादिकं ओर 


वर्णाश्रमविहित थमं का अनुष्ठान होना कठिन हे, साधसेवादि 
` | साधनोंमें जो प्रतिबन्धहै, सो दिखाते हैं, बहुतजीव भगवत्‌ से विसुख 


न... 
/ (२६) - मगवहगीता । | [अध्याय . 
तो इसवास्ते हैं, कि भगवत्‌ का निराकार, एकरस; निक शु म 
| सबचिदानन्दसरूप उनके समझ में नहीं आता, दुराग्रह: अव 
मन्द भाग्य, कम समझ इन कारणों से ओर रामकृष्णादि साकार 
भगवद्रूप को मनुष्य समझते हें, ओर उस स्वरूप में नानाप्रकार का 
` तक करते हैं, भगवद्भक्षिमें यही प्रतिबन्ध है और यायत्‌ भगवतका 
स्वरुप शुद्ध, सचिदानन्द, नित्यंसुक्त, शास्त्र के रीतिपूर्वक सममे 
झआवे, सा पामान मूतिमान्‌ ईश्वरकी उपासना आवश्यक दे, ओर शास्रे 
श्रवणसे इस हेतुसे विमुख हें, कि बद्याविद्याबेदान्तशासत्रउपनिषद, 
सांस्य, पातंजल इत्यादि शास्त्र तो उनके समभ में आते नहीं प्रुत 
बहुत लोग यह भी नहीं जानते, कि उन पोथियों में, क्या बात हे 
और रामायण महाभारत श्रीमद्भागवतादिमन्थों को कहानी बताते 
हैं उन ग्रन्थों के तात्य को इतना तो समझते ही नहीं कि जेसे. 
समुद्रमें से एक बून्द जल होता हे, यावत्‌ वेदांत शास्त्र का अर्थ | 
भले प्रकार समभमें न आवे, त महाभारतादिग्रन्थों को श्रवण 
करना चाहिये ओर शइ इस वास्ते बिमुख है कि साघुको। 
कमजाति ओर बे विद्या, बे सरूप ऐसे मान कर संग ओर सेवा 
साधुओं की नहीं करते अपने मान बडाई अहंकारादि में फसे 
. रहते हैं वे जेसे आप सदोष हें साधुओं को भी अपने ही सहश 
जानते हैं, वे मन्द भाग्य हें इस हेतुसे इनकी शुभ कर्म, पूजा जप, 
शमदमादि, वैराग्य, विद्या इनपर दृष्टि नहीं जाती, शण देखने के 
आंखों से अन्धे हैं, कुकर्मो से कोवेके सी दृष्टि उनकी होरही हे, 
और एक गा कल यह है कि साधुको दा सि 
तलाश करते हैं ओर जोरू, पत्र, मित्र इत्या हजार 
दोष भरे हुए हैं उ साधन समभते हैं, मूर्ख यह 
नहीं समभते कि निर्दोष महात्मा निदोंगों को ही मिलते हैं इरे 





RNS Si, 





को”. 


| 

-| ग्रहादश १८) आनन्दगिरिकृतशापाटीकापहिता । ७ 

ह नि्भागयंको दर्शन भी नही देते कहते हैं, कि, ओर बहुत 

रा ग ऐसी साधु सेवा करते हैं, कि जहां तक उनसे होसके साधुओं 

र बुराई Fl ली साधुओं को दुःख देना, इसीको मोल 

1 थिन समझ हैं। ताथयं--इस समय में साधु बहुत हैं... हसके 
म हिरा जो हैं, उनको दीखते हैं ओर जिनकी कोषेकीसी दृष्टि हे 
अको साधु न कमी मिलेंगे न शास्रार्थ उनके समझ में आत्रेगा, 

` भगवद्धक्षि उनसे होसकेगी, जैसे; माता अपने पुत्रको गुखपर । 

' (की दृष्टि बचानेके लिये स्याहीकी बिन्दी स देती है, इसी 

| कार जो कदाचित्‌ किसी साधमें कोई दोष अपने दोसे प्रतीत हो, 

पा उस दोषको स्याहीकै विन्दीवत्‌ समझना चाहिये, भगवद्क्कि 
णवतके पुत्रके सहृ हैं । ६५॥ `. म 

| मू --सवैधमान्परित्यज्यमामेकेशरणत्रज ॥ 

| अहत्वासवंपापेभ्योमोक्षयिष्यामिमाछच६६ ` 

॒ | सर्वधर्मार १ परित्यज्य २ एकम्‌ ३ मास्‌ ४ शरणम्‌ ५ गज, 

ब्रह्‌ ७ ल्वा८सवेपापेभ्यः ३मोक्तयिष्यामि -१० मा ११ शुचः १२ 

.॥ ६६॥ अ०-उ० समस्तगीता में कर्मनिष्ठा और ब्ार्नान [ननिष्टाक ` 


र्णन हे कर्मनिष्ठाका साराथं तो पिछले मन्त्र कहा अब ब्ञानः 


निष्ठाका सार संत्तेपसे इसमन्त्रभं कहते हैं. सब घर्मौको १ त्यागकर 


अकेले मुझभशरणको २।४।५ पाए हो ६ में ७ तु ८ सब पापों 
पे ६ छुड़ादंगा १० मत १६ शोचकर १२ ता शरीर इंद्रिय प्राण 
ग्रन्तःकरणके जो जो धमे है उग सब धको त्यागक्र जो आश्रय 

लेना चाहिये सो कहते हैं शरण भोर एक ये दोनों मामुशबदके 
विशेषण हैं “ शरणं ग्हरत्ित्रो” हा ॥ अमरकोशमे शर 
गृह थात्‌ आश्रय ओर रचा. करनेवाला, ये 


(का अर्थ गृह है, अर्थात्‌ आ 








RR 


_ दस 


(८) ` ``.  मगदगीता। ` (ध्या | 
दो अर्थ हे, श्रीभगवान्‌ कहते हक मुझ को प्राप्त हो, केका हुँ में 
एक अर्थात्‌ अद्वेत: कभी किसी कालमें जिसमें दूसरा नहीं. . 
ओर फिर केसा हूँ में, कि आश्रय, शरण हूँ, वा रचा करने 
वाला ह द्वितीयादे भयं भवति” दसरेसे अवश्य भय होता हे, 
यह वेदने कहा दै इस वास्ते तू अद्देतको प्राप्त हो. वो र्‌ा | 
करनेवाला हे वहां भय नहीं, वोही आश्रय है, इस मंत्रका तात्य 
संदेह अमेदमें हे, ओर कहनेमें सुननेमें इसका तापर्यार्थ भेद में | 





SN 


प्रतीत होता है, यित वाशी वाणी है, वहांतक व्यवहारिक ट्त हे पः 

-मार्थमें देत नहीं सिवाय इसके अचराथसे भी इस श्लोकका अथ 
अडे तविषय हे सो भी सुनो, अहम्‌ शब्द ओर भाम्‌ शब्द ये दोनों 
असतशब्दके प्रयोग हें श्रीभगत्रान स्पष्ट कहते हैं, कि झहं यह | 


` 


शब्द अर्थात्‌ धरी माया अविद्यारहित शुद्ध अहंकार अर्थात्‌ अह 
नझारिमि ( यह महावाक्यार्थ ) यह निष्ठा तुझको संसारसे छुडावेगी 


शरीरादिके जो. धर्म हैं उनके त्यागमें मत शोचकर, यह अर्थ गीता 
भाष्यमे बहुत विस्तार पूर्वक सिद्धान्तामेदाढ तक्ञाननिष्ठामें किया 
हेः भा त्याग ने नहीँ धेस सब धर्मोका त्याग कर्मनिष्ठासे नहीं होसक़ा, * ज्ञानीसे | 
ही होसक्षा है, व्यवहारको रीतिसे युष्मत्‌ अस्मत शब्दोंके न 
ओर शन्दधमको अधर्थमको जो समभते है पे? “मास्‌ । अहम्‌॥ 
लाम स ॥ तम्‌ ' इन शब्दोके अर्थको समभेंगे, और जो कसी का. 
यह हठ और निश्चय हे,किइस मंत्रका अर्थ भी भेदमें हैं तो उसको 
उचित है कि कहे हुएका अनुष्ठान करे, हमको भगवद्वङ्गिसे | 
विरोध नहीं भेद क्र विरोत के के यदि ज्ञाननिष्ठासे विरोध है, इसमें मी | 
हमको लाभ हे, क्योंकि अङ्ग लेग तो हमको क्या न रिगा तो संग कमा बना गा, 
बन बेठेगा तो हमको क्या लाभ होगा : 


{ 







| वादश १८) आनदगिरिक्तमाषाटीकासहित | ` (५१९) 
दूसरे के लामाथ हे, शरद्धा करो वा मत करो. श्रीभगवार अश्रद्धा 

| वाद्‌ को ज्ञान का उपदेश करना निषेध करते है ॥ ६६॥ | | 

| सि०-पांच रलोकों का अर्थ अन्य प्रकार दूसरे प्रकारसे लिखते हैं | 

| सी रीतिसे अर्थ शीघ्र सममं आवेगा. परिउत शंकरलाल िष्छु 

।बागर बाह्यिएको बेटी बीबी जानकी ने समस्त गीता का अर्थ उ्ती | 

| रीतिसे लिखा है उस टीकाका नाम जानकी विनिर्मिता प्रसिद्ध हैक | 


१। २। ४+३। | ४1 ६ 








| सू०-इदै ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ॥ | 


ol ४८1७ 17१1 द :६1१२। १४। १३+ १५1 
न चाइ शव वाच्यं नचमां योभ्यसुयति॥६७॥ 


वि पद ८9४55 88 6] अर्थ 
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Me fo SNe त reo 
EE... २४ ममकी . ता , अब 
’ कि | अर्थात मेरी हः 
क्रि, । १ | अभ्यसूर्यात ` । १५ | निन्दा करता है जप का 
Be ls: । _। उसको भी 


IST i] 
डे 6 >>», 


__ | २६। नहीं 
॥ . 1 सुनाना योग्य हे. यह मेरी आज्ञा है 


तात्पर्यं जो मूल के अनधिकारी कहे, वही इस टीका के | 
अनधिकारी हैं ॥ ६७ ॥ | 


१।२। ३। १ । प्‌ 


म? य इम परम गुद्य मक्दक्तप्वामधास्यात । 


६। ७। ८। १० । १९+१२+१३† २४ 

भाक्त माय परा कृत्वा मामवष्यत्यसशय।॥६८)॥ 

उ०-_ तपस्वी भक्क शुश्रष॒ जित्वासु निन्दारहित इस गीताशा्त् 

के पढने सुननेके अधिकारी हैं. ऐसे अधिकारियों को जो यह गीता 
शास्त्र पढाते सुनाते हें, क | उनकी महिमा दो श्लोकों में कहते हैं। 
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1.३. उ का 
_१।४। असंशयः । १४ । नहीं है संशय इससे क | 
तात्पर्यं गीत्ाशास्त्रको जो पढते हैं वे परमभक्क महानुभाव है ६८ 


२ +४५। 


{°-वच  तस्मान्मलुष्येषु काश्चिन्मे प्रियङ्गत्तमः ॥ 


ऽ । १३। {०। ।& 1११ 1. १२ १ 


| , 

| भावताचच मं तस्मादन्यः [प्रियतरो स[वं॥६९॥ 
| 
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१ । १ । असशय 
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तास जो गीता का अर्थ जानते हें उनको कु कम्य a ह, 
|, वेद की विधि उन पर दे, उनको इस लोकपर लोकके पदार्थो का ह 8 





(५३२) भागषदगोता । . घ्याच 
इच्छा भी नहीं, जो महात्मा किसी को बिना प्रयोजन दुःखविच्ेप 
सहकर गीताशास्त्र पढ़ें, सुनावें तो पे सन्देह उनसे सिवाय परमे 
शवर को झर कोन प्यारा लगेगा, ऐसे महात्मा भगवत्‌ का नित्य 
अवतार कहलाते इं ॥ ६६ ॥ 
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व ललल 8 अल 
टी० चकारः पादपूरणाथेः ७ ताथये चतुर्थ अध्याय में बारह यह 
प्रभुने कहा सबयक्ञोंसे ज्ञानयज्ञ को बढ़ा कहा, क्योंकि ज्ञानमें सबके | 
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आनन्दगिरि 

की समाप्ति हे, गीताको जो पढते हैं, Fe 
| “i पढ़ना पाठ करना यही सबसे बड़ा 
कम से भगवत्पूज प्रसन्न 
| ु पूजा क्य गये होकर भन्न हो भते हैं ॥७०॥ 
, मरु० तया बान | श्ृणुयादापियो नरः ॥ 

सोपिमुक्तःशर्माल्लोकान्प्र प्वुयात्ुण्यकर्मण 

[म्‌७३ | 

3० जो गोताशास्त्र को श्रवण करते हें उनकी स्तुति हत 


_ आिजिसिडिडिडिडि 


(५३३) 
कभी समाप्त ते 
कमं हे, इसी एक शुभ 


२। 


SUR 





















पने यु से करो है॥ 
वि) हू ठ = 
| - “22211 1 2 
| | १।१।बरः | २।पुरष 
| अ। ।च 5 काला 0 
। |_१।१। अनसूयः । ४।निन्दा रहित. IE 
| _१।१।अद्वाष्‌ ` । ५।अदा सहित क 
-क्रि ।१।खणयात्‌ । $ सुने _ 
| _अ। अपि [6 ls 6 
| | १।६।सः | ८।सोः छा 
अ। । अपि । ६।भी ERTS} ‘° 
1 । ।सव झागड़ों से ० व 
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६ । व० पुण्यकमंणाम । ११।घमोस्माओंके आम 
| २।बण शुमान | १२ । शुभ ऐसे EE 5. 
२ ।व०। लोकान र लकाको 
कि।१प्राुयत नाना 


टी० चकारः पादपूरणार्थः ३॥७१॥ 
| मू--कच्िदेतच्छूतेपा्थेवयेकाग्रेणचेतसा " 
कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्तेवनंजय ॥७२। | 





> ३२ 


(५३४) भगबद्गीता- , [अध्याये- | 

पार्थं १ त्वया २ एकाग्रेण ३ चेतसा ४ कचचित्‌एतत्‌६श्रतम्‌ | 
७ घनंजय ८ ते ६ अज्ञानसंमोहः १० कच्चित्‌ ११ प्रनष्टः १२ | 
॥ ७२ ॥ अ०--उ० परमकरुणाकी खान श्रीभगवान्‌ अजुनसे | 
इस श्लोकमें यह बूमते हैं. कि हे अजु न ! इस उपदेशसे . तुम्हारे | 
ज्ञानका नाश हुवा वा नहीं, जो अज्ञानका नाश न हुआ हो, तो 
फिर दूसरे प्रकार से उपदेश करूंगा सि० यह अपनी कपा ओर | 
झाचायोंका घम दिखाते हैं जबतक शिष्यका अज्ञान दूर न हो | 
तवतक शुरुको चाहिये कि, फिर बारम्बार दूसरे प्रकारसे उपदेश | 
करे, यह आचार्योंका धर्म दै & अर्जुन ! १ तुमनेरएकाग्र३ चित्त | 


| 


करके ४ कुछ ५ यह ६ सि० कि जो मेने उपदेश किया वह & 
' सुना, ७ सि० वह तुम्हारे समभमें आया वा नहीं ओर & हे | 
झजु न ! ८तुम्हारा & तत्वज्ञानका विपर्यय अज्ञानसंमोह१०कुछ्११ | 
नष्ट हुआ १२ सि० वा नहीं आवृत्ति रसङदुपदेशात” शारीरक | 


'भाष्यका यह सूत्र है. तापय इसका यह दे कि जबतक अन्तान | 
भलेग्रकार नष्ट न हो तबतक वारंवार वेदान्त शास्त्रका श्रवण करें | 
श्रवण करनेसे अज्ञानका, मननसे संशायका. निदिप्यासनसे विपः |` 


यका नाशं होता है ॥७२॥ . | 

म्रः -अञ्चुनउवाच ॥ नष्टोमोहःस्शतिलन्य त्व- \ 

` त्प्रसादामन्याच्युत॥ स्थितोऽस्मिगतसन्दः 
हःकरिष्येवचनंतव ॥ ७३॥ . क्‍ 


अच्युत १ खलसादात्‌ २ मोह! ३ नष्टः ४ मया '्स्वृतिः ६ 
लब्धा ७ गतसंदेहः ८ स्थितः & अस्मि १० तव ११ ववनथ्‌ ११ | 





| ; 
| अष्टादश १८ ) आानन्दगिरिभाषारीकासहिता | = ३५) 


| करिष्ये १३ ॥७२॥ ०-३० अज्ञानसंशयविपर्य 

५ प्य 
| हुआ, अजुन शीभगवाचूसे कहता है. कि ` नात का 
| अज्ञान संशय विपर्यय असंभाबना विपरीतभावना प्रमाणगत और | 
` भमेयगत इन सबका नाश हुआ ओर आपकी कृपासे में कृतकृत्य , 
| इभा. अब सुभको कुछ करनेके योग्य नहीं, में अक्रिय असंग | 
| ऐसा हँ-हे अविनाशी ! १ आपकी यासे २ मोह ३ सि० मेरा 
| ® नष्ट ४ सि० हुआ ओर ® मुझको ५ सि० अपने स्वरूपकी 


| 


` ® स्मृति ६ प्राप्त हुई ७ सि० अब & सन्देह रहित = स्थित 
| & हूँ में, १० आपके ११ बचनको १२ करूंगा १३ टी० चौथे 
| अध्यायमें अजु नने कहा था, कि आपका जन्म तो अब इञा 
| है और इस जगे अविनाशी कहा यह ज्ञानका प्रताप है १ मूलाज्ञान 
। समस्त संसारका जड़ ३ स्मरण याने याद ६ कमसमझ यह सम- 
| भते हैं, कि अजु नने यह कहा कि आपके वचनको करूंगा अर्थात्‌ | 
| युद्ध करू गा और विद्वान्‌ यह समझते हैं कि अजुनने यह कहा ` | 
। कि आपका बचन करूंगा अर्थात्‌ जो आपने कहा उसी प्रकार 
| अनुष्ठान करूंगा अर्थात्‌ में कृतकृत्य हैँ मुझको कुबकर्तव्य नहीं यह 
| युद्धादि अन्ञानियोंकी दृष्टिमें हे. इस आपके उपदेश का अनुष्ठान 
करूंगा जो अजु नको कुछ युद्धादि कर्तव्य रहा तो ऋतकृत्यका 
| अर्थ क्या किया जावेगा ॥ ७३ ॥ ` 


'स०-सँजयउवाच। इत्यहंवा सुरेवस्यपार्थश्यच परहात्मनः 
` संवादामिममश्रोषमद्भुतंरोमहर्षणस ॥ ७४ ॥ . 


इति १ वासुदेवस्य २ महात्मानः ३ पार्थस्य ४ च ५इप्म्‌षः 
दूभुतम्‌ऽरोमदेषणम्‌= संवादम्‌ ८ अहम्‌| १० अश्रोषम्‌ ॥११॥७४॥ 





अ०-३० संजय शृतराष्ट्रसे कहता है कि इस प्रकार १ श्रीकष्ण- 
चन्द्रमहात्मा २।३ और अर्जुनका ४।५ यह अङुत रोमका हे करने 
बाला = संवाद & मैंने १० सुना ११ ॥ ७४॥ | 
| 
| 


* | 

(५३६) मगवद्गोता । ( अध्याय - | 
| 

| 


 म्‌०-व्यासप्रसादाच्छतवानेतद्णह्यसहपरस्‌ ॥ 
यांगंयोगेश्चरात्कष्णात्साक्षात्कथयतःस्वयस्‌।७%॥ | 


'एतत्‌ १ परम्‌ २ योगम्‌ ३ शुह्यम्‌०स्वयस्‌ ५ साचात्‌३कथयतः | 
७ योगेश्वरात्‌ ८ कृष्णात्‌ & व्यासप्रसादात्‌. १० श्रतवान्‌ ११ | 
अहम्‌ १२॥ ७५॥ अ०--यह १ परम २ योग ३ गुप्त आप 
५ साचचात्‌ ६ कहतेभए ७ योगेश्वर ८ श्रीक्रष्णचन्द्रमदाराज से ६ 
व्यासजीके प्रसादसे १० सुना ११ मेंने १२ तात्पर्यं यह अविद्या | 
परमयोग है. ओर गुप्त हे महात्मा इसको गुप्त रखते है, साधन- 
` चतुष्टयसंपन्नसे कहते हैं, पहले यह विद्या बद्चलोक में ही थी 
मुनीश्वरोंने तप करके इसलोकमें इसविद्याका प्रचार किया दै ब्रह्म | 
विद्या आकाशमें आकर उपने सुनीशवरोंसे यह कहा कि मत्यै 
लोकमें जब में आउंगी, तब तुम मुभको पुत्रीके सदृश समभकर 
अधिकारीको दो, युनीशवरोंने इस वाक्यंका अ गीकार किया त 
र्विद्या इसलोकमें आई, सिवाय इसींद्वीपके (और किसी छप 
नहीं ओर सिवाय बह्मलोकके और किसीलोकमें नहीं, जो इस विद्या 
को लालच या आशासे अनधिकारीको पढाते सुनाते हैं वे अधम 
क्योंकि कंगाल भी अपनी पुत्री अनधिकारीको नहीं देता, जो 
पुरुष इसविद्याको लालचसे सीखते हैं सो विद्या भोगके लिये दै न 
जैसे वर्णशंकरपुत्र इसलोककी शाभा हे॥७४॥. . | 
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अष्टादश १८ ] अनन्‍्दगिरिक्ृतभापाटी कासडिवा । 


| सू  जिव्संस्मृत्यसंस्मत्यसंवादामिमस “71 । 
| फेशवाजुनयोः एण्यंहृष्पामिचमुहुमुहु; ।७६ । 
` रजन्‌ १ इमग्‌ २ केशवाजु'नयो; ३ 

| 

| 


पुणयम्‌ ४ अ्गुतम्‌ ५संवा. 
दय्‌ ६ संस्मृत्य ७. चे दस 


सस्मृत्य & मुहुमुहुः १० हृष्यामि १ १ 


चः २ केशव अर्जुनके३पुण्य रूप ४ 
अडत ५ संवाद का ३ स्मरण करके ७ फिर = स्मरण करके ६ 
परिवार १० में आनन्दित होता 


| हूँ ११ तापर्य-हे राजन्‌ ! श्रीकृ 
1 चन्द्र अजुन का यह संवाद पुण्यरूप हे 


॥७६॥ अ० हे राजन्‌ ! १ इस 


, इसके श्रवणमात्र से 
पुण्य होता है, इस वास्ते : मुझको बारम्बार 


स्मरण होता हे,स्मरण 
करने से परमानन्द होता है ॥ ७ ६॥ | 


सू “तच्चसंस्म्रत्यसस्मत्यरूपमत्यद्मुतहरे ॥ 
विस्मयोमेमह्वान्राजनदृप्यामिचपुनःपुनः ॥७७॥ 





| तत्‌ १ हरेः २ अत्युदूभुतम्‌ ३ रूपम्‌ ४ संस्मृत्य ५ च ६ सं. 
| समृत्य ७ मे ८ महान्‌ ६ विस्मयः १० च ११ राजन्‌ १२पुनः१३ 
पुनः १४ हृष्यामि १५ ॥ ७७ ॥ अ० तिव १ श्रीपहाराज के २ 
| अति अद्भुत रूप का २।४ अर्थात्‌ विश्वरूप का ३।४स्मरणकरके 
म फिर ६ स्मरण करके ७ मुझको ८ बड़ा ६ आश्चर्य १०सि० 
होता दे ७ ओर ११ हे राजन्‌! १२ चणचएप्रति १३। १४ हे 
[हेषित होता हुँ १५, ताततर्य-हे राजन्‌ ! श्रीमहाराजका वो अद्भत 





विश्वरूप मेरे बारम्बार याद में आता हे ओर उसका जब में घान | 





। 


( ५३७ ) | 


अ STN 


sooo 
९ राः 
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( ५३८ ) ` 'भगबदूगोता- [ अष्टादश १८ 
करता हूँ, तब मेरे रोम खड़े होजाते दै मुझको बड़ा आनन्द होता, | 
हे, वो रूप बड़ा आश्वर्यकारक हे॥७७॥ ` So 
सू -यन्नयोगिश्वरःकृ्णोयत्रपार्थोषडुर्थरः ॥ 
त्रश्रीविजयोस्रतिधवानातिमातिमेम isa 
यत्र १ योगेश्वरः -२ कृष्णःश्यत्र ४ नुर्भरः ५ पार्थः ६ तत्र ७ | 
शरीः ८ विजयः ६ भृतिः १० नीतिः ११ भ्रुवा १२ मम १३ | 
मति; १४ ॥५८॥ अ०-जिस सेना मेँ १ योगेश्वर २ श्रीकृष्णः | 
चन्द्र ३ ति० हे और ® जिस सेना में ४ धनुषधारी ५ अजुन ६ 
. सि० हैं & उसी सेना में ७ लक्ष्मी ८ बिजय६ए श्वं १०न्याय११ | 
` सि० हे, यह ® निश्चययुक्त १२ मेरी १३ मति १४ सि० है, कै | 
तात्पर्य संजय पृतराष्ट से कहता है कि, है राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रों की | 
' जय न होगी अपने विजय की आशा छोड़ो जिस तरफ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र महाराज हैं, उनकी विजय होगी, जिनपर कृपादृष्टि श्रीभगवान्‌ | 
की हैं, वे सदा इसलोक और परलोक में परमानन्द भोगते हैं | 
यह सिद्धान्त हे॥ ७८ ॥ कक 7 3 
इति श्रीभः बदूगीतासूऽ निषदं ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्रष्णाजु नसंवादे सजक 
भोह्रसन्यासयोगोनामाष्टद्शोड्ध्यायः ॥ १5 ॥ i 


——स कै 7 डु ४ 
| | 
; 5 | 


अट्टादश १८ ] 


| 

| 

| . समस्तगी 
| ० 


आनन्पतिरिकतपापाऔीकातहि? | ॥ (५३६) 
ताका सार, सम पिका मंगल 
हा me 
परमानन्दपरमात्मा जीवआत्ासे अभिन्ने. 


जज रमानन्दको इच्चा है | 
 जिसको,वो उदा परमानन्दकी उपासना किया करे, परमानन्दमेँ सब | 
गि समत है, हादी ज्ञानी, उपापक, कर्मी 


रे | विषयी, बालक मूर्ख, | 
ˆ ॐ सबमतवाले, पंथाई, समदाय दिनरात आनन्द के लिये यत्न || 
.. करते हैं, सब कम बुरे र्‌ 


कि जो हम कहते है, करते हैं इस हेतुसे आनन्द सबसे बडा और 
परात्पर पदार्थ हे, सबको प्रिय है शि 


भी वोही सच्चीे, कि जिसको विद्वान श्रुतियुक्कि सहि 


वेदशास्र 
निश्चय नहीं होता; सबको अनुष्ठान करनेमें मन कच्चा रहताहे और 


' बहुतलोग ऐसा कहतेहें, हि बो बात समझमेतो आती हे, परंतु वेद . 


: है, इसवास्ते वह बात अच्छी नहीं समभी जाती, इसजगे वो 
| शो जाती है कि जो पेदोक्रभी हो और अनुभव समममें 
भी आवे. जिस आनन्दके वास्ते सब यत्त करते हैं, वो थानन्द 
अपना आप आत्माही हे, ओर सदा प्राप्त है, अज्ञानसे करठभूष 
ष त्‌ उसको अग्राप्त अपनेसे जुदा ऐसा मानकर उसीकी प्राप्तिके 


ये नाना भरकारके ( लौकिक ओर वेदिक ) यत्न करते हेँजो 


“ अज्ञान जाता रहे, तो आनन्द सदा प्राप्त हे, यह बात विद्वान 


दोक कहतेहें. परंतु यह बात किसी किसीके समक में ( रजोशुण- - 


| 


[चरणः | 


नट के भजनतक सबके बोलीसे साधन | 
हैं, और आनन्द फलहे; सब यह कहते हैं, कि इसबातमें बडा आनन्द | 


फसीका आनन्दसे बैर नहीं, बात . 


वि त कहते ओर. | 
उसका अनुभव समभमें आवे, बहुतलोग तो ऐसा कहतेहें कि बो बात | 
\ | में 


तो लिखीहे, परन्तु सममे नहीं आती इसवास्ते उसमें । 







| 
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(५४०) मगबद्गीता । (अध्याय- 
तमोगुएप्रधान होनेसे नहीं आंंती वे रजोगुण तमोगुए दूर होनेके 
लिये उनका कारण अज्ञानका खवर 1 सुनो, अज्ञान सत्तरजतम इन. 
तीन गुणोंकरके युक दै संसारम स्थूलसुच्म जितने पदार्थ हें सब इन | 
` तीनगुणोंके कार्य हैं परमानन्द इन तीन गुणोंसे परेहै, देवता मनुष्य 
पशु इत्यादि इनतीन शणो मोहित होकर तमोगुणी रजोगुणी सत्न- 
गुणी इस आनन्दको ( कि जिससुखका लक्षण अठारहवें अध्यायमें 
३६।३८।३६ इन श्लोकों में निरुपण हुआ हे) बडा समभते हैं परमा- . 
नन्दको नहीं जानेते; परमानंदको ज्ञानी मुक्त महापुरुष जानते हैं... 
रजोगुणी आनन्द दो प्रकारका दै अच्छा बुरा साबयव भगवन्स 
वैकुण्ठ स्वगादिमें जो आनन्द मानते हें वो आनंद अच्छा दै लौकिक 
` दाथोमें जो आनंद मानते है सो बुरा हे, कोई २ मतवाले रजोगुणी 
` ्ञानंद फोही परात्र मानते हैं, और कोई मतवाले सखगुणी आं. 
दको परेसेपरे मानते हैं. रजोगुणी आानंदको क्षणिक, तुच्छ, अस्प 
ऐसा समभे हैं ओर यह कहते दें कि तमोशुणी आनन्दसे परलोक | 
' जन्य रजोगुणी आनंद अच्छा है, इसीवास्ते उसको अच्छा कहते हैं, 
इसबातमें लौकिक वेदिक दोनों पुरुषोंका सम्मत हे ओर रजोगुणी | 
नन्दकी अवधिको जो परेसे परे मानते हैं, इसबातमें केवलं: | 
वैदिकमार्गवालांका सम्मत दै, यौक्षिकलोगोंका सम्मत गादी 
कभी विशेषता आनन्दके. इषटान्तसे समफो, तमोणुणी आ 


. रजोगुणी आनन्द, सलगुणी परमानन्द ये जेसे तीनघरम जे भले “ 
क 

है ; 

| 


es a 
HR 


॒ 


( 


प्रकार दिखाता दे ऐपेही तमोगुणमें सुख प्रतीत न ले 
` रजोगुएमे सामान्य करके प्रतीत होता हे आर सत्वणुणमे 


एकमे मेला, दूसरेमें सामान्य करके दिखाता हे तीसरे b> 
ह 
प्रकार होता. है... तीनों गुणों में दर्षणमुखबत आनंद 


श्रष्टरश १८ 


पदार्थजन प्‌ 
| है, 
। ठहरता हे, परमानन्द के ज्ञानसे जब मूलअज्ञान का नाश होजावे 
| तब ये तीनों वृत्ति नष्ट हों, फिर केवल परमानन्दकी प्राप्ति सदाको 





हैं, समस्त वेदों के विधि निषेध का विचार करके देखो, सबका 
। तात्पर्य दुःसकी निवृत्ति ओर परमानन्द पराजि ऑ्समेंही हे, शरीर 

इन्द्रिय मनसे बुरे भले जितने कर्म यन ओर बिना यलके होते हें 

सबमें दुःख सुख हे, किसी में दुःख बहुत सुख थोड़ा, किसी में 
उख बहुत दुःख थोड़ा, जिसकममे ९६ भाग दुःखहे ओर ५१ भाग 

सुख हे, वेदम उसकी भी स्तुति हे जिंसकम में सुख बहुत हे. उसके 
| ne दुःख तनिक दे ओर पीछे सुख बहुत हे, ओर जिसकर्म में 
११ भाग दुःख है ओर ४६ भाग सुखे, उसकी निन्दा, जिसक- 
सुख कम दै, उसके आदि में ही सुख प्रतीत होता हे, अन्त में 
(ख होता है, यह व्यवस्था यहां तक हे कि १००मे६& या ३्द्या 





| दोजाती है, इसीपरमानन्द के वास्ते सब इसलोकपरलोक के झगडे | 


RETIRES NIST TENTS es 
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(५४२१ भगवद्गीता ! [अध्याय ~ | 
६७ भाग किसी किसी कर्म में सुख दे ओर १यारयारेभागदुःखदै, | 
और किसी किसी कमें १०-ग&&या७े=- 5७ भाग दुःख है ओर ' 
श्यारयारे भाग सुखहे इसी प्रकार ६०।४०।७०।२े ०।८०।२०। 
` ,०।१०३त्यांदि भागसे कल्पना करलेना परमानन्द पूर्ण सुख एक- 
रस है, कर्म करने से वो नहीं प्राप्त होता, क्रिया के अभाव में प्राप्त. 
` होता है, जिसकर्म में ५१.भांग दुःख है उसकी वेदमें किसी जगे 
स्तुति होगी ओर ५२ भागरे अपेक्षा से किसी जगे उसकी निंदा 
` होगी, इसी प्रकार परमानंद की अपेच्षासे सब कर्मोंकी निंदा है,जो | 
' परमानंद ग्राप्त दै, तो सतोगुणी सुख उसके सामने तुण्छ है, और | 
सतोशुणी सुखरे सामने रजोगुणी सुख ठुच्द है, रजोशुणी सुखके 
सामने तमोशुणो सुख तुच्छहे, मूर्ख वेदोंके तारपर्येको न समभर | 
सिद्धांतकी श्रू तियोंका प्रमाण देदेकर मूर्तिमा परमेश्वर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रादि और पाषाणादि मूर्तियों की और तीर्थत्रतों की निंदा करने | 
लगते हैं, यह नहीं समफते कि यह उपदेश कैसे पुरुषों के लिये । 
है, आप तो मलमूत्र के पात्रोंमें आहक़ होकर नीचोंके " मने बंद | 
रकी नांई नाचते हैं ओर पुत्रस्त्रीमित्रादि के साथ ममता करके उस- 
के' लिये दिनरात तेली के बेलकी नांई घूमते हैं, वहां यह नहीं सम' |. 
मते कि इन अनित्य दुःखदायी दुर्गन्ध रूप्‌ ऐसे कुपात्रों के संबंध | 
से मुझको क्या प्राप्त होगा, बहुत लोग तो ज्ञाननिष्ठ हैं जिवे |. 
ऐसी जो श्रूति स्मृति है, उनका अर्थ सीख सीख कमों की हि |. 
करने लगते हैं, ओर बहुत लोग ज्ञावनिष्ठाके महखको न जानकी |, 
अपनी मूर्खता से ज्ञान निष्ठा से ओर ज्ञानियों से बेर बाँध कर |. 
दोनों को निन्दा करने लगते ह, यह सब निन्दक पापात ५ 
वृथा पाप ओर दुख के भागी होते हें, उनसे अनजान अच्चे । 
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` जीवते ही परमानन्दो भोगता हे, पर 
- किसी ते वेर नहीं क्योंकि सबको आनन्द 
` है, वास्तवमें सबका इष्टदेव परमानन्ददेव हे, कर्म, 


| विद्वान परमानन्दका जाननेवाला (पर 


| ओर रादि ये उसके साधन हें. आनन्दका उपासना सब कर्मो- | 


में अपने इष्टदेव परमानन्दको ही देखता हे कोई कर्म ऐसे नहीं कि 
भसमें कुछ आनन्द न हो और जो कोई कर्म करता है वो यही 
तमभफर करता हैं, कि इसमें आनन्द मिलेगा, यद्यपि कर्म में 


को देखकर, वा उसके एक अंगके सहश देखकर. वा उसकी बाया 
. देखकर वा उसकी तसबीरको देखकर बा उपे. वस्रादिको देख- 


` कममें परमानन्ददेवका- उपासक अपने इष्टदेव परमानन्दका 
| ही स्मरण ध्यान करता हे, सब बिषयी मतवालोंसे उसका सम्मत 
| है, जो कोई किसी मतवाला उससे बूझे कि तुम किसके उपा- 
| सक हो तुम्हारा क्या मत. है, परमानन्दका उपासक यह उत्तर 
| देता हे कि जिसके तुम उपासक हो उउीका में हूं, जो 
| | तुम्हारा मत थोर इष्टदेव दे वोही मेरा मत ओर इश्देव है, फिर वे 


. | लोग अपना मत रामङ्कष्णादि इनको बताते हैं. तब परमानन्दका 


| उपासक कहता है कि इष्ट फल होता हे, साधन इष्ट नही जिस 
'परमानन्दके लिये तुम भक्ति कमंपूजा. पत्री करते हो, वो तुम्हारा 


| आ इष्टदेव है चर्चा करते करते पीछे फलमें संमत होजाता दै 


| ५३३ ) | 
निर ह भगडतेहें जैसे होसके दूसरे की. 
2 सरिता यही उनकी कर्मनिष्ठा ब्ननिश ओर भक्ति हे, : 
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मानन्ददेवके उपासककाः) | 
रमानन्ददेवके उपासकका : 
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यथार्थं परमानन्दकी प्राति नहीं परन्तु जैसे मित्रके सहश अन्य | 


फेर या सुनकर उस वास्तमसे मित्रकां स्मरण होता हे ऐसे.ही सब्र | 


| (५४४ ) भा 3 24 | मंगलांचरण समाप्त 
ऐसा कोन मूर्ख दे, कि परमानन्दको फल और पूर्णत्रह्म परात्पर न 
के इसी प्रकार बालक बिषयी ओर मूर्ख इनके साथ भी. उसका 
' संमत है, क्योंकि परमानन्दको सब चाहते दें परमानन्द सबका 
| उपास्य हे इसजगे परमानन्द अपने सामी इष्टदेवका निरूपण ओर 
| माहाल्य संचेपकरके कहा है. झानंदासृतवर्षिणीमें ओर इस पर- . 
 नन्दप्रकाशिका टीकामे भी किसी किसी जगह पंरमानंदकी प्रापि 
` साधन और कहाँ २ साचात परमानन्द स्वरूप और महात्प 
निरूपण किया हैं आनन्दगिरिने पढ़ने सुननेवालोंको परमानन्दकी .« 
प्राप्ति हो ॥ परमानन्दाय नमोनेमः॥ ` यु 


` इति श्रीस्वाम्यानन्दगिरिविरचितायां श्रीमगवद्गीता- _ | | 
| माषाटीकायामशदशोऽष्यायः ॥ १८॥ . | 
उले पदच्छेद/पदार्थोक्तिविग्रहोवाक्ययो जना ॥ | 
आक्षेपोऽथसमाधान षड्विधं सप्तम ॥१॥ | 
: ३ तत्सत्‌ ॐ सत्सत्‌ ॐ तत्सत्‌ । 
॥ समाप्त ॥ _ 
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